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प्रकाशकीय 


आज हम अत्यन्त प्रमुदित हैं कि प्राकृत भारती का 46वा पुष्प प्राकृत 
भारती अकादमी, जयपुर और श्री जेन ख्वेताम्बर नाकोडा पाश्वेनाथ तीर्थ, 
मेवानगर के सयुक्त प्रकाशन के रूप में यह ग्रन्थ चिन्तनशील पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत कर रहे हैं । 


ऋषिभाषित न केवल जन श्रमण-परम्परा की ही अमूल्य निधि है अपितु 
भारतीय परम्परा-वैदिक, वौद्ध एव श्रमण-परम्परा की अमुल्य निधि है । इसमे ईसा 
पृ्वे १०वी शत्ती से लेकर छठी शती तक के तीर्थकरो, श्रमणो, ऋषियो, मह्षियो, 
परिव्राजको के न केवल विचारो का ही सकलन है, अपितु उनके मूलभूत सिद्धान्तो/ 
मन्तव्यों के साथ अनुभूतिपूर्ण आध्यात्मिक एव नीतिपरक उपदेशो का भी सकलन 
है । जो है, वह भी पूर्ण प्रामाणिक है । इसमे कही भी, किसी भी परम्परा का आग्रह 
या विरोध दृष्टिपय में नही झ्राता है। बल्कि, सवंदा समभाव की गूंज ही परि- 
लक्षित होती है । केवल उत्कल को छोडकर, चाहे वह तीर्थंकर हो, परित्राजक हो, 
ऋषि हो या श्रमण हो, सबको शअ्रहँत्‌ शब्द से सम्बोधित/सम्मानित किया है । 


यह जेन श्रमण परम्परा की अभूतपूर्व असाधारण उदारता ही थी कि 
उसने इस अमूल्य थाती को न केवल सुरक्षित ही रखा, श्रपितु परम्परावाद से दूर 
रहकर अपने आगमिक साहित्य मे महत्वपूर्ण एव उचित स्थान भी दिया । नन्दिसूत्र 
एव पाक्षिक सूत्र के अनुसार आगम साहित्य मे प्रकीर्णक ग्रन्थ मे इसे स्वीकार भी 
किया । इतना ही नही, बल्कि आगम ग्रन्थो के समान इसके पठन/ग्रहण करने की 
साधना-विधि भी निर्धारित की । 


ग्राज के साम्प्रदायिक विषम वातावरण मे, जहाँ जन जैन को, हिन्दू हिन्दू 
को हीन और निम्न दिखाने की छलना मे ग्रस्त होकर भारतीयता की घज्जिया 
बिखेरने लगा है, वहाँ ऐसे समय मे समभाव और समन्वय भाव के विचारो से 
ओत-प्रोत ऐसे ही अनुपमेय ग्रस्थो के पठन-पाठन से विवेक जाग्रत हो सकता है। 
और यह, विवेक ही भविष्य मे भारतीयता की सुरक्षा कर सकता है। 


पूर्व मे इस ग्रन्थ के सस्करण मूल, अग्रेजी टिप्पण और हिन्दी अनुवाद 
(भाष्य) के साथ प्रकाशित हुए अ्रवश्य है, किन्तु, प्राजल भाषा में मूलानुसारी हिन्दी 
एवं अग्नेजी अनुवाद सयुक्त रूप से प्रकाशित नहीं हुए थे। मल के साथ दोनो 
भाषाओं के अनुवाद एक साथ प्राकृत भारती से प्रकाशित हो, यह हमारी प्रबल 
उत्कष्ठा थी । इसी उत्कण्ठा ने इसे मूर्ते रूप प्रदान किया | फलत प्राकृत भारती 


( £ ) 2 


के निदेशक ने इसका मूलानुगामी हिन्दी अ्रनुवाद किया । और, हमारे अनुरोध को 
स्वीकार कर, श्री कलानाथ शास्त्री, निदेशक, भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, 
जयपुर ने एवं श्री दिनेश चन्द्र शर्मा अपर सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर ने संयुक्त 
रूप से अपनी वैदृष्यपूर्ण परिष्कृत शैली मे इसका अग्रेजी भाषा मे अनुवाद किया | 
ये दोनों अपने-भ्रपने विषयो के प्रकाण्ड एवं प्रतिष्ठित विद्वान है और वर्तमान में 
राज्य सेवा में उच्च पदों पर आसीन हैं। हम इन दोनो प्राज्ञों के हृदय से 
आ्रभारी हैं । 


डॉ० सागरमल जी जैन, निदेशक, पाइवेनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान, 
वाराणसी के भी आभारी है, जिन्होने कि हमारे अनुरोध को स्वीकार कर हिन्दी 
भाषा में ऋषिभाषित : एक अ्रध्ययन' शीर्षक से विस्तृत प्रस्तावना लिख भेजी । 
इसमे विद्वान लेखक ने अपनी परिमाजित शैली में ऋषिभाषित के प्रत्येक पक्ष पर 
सागोपाग प्रकाश डाला है। डॉ० सागरमल जी दशशनशास्त्र के विद्वान तो हैं ही 
साथ ही जैनागम एवं साहित्य के भी साक्षर विद्वान्‌ हैं। इनका शोध प्रवन्ध जैन, 
वोद्ध और गीता के आचार-दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन दो भागो मे प्राकृत 
भारती ने सन्‌ १६८२ मे प्रकाशित किया। इस पुस्तक पर उन्हें सनू १६८७ का 
प्रदीप कुमार रामपुरिया स्मृति साहित्य पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है । इस 
प्रस्तावना का हिन्दी से अग्रेजी भाषा मे अनुवाद श्री सुरेन्द्र बोथरा, जयपुर ने किया 
है, श्रत. ये भी धन्यवाद के पात्र है । इनकी 'अ्रहिसा नाम से अग्रेजी भाषा मे 
पुस्तक इसी वर्ष प्राकृत भारती से प्रकाशित हो चुकी है । 


हमे हादिक प्रसन्नता हैं कि राजस्थान सरकार के कला एव सस्क्ृति-शिक्षा 
विभाग ने भी इस ग्रन्थ के प्रकाशन मे आथिक अनुदान प्रदान कर महत्वपूर्ण 


योगदान दिया हैं, श्रत हम कला एवं सस्कृृति विभाग अ्धिकारीगण के प्रति भी 
हादिक आभार व्यक्त करते है । 


अन्त मे, सुन्दर मुद्रण के लिए पॉपुलर प्रिन्टर्स के सचालकों को भी घन्यवाद 
प्रदान करते है । 


पारसमल भंसाली मं. घिनयसावार दंवेन्द्रराज जमेहला 
अध्यक्ष, निदेशक, सचिव, 

नाकोडा पाश्वंनाथ तीर्थ... प्राकृत भारती अकादमी प्राकृत भारती अकादमी 
मेवानगर जयपुर जयपुर 
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अनुवादकीय भूमिका 


जेनागमो के बहुमूल्य और विशाल भण्डार मे एक सृत्र/प्रकीर्णक ग्रथ '“इसि- 
भासियाइ” (ऋषि-भाषितानि) बहुत समादत और प्राचीन सूत्र माना जाता है।. 
इसमे 45 ऋषियो के अध्यात्म दर्शन, जिसे सही श्रर्थों मे जीवन-दर्शन कहा जाना 
चाहिये, का सार-सक्षेप, उपदेशात्मक अभिव्यक्तिया, देशना तथा मार्गदर्शन देने वाले 
प्राकृत सूत्र निबद्ध है। इनकी भाषा मिली-जुली प्राकृत है जो कही मागधी और 
अद्धंमागधी प्रधान है और कही उस पर शोरसेनी और पैशाचि की छाया भी है । 
कही महाराष्ट्री का प्रभाव है । भाषाविज्ञों ने यह मत व्यक्त किया है कि इनकी 
भाषा को देखते हुए यह सूत्र बहुत प्राचीन प्रतीत होता है । इसकी यह विशेषता तो 
स्वतः स्पष्ट है ही कि इन ऋषियो मे जैन, अहँत और तत्त्व-चिन्तक (जैसे पाइवँ- 
नाथ, महावीर आदि) तो है ही, प्राचीन वेदिक परम्परा के ऋषि भी है (जैसे 
अगिरा, याजवल्क्य), पौराणिक परम्परा के ऋषि भी है (जैसे नारद, उद्दालक), 
पिंग और इसिगिरि जैसे ब्राह्मण परित्राजक भी है तो सातिपुत्र जैसे बौद्ध भिक्षु भी । 
यह अपने आप में इस देश की प्राचीन चिन्तन-परम्परा की उस, विशेषता का प्रमाण 
है जिसमे सम्प्रदाय विशेष से ऊपर उठकर भी दार्शनिक तत्त्व-चिन्तन हुआ करता 
था और प्रत्येक शाखा के मनीषी अ्रन्य शाखाञ्रो के तत्त्वचिन्तन को भी आदर 
देकर उसका सकलन करते थे । इस सूत्र के महत्त्व और विशेषताञरो पर इस ग्रथ मे 
अन्यत्र डॉँ० सागरमल जेन की “ऋषिभाषित एक श्रध्ययन' शीर्षक प्रस्तावना के 
अन्तगंत पर्याप्त सामग्री मिलेगी । 


प्राकृत भारती अ्रकादमी के प्रमुख कार्यभारियों का, विशेषकर इसके कमठ 
सचिव श्री देवेन्द्रराज मेहता का ध्यान ऋषिभाषित सूत्रो की ओर गया, जिनकी 
उपर्युक्त विशेषता इसे श्रन्य ग्रन्थों से श्रलग-अलग स्थापित करती है। उन्होने अनुभव 
किया कि इन सूत्रो का हिन्दी एवं अ्ग्नेजी अनुवाद सहित यदि एक सस्करण प्रकाशित 
हो तो वह बहुत बडी श्रावश्यकता की पूर्ति कर सकेगा, क्योकि श्रब तक इस प्रकार 
का कोई सस्करण इन सूत्रो का उपलब्ध नही था । यद्यपि इसका गुजराती एव हिन्दी 
अनुवाद सर्वप्रथम 963 मे निकला था । अनुवाद किया था प्रसिद्ध वक्‍ता एव 
विचारक श्री मनोहरमुनि शास्त्री ने । इस अनुवाद के साथ भाष्य की शैली मे 
उन्होने हिन्दी व्याख्या भी दी थी जो प्रो शुत्रिग के सम्पादन मे छपी सस्क्ृत टिप्पणी 
के साथ प्रकाशित हुई थी। यह सस्क्ृत टिप्पणी 942 मे प्रोफेसर शुत्रिंग के सम्पादन 
में सवंप्रथण छपी बतलाई गई है | यह सक्षिप्त टीका जिज्ञासुओ के लिए पर्याप्त 
नही है तथापि हाम्बुर्ग विश्वविद्यालय जमनी के प्रोफेसर डॉ वाल्टर शुब्रिग ने अपने 
सस्करण मे इसे सस्क्ृत टीका के रूप मे छुपाया था। सर्वप्रथम 942 में गोटिजन 


( #ऋए ) 


की विद्या अकादमी की पत्रिका में पृष्ठ 489/576 पर रोमन लिपि से इन सूत्रों का 
मूल पाठ तथा प्रो शुत्रिंग की जन टिप्पणिया भी साथ थी । उस समय जर्मन 
अनुवाद नही छुपा था । वह बाद मे हाम्बुर्ग से 969 में छपा । सुनते हैं उसका 
अग्रेजी अनुवाद भी किसी ने किया था किन्तु वह देखने मे श्रव तक किसी के नही आया 
है। इन सूत्रों का एक रोमन देवनागरी सस्करण अहमदाबाद के एल डी. इन्स्टीट्यूट 
से भी 974 में पहली वार प्रकाशित हुआ, जो शुन्रिग के सम्पादनाचुसार उनकी 
भूमिका के अग्रेजी अनुवाद सहित तथा उनकी सक्षिप्त टिप्पणियों के अग्रेजी अनुवाद 
सहित प्रकाशित हुआ । इसमे भी केवल रोमन तथा देवनागरी मूल है, हिन्दी 
ग्रनुवाद कही नही है । इस प्रकार हिन्दी तथा श्रग्नेजी अ्रनुवाद सहित इसके प्रकाशन 
से जिज्ञासुओं की एक साथ वह सारी सामग्री मिल जायेगी, यह श्रकादमी का 
निर्णय रहा । 


अनुवादको का प्रमुख उद्देश्य प्राकृत के इन सूत्रों का आशय तथा मूल का 
सीधा अ्र्थ पाठक तक पहुचाना रहा है। इसलिए सरलता की ओर ध्यान रखते हुए 
भी यह प्रयत्त नहीं किया गया है कि यह व्याख्या अथवा भाष्य बने, इसे केवल 
अनुवाद ही रहने देने का प्रयत्त किया गया है। इससे पाठक मूल का भाव सीधे- 
सीधे समझ सकता है और उसके बाद अपने अध्ययन अथवा तुलनात्मक विवेचन 
के बाद अपने निष्कर्ष निकाल सकता है। सूत्रो का मूल प्राचीन होने के कारण 
अनेक स्थानों पर इसमे अस्पष्टता थी । किन्तु उनके पाठालोचन के फेर मे न पडकर 
उनका जो सीधा अर्थ बत सकता है वही अनुवाद के रूप मे रखा गया है। अंग्रेजी 
अनुवाद मे प्रोफेसर शुत्रिंग के टिप्पणो से कुछ सीमा तक सहायता अ्रवश्य मिली है, 
किल्तु इन टिप्पणो का उद्देश्य श्र्थ या अनुवाद करने का नहीं था । इस टिप्पणी का 
उद्दश्य पाठालोचन के साथ तुलनात्मक भाषिक तथा समीक्षात्मक टिप्पणिया देना मात्र 
था। उन्होने एक स्थात पर स्पष्ट किया है कि 942 मे केवल मूल और टिप्पणिया 
ही प्रस्तुत की गई थी । अनुवाद बाद के लिए छोड़ दिया गया था (यद्यपि वह 
तेयार था । । कारण था कि तब तक कुछ ही मूल प्रतियां उपलब्ध थी । टूटे हुए 
स्थलों का पूरा करना तथा अस्पष्ट स्थलों को स्पष्ट करना, भारत से अन्य प्रतिया 
प्राप्त होने के बाद ही हो सकता था । 


प्रस्तुत सस्करण में मूल प्राकृत पाठ एल डी इच्स्टीट्यूट, अहमदावाद से 
[974 मे प्रकाशित ससस्‍्करण के अनुसार मूल प्राकृत सर्वप्रथम उद्धत है, फिर हिन्दी 
अनुवाद और फिर अग्रेजी अनुवाद । जिससे कि एक साथ ही तीनो भाषाओ्रो को 
गठक पढ़ सके, यह क्रम प्रत्येक छंद या गद्याश के क्रमश' हिन्दी श्रग्नेजी अनुवाद 
देते हैए समस्त 45 अध्ययनों मे निभाया गया है। आशा है इससे पाठको को सुविधा 
होगा तथा इन सूत्रो का आशय उन्हे हृदयगम हो सकेगा । 


“-श्रनुदादक गण 
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ऋष्िभाष्वितत : एक अध्ययन 


[] ग्रो० सागरमल जेन 


जन भ्रागम साहित्य में ऋषिभाधित का स्थान-- 


ऋषिभाषित- (इसिभासियाइ) अ्रधंभागधी जेन आगम साहित्य का एक 
प्राचीनतम ग्रन्थ है । वर्तेमान मे जैन आगमो के वर्गीकरण की जो पद्धति प्रचलित 
है, उसमे इसे प्रकीर्णक ग्रन्थों के श्रन्तगंत वर्गीकृत किया जाता है ' दिगम्बर परम्परा 
मे १२ अग श्र १४ श्रगबाह्य माने गये है किन्तु उनमे ऋषिभाषित का उल्लेख 
नही है | व्वेताम्बर जेन परम्परा मे स्थानकवासी और तेरापथी, जो ३२ आगम 
मानते है, उनमे भी ऋषिभाषित का उल्लेख नही है । व्वेताम्बर मूरतिपूजक परम्परा 
मे ११ अग, १२ उपाग, ६ छेंदसूत्र, ४ मूलसूत्र, २ चूलिकासूत्र श्रौर १० प्रकीर्णक, 
ऐसे जो ४५ आगम माने जाते है उनमे भी १० प्रकीर्णक। मे हमे कही ऋषिभाषित 
का नाम नही मिलता । यद्यपि नन्‍्दोीसूत्र और पक्खीसूत्र मे जो कालिक सूत्रो की 
गणना की गयी है उनमे ऋषिभाषित का उल्लेख है" । आचाये उमास्वाति ने 
तत्वार्थभाष्य मे अग-बाह्य ग्रन्थो की जो सूची दी है उसमे सर्वप्रथम सामायिक आदि 
६ ग्रन्थों का उल्लेख है और उसके पश्चात्‌ दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, दशा 


१ (अ्र) से कि कालिय ? कालिय श्रणेगविह पण्णत्त । 
त जहा उत्तरज्कभयणाइ १, दसाओ २, कप्पो ३, ववहारो ४, निसीह ५, 
महानिसीह ६, इसिभासियाईं ७, जबुद्वीवपण्णत्ती ८5, दीवसागरपण्णत्ती । 
“+नन्दिसूत्र पढे । 
--(महावीर विद्यालय, बम्बई १६६८) 
(ब) नमो तेसि खमासमणाण जेहि इम वाइञम् अगबाहिर कालिशभ्न भगवत ॥। 
त जहा-१, उत्तरज्कभयणाइ २, दसाओ ३, कप्पो ४, ववहारों ५, इसिभासिश्नाईं ६, 
निसीह ७, महानिसीह.... .««« । 
(ज्ञातव्य है कि पक्खियसुत्त मे अग-बाह्य ग्रन्थो की सूची मे २८ उत्कालिक और 
३६ कालिक कुल ६४ ग्रन्थों के नाम हैं। इनमे ६ श्रावश्यक और १२ श्रग मिलाने 
से कुल 5५२ की सख्या होती है, लगभग यह सूची विधिमार्गप्रपा मे भी उपलब्ध 
होती है ।) 
--पक्खियसुत्त (पृ० ७६) 
(देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धार फण्ड सीरिज क्रमाक ६६) 


२ 


(आचारदशा) कल्प, व्यवहार, निशीथ और ऋषिभाषित का उल्लेख है * । हरिभद्र 
श्रावश्यनिर्युक्ति की वृत्ति मे एक स्थान पर इसका उल्लेख उत्तराध्ययन के साथ करते 
है 3 और दूसरे स्थान पर 'देविन्दथुय' नामक प्रकीर्णक के साथ ४ । हरिभद्र के इस 
भ्रम का कारण यह हो सकता है कि उनके सामने ऋषिभाषित (इसिभासियाइ) 
के साथ-साथ ऋषिमण्डल स्तव (इसिमण्डलत्थउ) नामक ग्रन्थ भी था, जिसका 
उल्लेख श्राचाराग-चूणि मे है और उनका उहंश्य ऋषिभाषित को उत्तराध्ययन 
के साथ. और ऋषिमण्डलस्तव को 'देविन्दथुय” के साथ जोडने का होगा । 
यह भी स्मरणीय है कि इसिमण्डल (ऋषिमण्डल) मे न केवल ऋषिभाषित 
के अ्रनेक ऋषियों का उल्लेख है, अपितु उनके इसिभासियाइ मे जो उपदेश और 
ग्रध्याय हैं उनका भी सकेत है । इससे यह भी निश्चित होता है कि इसिमण्डल 
का कर्ता ऋषिभाषित से अवगत था । मात्र यही नही, ऋषिमण्डल में तो क्रम और 
नामभेद के साथ ऋषिभाषित के लगभग सभी ऋषियों का उल्लेख मिलता है। 
इसिमण्डल का उल्लेख आचाराग-चूणि 'इसिणामकित्तण इसिमण्डलत्थउ” (प्रृष्ठ 

३७४) में होने से यह निश्चित ही उसके पूर्व (७ वी शती के पूर्व) का ग्रन्थ है । 
विद्वानों को इस सम्बन्ध में विशेष रूप से चिन्तन करना चाहिए। इसिमण्डल के 
सम्बन्ध मे यह मान्यता है कि वह तपागच्छ के धर्मंघोषसूरि की रचना है, किन्तु मुझे 
यह घारणा श्रान्त प्रतीत होती है, क्योकि ये १४ वी शती के आचार्य हैं । वस्तुत 

इसिमण्डल की भाषा से भी ऐसा लगता है कि यह प्राचीन ग्रन्थ है और इसका लेखक 
ऋषिभाषित का ज्ञाता है। आचार्य जिनप्रभ ने विधिमार्गप्रपा मे तप आराधना के 
साथ आगमो के स्वाध्याय की, जिस विधि का वर्णन किया है, उसमे प्रकीर्णको 
मे ऋषिभाषित का उल्लेख करके प्रकीर्णंक अध्ययनक्रम विधि को समाप्त किया 





२ अगवाह्ममनेकविधम्‌ । तद्थथा-सामायिक, चतुविशति स्तव , वन्दन, प्रतिक्रमण, काय- 
व्युत्सर्ग. प्रत्याख्यान, दशवेकालिक, उत्तराध्याया , दशा , कल्पव्यवहा रो, निशीथ, ऋषि- 
भापितानीत्येवमादि । 

--तत्त्वा्थंधिगमसूत्रम्‌ (स्वोपज्ञभाष्य) १/२० 
(देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धार फण्ड, क्रम सख्या ५७) 


श 


तथा ऋषिभापितानि उत्तराध्ययनादीन । 
“आवश्यक नियु क्तिः, हारिभद्रीयवृत्ति पृ० २०६ 


८ ऋपषिभापिताना च देवेन्द्रस्तवादीना नियुक्ति... . । 
“आवश्यक नियुक्ति, हारिभद्रीय दृत्ति पृ० ४१ 


डरे 


है” । इस प्रकार वर्गीकरण की प्रचलित पद्धति मे ऋषिभाषित की गणना प्रकीर्णक 
सूत्रों मे को जा सकती है । 


प्राचीन काल मे जेन परम्परा मे इसे एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ माना जाता था । 
आवश्यक निर्युक्ति मे भद्रबाहु ऋषिभाषित पर भी निर्युक्ति लिखने की प्रतिज्ञा करते 
हैं,' वर्तमान मे यह नियुक्ति उपलब्ध नहीं होती है । आज तो यह कहना भी 
कठिन हैं कि यह नियुक्ति लिखी भी गई थी या नही । यद्याप 'इसिमण्डल' जिसका 
उल्लेख आचारागचूर्णि मे है, इससे सम्बन्धित श्रवश्य प्रतीत होता है। इन सबसे 
इतना तो सिद्ध हो जाता हे कि ऋषिभाषित एक समय तक जैन परम्परा का 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ रहा हैं। स्थानाग मे इसका उल्लेख प्रश्नव्याकरणदशा के 
एक भाग के रूप में हथ्ा हँ"। समवायाग इसके ४४ अध्ययनो का उल्लेख करता 


५ इसिभासियाइ पणयालीस अज्भयणाइ कालियाइ, तेसु दिण ४५ निव्विएहि अणागाढ- 
जोगो । अण्णे भणति उत्तरज्भयणेसु चेव एयाइ अतब्भवति | 
विधिमार्मप्रपा पृ० ४८ 
देविदत्थयमाई पदहण्णगा होति इगिगनिविएण । 
इसिभासिय भझ्रज्कयणा आयबिलकालतिग्सज्का ॥। ६१ ॥। 
केपि थि मए अतब्भवति एयाइ उत्तरज्कयणे । 
पणयालीस दिणेहि केसि वि जोगो ग्रणागाढ़ो || ६२ ॥। 
विधिमार्गप्रपा पृ० ६२ 
(ज्ञातव्य है कि प्रकीर्णनो की सख्या के सम्बन्ध मे विधिमार्गप्रपा मे भी मरतंक्य नही है । 
'सज्कायपट्ठवण विही' पृ० ४५ पर ११ श्रग, १२ उपाग, ६ छेद, ४ मूल एवं २ चूलिका, 
सूत्र के घटाने पर लगभग ३१ प्रकीर्णको के नाम मिलते हैं। जबकि पृ० ५७-५८ पर 
ऋषिभाषित सहित १५ प्रकी्णको का उल्लेख है ।) 
६ (श्र) कालियसुय च इसिभासियाइ तइगझो य सूरपण्णत्ती । 
सव्वो य विट्ठिवाग्रो चउत्थओ होई अश्रणुओगो ॥ १२४।॥। (मू० भा०) 
तथा ऋषि भाषितानि उत्तराष्ययनादीनि “तृतीयश्च” कालानुयोग , 
“आवश्यक हारिभद्रीय बृत्ति ४: पृ० २०६ 
(ब) आवस्सगस्स दसकालिग्रस्स तह उत्तरज्भयणायारे । 
सूयग्डे निज्जुत्ति वुच्छामि तहा दसाण च ॥। 
कप्पस्स य निज्जुत्ति ववहारस्सेव परमणिउणास्स । 


सूरिभ्रपण्णत्तीए वुच्छ इसिमापिश्राण च ॥। 
ग्रावश्यकनियु क्ति ८४-८५ 


७. पण्हावागरणदसाण दस अज्भयणा पन्नता, तजहा-उवमा, सखा इसिभासियाइ, आय- 
रियभासिताइ महावीरभासिताइ, खोमपर्सिणाइ, कोमलपसिणाइ उद्दयागपसिणशाइ, 


बाहुपसिणाइ । 
“ठाणमगसुत्ते, दसम अ्रज्कयषण दसट्ठाण 


(महावीर जैन विद्यालय सस्करण पृ० ३११) 


डं 


है” । जैसा कि व मे हम सूचित कर चुके है नन्‍्दीसूत्र, पक्‍्खीसूत्र श्राद मे इसकी 
गणना कालिकसूत्रों मे की गई है। आवश्यकनियु क्ति इसे धर्मकथानुयोग का ग्रन्थ 
कहती है (आवश्यक-नियु क्ति हारिभद्वीय वृत्ति. पृ. २०६) । 


ऋषिभाषित का रचनाक़म एवं काल-- 


यह ग्रन्थ श्रपनी भाषा, छन्द-योजना श्रौर विषय वस्तु की दृष्टि से 
अर्धभागधी जैन आागम ग्रन्थों मे अतिप्राचीन है| मेरी दृष्टि मे यह ग्रन्थ आचाराग 
के प्रथम श्रुतस्कन्ध से किचित्‌ परवर्ती तथा सूत्रकृताग, उत्तराध्ययन एवं 
दशवेकालिक जैसे प्राचीन आगम प्रन्थों की श्रपेक्षा पूर्ववर्ती सिद्ध होता है। मेरी 
दृष्टि मे इसका वर्तमान स्वरूप भी किसी भी स्थिति मे ईसवी पूर्व तीसरी-चौथी 
शताब्दी से परवर्ती सिद्ध नही होता है। स्थानाग मे प्राप्त सूचना के अनुसार यह 
ग्रन्थ प्रारम्भ में प्रश्नव्याकरणदशा का एक भाग था, स्थानाग मे प्रइनव्याकरण 
दशा की जो दस दशाए वणित हैं, उसमे ऋषिभाषित का भी उल्लेख है । समवायाग 
इसके ४४ अध्ययन होने की भी सूचना देता है । श्रत यह इनका पूर्वेवर्ती तो अवश्य 
ही है। सूत्रकृताग मे नमि, बाहुक, रामपुत्त, असित देवल, हपायन, पराशर आदि 
ऋषियो का एवं उनकी आचारगत मान्यताश्रो का किचित्‌ निर्देश है । इन्हे तपोधन 
और महापुरुष कहा गया है | उसमे कहा गया है कि पूव ऋषि इस (आहत प्रवचन ) 
में 'सम्मत' माने गये हैं | इन्होने (सचित्त) बीज और पानो का सेवन करके भी 
मोक्ष प्राप्त किया था* । अत पहला प्रश्न यही उठता ह कि इन्हे सम्मानित रूप 
में जेन परम्परा में सूत्रकृतांग के पहले किस ग्रन्थ मे स्वीकार किया गया है ? मेरी 
दृष्टि मे केवल ऋषिभाषित ही एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसमे इन्हे सम्मानित रूप से 
स्वीकार किया गया है। सूत्रकृताग की गाथा का 'इह-सम्मता' शब्द स्वय सूत्रकृताग 
की अपेक्षा ऋषिभाषित के पूर्व अस्तित्व की सूचना देता है । ज्ञातव्य है कि सूत्रकृताग 


८. चोत्तालीस अज्कमयणा इसिभासिया दियलोगचुताभासिया पण्णत्ता । 
“एसमवायगसुत्त-४४ 

& आहसु महापुरिसा पुव्वि तत्ततवोधणा । 

उदएण सिद्धिभावन्ना तत्थ मदो विसीयति ॥। १ ॥॥ 

अभुजिया नमी विदेही, रामपुत्ते या मुजिश्रा । 

बाहुए उदग भोच्चा तहा नारायणे रिसी ॥ २ ॥। 

आसिते दविले चेव दीवायण महारिसी । 

पारासरे दग भोच्चा बीयारि[ हरियाणि य ॥ ३ ।। 

एते पुव्व महापुरिसा आहिता इह सम्मता । 

भोच्चा वीझोदग सिद्धा इति मेयमणुस्सुझ ।। ४॥। 


“सखूत्रक्ताग १/३/४/१-४ 


४ 


ग्रौर ऋषिभाषित दोनो मे जेनेतर परम्परा के अनेक ऋषियो यथा अ्रसित देवल, 
बाहुक आदि का सम्मानित रूप मे उल्लेख किया गया है । यद्यपि दोनो की भाषा 
एवं शेली भी मुख्यत पद्यात्मक ही है, फिर भी भाषा के दृष्टिकोण से विचार करने 
पर सूत्रकृताग के प्रथम श्र्‌ तस्कध की भाषा भी ऋषिभाषित की अपेक्षा परवर्तीकाल 
की लगती है। क्योकि, उसकी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत के निकट है, जबकि 
ऋषिभाषित की भाषा कुछ परवर्ती परिवर्तेन को छोडकर प्राचीन अधेमागधी है। 
पुन जहाँ सूत्रक्ृताग मे इतर दार्शनिक मान्यताओ की समालोचना की गयी है वहाँ 
ऋषिभाषित मे इतर परम्परा के ऋषियो का सम्मानित रूप मे ही उल्लेख हुआ है । 
यह सुनिश्चित सत्य है कि ग्रन्थ जेन धर्म एवं संघ के सुब्यवस्थित होने के पूतरे लिखा 
गया था । इस ग्रन्थ के अध्ययन से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि इसके रचनाकाल 
तक जेन संघ मे साम्प्रदायिक अभिनिवेश का पूर्णत अभाव था। मखलि गोशालक 
श्रौर उसकी मान्यताञ्रो का उल्लेख हमे जन आगम सूत्रकृत्राग*९, भगवती१ १, और 
उपासकदशाग*१* मे और बौद्ध परम्परा के सुत्तनिपात, दीघनिकाय के सामञ्च- 
फलसुत्त* ३ आ्रादि मे मिलता है। सूत्रकृताग मे यद्यपि स्पष्टत मखलि गोशालक 
का उल्लेख नही है, किन्तु उसके आद्रंक नामक अध्ययन में नियतिवाद की 
समालोचना अवश्य है। यदि हम साम्प्रदायिक अ्भिनिवेश के विकास की दृष्टि 
से विचार करें तो भगवती का मखलि गोशालक वाला प्रकरण सूत्रकृताग श्रौर 
उपासकदशाग की भ्रपेक्षा भी पर्याप्त परवर्ती सिद्ध होगा । सूत्रकृताग, उपासकदशाग 
और पालि-ब्रिपिठक के भ्रनेक ग्रन्थ मखलि गोशालक के नियतिवाद को प्रस्तुत करके 
उसका खण्डन करते हैं । फिर भी जैन आगम ग्रन्थों की अपेक्षा सुत्तनिपात मे मखलि 

गोशालक की गणना बुद्ध के समकालीन छह तीर्थंकरो मे करके उनके महत्व 

और प्रभावशाली व्यक्तित्व का वर्णन अवश्य किया गया है*४, किन्तु पालि-बत्रिपिटक 

के प्राचीनतम ग्रन्थ सुत्तनिपात की अपेक्षा भी ऋषिभाषित मे उसे अहेत्‌ ऋषि कह 





१० सूत्रकृताग २/६/१-३, ७, ६ 

११ भगवती, शतक १५ 

१२ उपासकदशाग अध्याय ६ एव ७ 

१३ (अ्र) सुत्तनिपात २३२ सभियसुत्त 
(ब) दीघनिकाय, सामज्ज्यफलसुत्त 


१४ ये ते समणब्राह्मणा सग्रिनो गरणिनो गणाचरिया झ्राता यसस्सिनो तित्थकरा साधु सम्मता 
वहुजनस्स, सेप्यथीद-पूरणों कस्सपो, मक्खलि गोसालो, भअ्जितो केसकम्वली, पकुधो 

कच्चायनो, सजयो बेलटिठपुत्ता, निर्गण्ठो नातपुत्तो । 
-सुत्तनिपात, ३२-सभियसुत्त 


६ 


कर सम्मानित किया गया है । अत धाभिक उदारता की दुष्टि से ऋषिभाषित की 
रचना पालि त्रिपिटक की श्रपेक्षा भी प्राचीन है। क्योकि, किसी भी धर्म सघ के' 
सुव्यवस्थित होने के पश्चात्‌ हो उसमे साम्प्रदायिक अ्रभिनिवेश का विकास होता 
है । ऋषिभाषित स्पष्टरूप से यह सूचित करता है कि उसकी रचना जन परम्परा 
में साम्प्रदायिक अभिनिवेश श्राने के बहुत पूर्व हो चुकी थी। केवल श्राचाराग के 
प्रथम श्रुतस्कन्ध को छोडकर शेष सभी जैन आरागम ग्रन्थों मे यह घामिक अभिनिवेण 
न्यूनाधिक रूप मे अ्रवश्य परिलक्षित होता है । अत. ऋषिभाषित केवल आचाराग 
के प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध को छोडकर शेष सभी जनागमो से प्राचीन सिद्ध होता है। 
भाषा, छन्द-योजना आदि की दृष्टि से भी यह आराचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध श्रौर 
सूत्रकृताग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के मध्य मे ही सिद्ध होता है । 


बौद्ध त्रिपिटक साहित्य मे प्राचीनतम ग्रन्थ सुत्तनिपात है** किन्तु उसमे भी 
वह उदारता नहीं है जो ऋषिभाषित में है। त्रिपिटक साहित्य मे ऋषि- 
भाषित में उल्लेखित कुछ ऋषियों यथा नारद**, श्रसितदेवल*०, पिग१5८, 
मखलिपुत्र* *, सजय (वेलटिठपुत्त )*९, वर्धभान (निर्गद्ठु नायपुत्त )*१, कुमापुत्त *९, 
आदि के उल्लेख है, किन्तु इन सभी को बुद्ध से निम्न ही बताया गया है- दूसरे 
शब्दो मे वे ग्रन्थ भी साम्प्रदायिक अभिनिवेश से मुक्त नही है, अत यह उनका भी 
पुववर्ती ही है। ऋषिभाषित मे उल्लेखित अनेक गार्थाश और गाथाये भाव, भाषा 
ओर शब्दयोजना की दृष्टि से जैन परम्परा के सूत्रकृताग उत्तराध्ययन, दशवैकालिक 





१५ (अर) पालिसाहित्य का इतिहास (भरतसिह उपाध्याय) पृ० १०२-१०४ 
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१६ उभो नारद पवता | 
“सुत्तनिपात ३२, सभियसुत्त रे४, 
१७ शभ्रसितो इसि श्रहस दिवाविहारे । 
“सुत्तनिपात ३२, नालक सुत्त १ 
१८ जिण्णे*हमस्मि ग्रवलो वीतवण्णे (इच्चायस्मा पिगियों) । 


-“-सुत्तनिपात ७१ पिगियमाण॒वपुच्छा 
१६ सृत्तनिपात ३२, समियसृत्त । 


२० वही 
२१ वही | 
२२ थेरगाथा ३६; डिक्सनरी ओफ पाली प्रापर नेम्स। 
“-वोल्यूम प्रथम, पेज ६२१, वाल्यूम द्वितीय पेज १५ 


ह 


और बौद्ध परम्परा के सुत्तनिपात, धम्मपद आदि प्राचीन ग्रन्थो मे पाई जाती है। 
भ्रत उनकी रचना-शैली की अपेक्षा भी यह पूव॑वर्ती ही सिद्ध होता है। यद्यपि 
यह तक दिया जा सकता है कि यह भी सभव है कि ये गाथाये एवं विचार बौद्ध 
त्रिपिटक साहित्य एव जन ग्रन्थ उत्तराध्ययन एव दशवेकालिक से ऋषिभाषित मे 
गये हो, किन्तु यह बात इसलिए समुचित नही है कि प्रथम तो ऋषिभाषित की 
भाषा, छुन्द-योजना, आदि इन ग्रन्थो की अपेक्षा प्राचीनकाल की है और आचाराग 
एव सूत्रकृताग के प्रथम श्रुतस्कन्ध तथा सुत्तनिपात के अधिक निकट है। दूसरे 
जहाँ ऋषिभाषित मे इन विचारो को अन्य परम्पराओ के ऋषियों के सामान्य 
सिद्धान्त के रूप मे प्रस्तुत किया गया है, वहाँ बौद्ध त्रिपिटक साहित्य और 
जन साहित्य मे इन्हे अपनी परम्परा से जोडने का प्रयत्न किया गया है । 
उदाहरण के रूप मे आध्यात्मिक कृषि चर्चा ऋषिभाषित*३ मे दो बार और 





२३ (आअ) ओआआता छछेत्त, तवो बीय, सजमो जुप्रणयल । 
भराण फालो निसित्तो य, सवरो य बीय दढ ।। ८ |! 
श्रकूृडत्त च कुडेसु, विणए णियमणे ठिते । 
तितिक्खा य हलीसा तु, दया ग्रुत्ती य परगहा ।। & ॥। 
सम्मत्त गोत्थणावो, समिती उ समिला तहा । 
घितिजोत्तसुसबद्धा सब्वण्णुवयणे रया ॥ १० ॥। 
पचेव इदियाणि तु खन्‍्ता दन्ता य णिज्जिता । 
माहणेसू तु ते गोणा गभीर कसते किसि ॥| ११॥। 
तवो बीय अ्रवक से, श्रहिसा णिहण पर । 
ववसातो घण तस्स, जुत्ता गोशा य सगहो ॥ १२॥। 
घिती खल वसुयिक, सद्धा मेढी य णिच्चला । 
“ भावरा उ वती तस्स, इरिया दार सुसवुड ॥8३ || 
कसाया मलण तस्स, कित्तिवातो व तक्खमा । 
णिज्जरा तु लवामीसा इति दुवखाण णिक्खति ॥ १४ ॥। 
एत किसि कसित्ताण सब्वसत्तदयावह । 
माहणे खत्तिए वेस्से सुद्दे वापि विसुज्कती ॥। १५ ॥। 
--इसिभासियाइ २६/5८-१५ 


कतो छेत्त, कतो बीय, कतो ते जुगणगले ”? 

गोणा वि ते ण पस्सामि, अ्रज्जो, का णाम ते किसी ?ै ॥ १॥। 
श्राता छेत्त, तवो बीय, सजमो जुगणगल । 

अहिंसा समिती जोज्जा, एसा धम्मन्‍्तरा किसी ॥ २ ॥। 
एसा किसी सोभतरा अलुद्धस्स वियाहिता। 

एसा बहुसई होई परलोकसुहावहा ॥ हे ॥। 


(ब 


यमन, 


छ८छ 


सुत्तनिपात *४ मे एक बार हुई है, किन्तु जहाँ सुत्तनिपात मे बुद्ध कहते है कि मैं 
इस प्रकार की आध्यात्मिक कृषि करता हूँ, वहाँ ऋषिभाषित का ऋषि कहता है 
कि जो भी इस प्रकार की क्रृषि करेगा वह चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वेश्य हो या 
शूद्र हो मुक्त होगा | अतः ऋषिभाषित आचाराग प्रथम श्रुतस्कध को छोडकर जैन 
गौर बौद्ध परम्परा के अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा प्राचीन ही सिद्ध होता है । 


भाषा की दृष्टि से विचार करने पर हम यह भी पाते है कि ऋषिभापित 
मे अधमागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप बहुत कुछ सुरक्षित है। उदाहरण के रूप 
मे ऋषिभाषित मे श्रात्मा के लिए आता” का प्रयोग हुआ है, जबकि जैन अ्रग 
झ्रागम साहित्य मे भी अत्ता, अप्पा, आदा, श्राया, आदि शब्दों का प्रयोग देखा 
जाता है जो कि परवर्ती प्रयोग है । 'त' श्रुति की बहुलता निश्चित रूप से इस ग्रन्थ 
को उत्तराध्ययन की अपेक्षा पू्ववर्ती सिद्ध करती है, क्योकि उत्तराध्ययन की भाषा 
मे 'त' के लोप की प्रवृत्ति देखी जाती है। ऋषिभाषित मे जाणति, परितप्पति, 
गच्छती, विज्जती, वट्‌टती, पवत्तती आदि रूपो का प्रयोग वहुलता से मिलता है। 


इससे यह सिद्ध होता है कि भाषा और विषय वस्तु दोनो की ही दृष्टि से यह एक 
पू्व॑वर्ती ग्रन्थ है । 


अ्गन्धन कुल के सर्प का रूपक हमे उत्तराष्ययन**, दशवेकालिक*६ 





एय. किसि कसित्ताण सब्वसत्तदयावह । 
माहणे खत्तिए वेस्से सुद्दें वावि य सिज्कती ॥ ४॥। 


--इसिभासियाइ ३२/१-४ 
२४ सद्धा बीज तपो बुद्ठ पञ्ञणा में युगनगल ! 


हिरि ईसा मनो योत्त सति मे फालपाचन || २।॥। 
काययुत्तो वचोमुत्तो आहारे उदरे यतो। 
सच्च करोमि निदान सोरच्च मे पमाचन ॥| ३ || 
रिस्यि में घुरघोरम्ह योगक्खेमाधिवाहन । 
गच्छति श्रनिवत्तन्त यत्थ गन्‍्त्वा न सोचति ॥ ४ ॥ 
एवमेसा कसी कट्ठा सा होति अमतप्फला । 
एत कसि कसित्वान सब्वदुक्खा पमुच्चतीति | ५ ॥। 


ऊसुत्तनिपात, ४-कसिभारद्वाजसत्त 
२५ अह च भोयराग्रस्स त च सि अ्न्धगवण्हिणो । हु 


मा कुले गन्धणा होमो सजम निहुओ चर ॥। 


“उत्तराध्ययन २२/४४ 
२६ ककक्‍्खदे जलिय जोइ, घूमकेउ दुरासय । 


नेच्छति वतय भोत्तू, कुले जाया अगघणे ॥। 


“5दसवेकालिक २/६ 


& 


और ऋषिभाषित*० तोनो मे मिलता है । किन्तु, तीनो स्थानो के उल्लेखो को देखने 
पर यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि ऋषिभाषित का यह उल्लेख उत्तराध्ययन 
तथा दशवेकालिक की भपेक्षा अत्यधिक प्राचीन है | क्योकि, ऋषिभाषित मे मुनि 
को अपने पथ से विचलित न होने के लिए इसका मात्र एक रूपक के रूप मे प्रयोग 
हुआ है, जबकि दशवेकालिक और उत्तराध्ययन मे यह रूपक राजमती और रथनेमि 
की कथा के साथ जोडा गया है । 


अत ऋषिभाषित सुत्तनिपात, उत्तराध्ययन श्रौर दशवेकालिक की श्रपेक्षा 
प्राचीन है । इस प्रकार ऋषिभाषित आचाराग प्रथम श्रुतस्कन्ध का परवर्ती और 
शेष सभी अधेमागघी झागम साहित्य का पू्व॑वर्ती ग्रन्थ है । इसी प्रकार पालि त्रिपिटक 
के प्राचीनतम ग्रन्थ सुत्तनिपात की अपेक्षा भी प्राचीन होने से सम्पूर्ण पालि त्रिपिठक 
से भी पूव॑वर्ती है । 


जहाँ तक इसमे वर्णित ऐतिहासिक ऋषियो के उल्लेखो के आधार पर 
काल-निर्णय करने का प्रश्न है वहाँ केवल वज्जीयपुत्र को छोडकर शेष सभी ऋषि 
महावीर और बुद्ध से या तो पूव॑वर्ती है या उनके समकालिक है । पालि-त्रिपिटक के 
आधार पर वज्जीयपुत्त (वात्सीयपुत्र) भी बुद्ध के लघुवयस्क समकालीन ही है- 
वे आनन्द के निकट थे। वज्जीपूत्रीय सम्प्रदाय भी बुद्ध के निर्वाण की प्रथम 
शताब्दी मे ही अस्तित्व मेआ गया था। अभ्रत इनका बुद्ध का लघुवयस्क 
समकालीन होना सिद्ध है । अतएव ऐतिहासिक दृष्टि से भी ऋषिभाषित बुद्ध और 
महावीर के निर्वाण की प्रथम शताब्दी मे ही निर्मित हो गया होगा । यह सम्भव है कि 
इसमे बाद मे कुछ परिवततेन हुआ हो । मेरी दृष्टि मे इसके रचनाकाल की पूर्व सीमा 
ईसा पूर्व वी शताब्दी और अ्रन्तिम सीमा ई०पू० ३ शती के बीच ही है। मुझे भरत 
और बाहय साक्ष्यों मे कोई भी ऐसा तत्त्व नही मिला, जो इसे इस कालावधि से 
परवर्ती सिद्ध करे | दाशैनिक विकास की दृष्टि से विचार करने पर भी हम इसमे न 
तो जैन सिद्धान्तो का और न बौद्ध सिद्धान्तो का विकसित रूप पाते हैं। इसमे मात्र 
पचास्तिकाय और अष्टविध कर्म का निर्देश है। यह भी सम्भव है कि ये अवधारणाए 
पार्र्वपत्यो मे प्रचलित रही हो श्रौर वही से महावीर की परम्परा मे ग्रहण की गई 
हो | परिषह, कषाय आदि की श्रवधारणाए तो प्राचीन ही है । ऋषिभाषित के 
वात्सीयपुत्र, महाकाइ्यप, सारिपुत्र आदि बौद्ध ऋषियो के उपदेश मे भी केवल बौद्ध 
धर्म के प्राचीन सिद्धान्त सन्‍्ततिवाद, क्षणिकवाद आदि ही मिलते हैं। भ्रत बौद्ध 
दृष्टि से भी पालि-त्रिपिटक से प्राचीन है । 

बन न मा न न 


२७ श्रगन्धणे कुले जातो जधा जागो महाविसो | 


मुचित्ता सविस भरूतों पियन्तो जाती लाघव ।। 
--इसिभासियाइ, ४५/४० 


१० 


ऋषिभाषित की रचना--ऋषिभाषित की रचना के सम्बन्ध मे प्रो० शुत्रिंग 
एवं अन्य विद्वानों का मत है कि यह मूलत पाइवे की परम्परा में निर्मित हुआ होगा, 
क्योकि उस परम्परा का स्पष्ट प्रभाव प्रथम श्रध्याय मे देखा जाता है, जहाँ ब्रह्मचर्य 
और अपरिग्रह को एक साथ मानकर उसे चातुर्याम की व्यवस्था के अनुरूप ढाला 
गया है** । पुन पाइवे का विस्तृत अ्रध्याय भी उसी तथ्य को पुष्ट करता है। 
दूसरा इसे पाइ्व की परम्परा का मानने का एक आधार यह भी है कि पाइवे की 
परम्परा अपेक्षाकृत अधिक उदार थी-उसकी श्रन्य परित्राजक और श्रमण परम्पराओ 
से आचार-व्यवहार आदि मे भी अधिक निकटता थी । पार्श्वापत्यो के महावीर के 
सघ मे प्रवेश के साथ यह ग्रन्थ महावीर की परम्परा मे आया और उनकी परम्परा 
मे निर्मित दशाओ मे प्रश्नव्याकरणदशा के एक भाग के रूप मे सम्मिलित किया 
गया । 


ऋषिभाषित का प्रश्नव्याकरण से पृथवक रण-- 


अब यह प्रइन स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि क्यो तो पहले उसे 
प्रश्तव्याक रणदशा मे डाला गया और बाद मे उसे उससे अलग कर दिया गया ? 
मेरी दृष्टि मे पहले तो विशुद्ध रूप से आ्राध्यात्मिक उपदेशो का सकलन होने से इसे 
अपने ग्रागम साहित्य मे स्थान देने मे महावीर की परम्परा के आचार्यों को कोई बाघा 
प्रतीत नही हुई होगी, किन्तु जब जेन सघ सुव्यवस्थित हुआ और उसकी अपनी एक 
परम्परा बन गई तो अन्य परम्रराओ के ऋषियो को आत्मसात करना उसके लिए 
कठिन हो गया । मेरी दृष्टि से प्रश्तव्याकरण से ऋषिभाषित को अलग करना कोई 
आ्राकस्मिक घटना नही है, अपितु एक उद्देश्यपूर्ण घटना है। यह सम्भव नही था 
कि एक ओर तो सूत्रकृताग, भगवती३०? और उपासकदशाग३१ से मखलि गोशालक 
की तथा ज्ञाताधमं३*९ मे नारद की आलोचना करते हुए उनके चरित्र के हनन का 
प्रयत्त किया जाये ओर दूसरी ओर उन्हे अरहँत्‌ ऋषि कहकर उनके उपदेशो को 
आगम-वचन के रूप मे सुरक्षित रखा जाये । ईसा की प्रथम शती तक जैन सघ की 
श्रद्धा को टिकाये रखने का प्रश्न प्रमुख बन गया था । नारद, मखलि गोशालक, 
याज्ञवल्क्थ, सारिपुत्र आदि को अहंत्‌ ऋषि मानकर उनके वचनो को तीर्थंकर की 
आगम-वाणी के रूप मे स्वीकार करना कठिन हो गया था । यद्यपि इसे भी जैन 
आचार्यों का सौजन्य ही कहा जाना चाहिए कि उन्होने ऋषिभाषित को प्रश्न- 
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व्याकरण से अलग करके भी प्रकीणक ग्रन्थ के रूप मे उसे सुरक्षित रखा । साथ ही 
उसकी प्रामाणिकता को बनाये रखने के लिए उसे प्रत्येकबुद्ध भाषित माना | 
यद्यपि साम्प्रदायिक अभिनिवेश ने इतना अभ्रवश्य किया कि उसमे उल्लेखित पाश्वे, 
वर्धभान, मखलिपुत्र आदि को झ्रागम में वर्णित उन्ही व्यक्तित्वों से भिन्न कहा 
जाने लगा । 


ऋषिभाषित के ऋषियो को प्रत्येकबुद्ध क्यो कहा गया ? 


ऋषिभाषित के मूलपाठ मे केतलिपुत्र को ऋषि, अम्बड (२५) को परि- 
ब्राजक; पिंग (३२), ऋषिगिरि (३४) एव श्री गिरि को ब्राह्मण (माहण) परि- 
त्राजक अहंत्‌ ऋषि, सारिपुत्र को बुद्ध अहँत्‌ ऋषि तथा शेष सभी को अहंँत्‌ ऋषि 
के नाम से सम्बोधित किया गया । उत्कठ (उत्कल) नामक अध्ययन मे वक्ता के 
नाम का उल्लेख ही नही है, श्रतः उसके साथ कोई विशेषण होने का प्रश्न ही नही 
उठता है । यद्यपि ऋषिभाषित के अन्त मे प्राप्त होने वाली सग्रहणी गाथा मे३३ 
एवं ऋषिमण्डल३४ मे इन सबको प्रत्येकबुद्ध कहा गया है तथा यह भी उल्लेख है कि 
इनमे से बीस अरिष्टनेमि के, पन्द्रह पाश्वंताथ के और शेष महावीर के शासन में 
मे हुए हैं। किन्तु, यह गाथा परवर्ती है और बाद मे जोडी गयी लगती है| मूलपाठ मे 
कही भी इनका प्रत्येकबुद्ध के रूप मे उल्लेख नही है। समवायाग मे ऋषिभाषित 
की चर्चा के प्रसंग मे इन्हे मात्र देवलोक से च्युत कहा गया है, प्रत्येकबुद्ध नही कहा 
गया है | यद्यपि समवायाग मे ही प्रश्नव्याकरण की विषय-वस्तु का विवरण देते 
समय यह कहा गया है कि इसमे स्वसमय और परसमय के प्रवक्ता प्रत्येकबुद्धों के 
विचारो का सकलन है | चूकि ऋभिषषित प्रश्तव्याकरण का ही एक भाग रहा था । 
इस प्रकार ऋषिभाषित के ऋषियो को सर्वप्रथम समवायाग मे परोक्षरूप से 
प्रत्येकबुद्ध मान लिया गया था३* । यह स्पष्ट है कि ऋषिभाषित के अधिकाश ऋषि 





३३ पत्तेयबुद्धमसिणों वीस तित्ये अरिट्ठणेमिस्स । 
पासस्स य पण्ण दस वीरस्स विलीणमोहस्स ।। 
-इईसिभासियाइ, पु० २०५ 


३२४ नारयरिसिपामुक्खे, वीस सिरितेमिनाहतित्थम्मि । 
पन्‍नरस पासतित्ये, दस सिरिवीरस्स तित्थम्मि ॥ ४४ ॥। 
पत्तेयबुद्धसाहू, नमिमो जे भासिठ सिव पत्ता | 
पणयालीस. इसिभासियाइ अज्कयणपराइ ॥| ४५ ।। 
--ऋषिमण्डल प्रकरणम्‌ झात्मवल्लम ग्रन्थमाला ग्रन्थाक 
१३, बालापुर, गाथा ४४, ४५ 
३५ पण्हावागरणदसासु ण ससमय-पर-समय पण्णवय पत्तेयबुद्ध-विविहत्थभासाभासियाण 
>-समवायाग सूत्र ५४६ 


श्र 


जैन परम्परा मे के नही थे, अत उनके उपदेशो को मान्य रखने के लिए उन्हें प्रत्येक- 
बुद्ध कहा गया । जैन और बौद्ध दोनो परम्परा मे प्रत्येकबुद्ध वह व्यक्ति है, जो किसी 
निमित्त से स्वय प्रबुद्ध होकर एकाकी साधना करते हुए ज्ञान प्राप्त करता है, किन्तु 
न तो वह स्वय किसी का शिष्य बनता है और न किसी को शिष्य बनाकर सघ 
व्यवस्था करता है । इस प्रकार प्रत्येकबुद्ध किसी परम्परा या सघ व्यवस्था में 
आबद्ध नही होता है, फिर भी वह समाज मे आदरणीय होता है और उसके 
उपदेश प्रामाणिक माने जाते है । 


ऋषिभाषित और जेनधर्म के सिद्धान्त-- 


ऋषिभाषित का समग्रत अ्रध्ययत हमे इस सबंध मे विचार करने को 
विवश करता है कि क्या ऋषिभाषित मे अन्य परम्पराओ के ऋषियो द्वारा उनकी ही 
अपनी मान्यताओं का प्रतिपादन करवाया गया है अथवा उनके मुख से जेन परम्परा 
को मान्यताओं का प्रतिपादन करवाया गया है ? प्रथम दृष्टि से देखने पर तो ऐसा 
भी लगता है कि उनके मुख से जैन मान्यताओ का प्रतिपादन हुआ है । प्रो० शुत्रिंग 
और उनके ही आधार पर प्रो० लल्लनजी गोपाल ने प्रत्येक ऋषि के उपदेशो के 
प्रतिपादन के प्रारम्भिक और अन्तिम कथन की एकरूपता के आधार पर यह मान 
लिया है कि ग्रन्थकार ऋषियो के उपदेशो के प्रस्तुतिकरण मे प्रामाणिक नही है । 
उसने इनके उपदेशो को अपने ही ढग से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है ' अधि- 
काश अध्यायो मे जेन पारिभाषिक पदावली यथा पच महात्रत, कषाय, परिषह भ्रादि 
को देखकर इस कथन में सत्यता परिलक्षित होने लगती है । उदाहरणार्थ प्रथम 
नारद नामक ग्रध्ययन मे यद्यपि शौच के चार लक्षण बताये गये हैं, किन्तु यह 
अध्याय जन परम्परा के चातुर्याम का ही प्रतिपादन करता है | वज्जीयपुत्त नामक 
द्वितीय अध्याय मे कर्म के सिद्धान्त की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। 
यह अध्याय जीव के कर्मानुगामी होने की घारणा का प्रतिपादन करता है, साथ ही 
मोह को दु ख का मूल बताता है| यह स्पष्ट करता है कि जिस प्रकार बीज से 
अकुर और अ्रकुर से बीज की परम्परा चलती रहती है उसी प्रकार से मोह से कर्म- 
और कम से मोह की परम्परा चलती रहती है श्नौर मोह के समाप्त होने पर कमे 
सन्‍्तति ठीक वेसे ही समाप्त होती है जैसे वृक्ष के मूल को समाप्त करने पर उसके 
फल पत्ती अपने आप समाप्त होते हैं। कर्म सिद्धान्त की यह अ्रवधारणा ऋषिभाषित 
के भ्रध्याय १३, १५, २४ और ३० मे भी मिलती है । जैन परम्परा मे इससे ही 
मिलता-जुलता विवरण उत्तराध्ययन के बत्तीसवे अध्याय मे प्राप्त होता है। इसी 
प्रकार तीसरे असित देवल नामक अध्याय मे हमे जेन परम्परा और विशेष रूप से 
आचाराग में उपलब्ध पाप को लेप कहने की बात मिल जाती है। इस अध्याय मे 
हमे पाच महाब्रत, चार कषाय तथा इसी प्रकार हिसा से लेकर मिथ्यादर्शनशल्य 
तक के १८ पापों का उल्लेख भी मिलता है। यह श्रध्याय मोक्ष के स्वरूप का 
विवेचन भी करता है और उसे शिव, अतुल, अमल, अव्याघात, अपुनरावतेन तथा 
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शाहवत स्थान बताता है । मोक्ष का ऐसा ही स्वरूप हमे जेन-आगम-साहित्य में 

अन्यत्र भी मिलता है।पाच महाब्रतो और चार कषायो का विवरण तो ऋषि- 
भाषित के अनेक अ्रध्यायो मे आया है। महाकाइ्यप वामक € वे अ्रध्ययन मे पुण्य, 
पाप तथा सवर और निजेरा की चर्चा उपलब्ध होती है। इसी अ्रध्याय मे कषाय 
का भी उल्लेख है। नवें अध्याय मे कर्म आदान की मुख्य चर्चा करते हुए मिथ्यात्व, 
अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग को बन्धन का कारण कहा गया है जो कि जेन 
परम्परा के पूर्णत अनुरूप है। इसमे जैन परम्परा के अनेक पारिभाषिक शब्द यथा 
उपक्रम, बद्ध, स्पृष्ट, निकाचित, निर्जीण, सिद्धि, शैलेषी-अभ्रवस्था, प्रदेशोदय, विपा- 
कोदय आदि पाये जाते है। इस श्रध्याय मे प्रतिपादित श्रात्मा की नित्यानित्यता 
को अवधारणा, सिद्धावस्था का स्वरूप एवं कर्मबन्धन और निजेरा की प्रक्रिया जैन 
दशन के समान है । 


इसी तरह अनेक ग्रध्यायो मे द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की अवधारणा 
भी मिलती है। बारहवे याज्ञवलक्यथ नामक अध्ययन मे जेन परम्परा के श्रनुरूप 
गोचरी के स्वरूप एव शुद्धषणा की चर्चा मिल जाती है । आत्मा अपने शुभाशुभ 
कर्मों का कर्त्ता और क्ृत-कर्मों के फल का भोक्‍ता है यह बात भी १५ वे मधुरायन 
नामक अध्ययन मे की गयी है। सतरहवे विदुर नामक अध्ययन मे सावद्ययोग, 
विरति और समभाव की चर्चा है। उन्नीसवें आरियायण नामक अध्याय में श्ाये 
ज्ञान, आये दर्शन और आये चरित्र के रूप मे प्रकारान्तर से सम्यगृज्ञान, सम्यग्द्शन 
और सम्यक्चारित्र की ही चर्चा है। बाईसवा अध्याय घमम के क्षेत्र मे पुरुष की 
प्रधानता की चर्चा करता है तथा नारी की निन्‍्दा करता है, इसकी सूत्रकृताग के 
“इत्थिपरिण्णा” नामक अध्ययन से समानता है| तेईसवे रामपुत्त नामक श्रध्याय मे 
उत्तराष्ययन (२८/३५) के समान ही ज्ञान के द्वारा जानने, दर्शन द्वारा देखने, 
सयम के द्वारा निग्नरह करने की तथा तप के द्वारा अ्रष्टविध कर्म के विधूनन की बात 
कही गयी है । अ्रष्टविध कर्म की यह चर्चा केवल जैन परम्परा मे ही पायी जाती है। 
पुन्त चौवीसवें अध्याय मे भी मोक्ष मार्ग के रूप मे ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की चर्चा 
है । इसी अध्याय में देव, मनुष्य, तियेड्च और नारक--इन चतु्गंतियो की भी चर्चा 
है। पचीसवे अम्बड नामक अध्याय मे चार कषाय, चार विकथा, पाच महात्रत, तीन 
गुप्ती, पच-इन्द्रिय सयम, छ जीव-निकाय, सात भय, श्राठ मद, नौ प्रकार का 
ब्रह्मवयं तथा दस प्रकार के समाधिस्थान की चर्चा है। इस प्रकार इस अध्याय मे 
जैन परम्परा मे मान्य अनेक अवधारणायें एक साथ उपलब्ध हो जाती है | इसी 
अध्याय मे आहार करने के छ कारणो की चर्चा भी है, जो स्थानाग (स्थान ६) 
श्रादि मे मिलती है। स्मरण रहे कि यद्यपि जेनागमो में अम्बड को परिन्नाजक माना 
है, फिर भी उसे महावीर के प्रति श्रद्धावान बताया है १५ । यही कारण हैकि 





३६ भगवती 
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इसमे सर्वाधिक जैन अवधारणायें उपलब्ध है । ऋषिभाषित के छुब्बीसवे अध्याय 
मे उत्तराध्ययन के पचीसवे अध्याय के समान ही ब्राह्मण के स्वरूप की चर्चा 
है। इसी अध्याय मे कषाय, निर्जरा, छ जीवनिकाय और सर्वे प्राणियों के प्रति 
दया का भी उल्लेख है । एकतीसवे पाश्व॑ नामक अध्ययन मे पुन चातुर्याम, श्रष्ट- 
विध कर्मग्रन्थि, चार गति, पचास्तिकाय तथा मोक्ष स्थान के स्वरूप का दिग्दर्शन 
होता है। इसी अध्याय मे जैन परम्परा के समान जीव को ऊध्वंगामी और पुदूगल 
को अधोगामी कहा गया है, किन्तु पाश्वे तो जैन परम्परा मे मान्य ही है श्रत इस 
ग्रध्याय मे जैन अवधारणाए होना आश्चर्यजनक नही है। 

अब विद्वानों की यह घारणा भी बनी है कि जैन दर्शन का तत्त्वज्ञान 
पार्श्वापत्यो की ही देन है। शुत्रिग ने भी इसिभासियाई पर पार्श्वापत्यो का प्रभाव 
माना है। पुन ३२वें पिंग नामक अध्याय मे जैन परम्परा के अनुरूप चारो वर्णो 
की मुक्ति का भी प्रतिपादन किया गया है । २४वें भ्रध्याय मे परिषह्ठ और उपसर्गों 
की चर्चा है। इसी अध्याय मे पच महात्रत से युक्त, कषाय से रहित, छिन्नस्नोत, 
अनास्रव शिक्षु की मुक्ति की भी चर्चा है। पुन ३५वें उद्दालक नामक अध्याय में 
तीन गुप्ति, तीन दण्ड, तीन शल्य, चार कषाय, चार विकथा, पाच समिति, 
पचेन्द्रिय-सयम, योग-सन्धान एवं नवकोटि परिशुद्ध, दश दोष से रहित विभिन्न 
कुलो की परकृत, परनि्दिष्ट, विगतधूम, शस्त्रपरिणत भिक्षा ग्रहण करने का उल्लेख 
है । इसी अध्याय मे सज्ञा एव २२ परिषहो का भी उल्लेख है । 


इस प्रकार हम देखते है कि ऋषिभाषित मे अनेक जेन अवधारणाये उप- 
स्थित हैं । ग्रत स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्‍या जेन आवचार्यो ने 
ऋषिभाषित का सकलन करते समय अपनी ही प्रवधारणाओ को इन ऋषियों के 
मुख से कहलवा दिया अ्रथवा मृलत- ये अवधारणाये इन ऋषियो की ही थी और 
वहाँ से जैन परम्परा मे प्रविष्ट हुई ? यह तो स्पष्ट है कि ऋषिभाषित उल्लेखित 
ऋषियो मे पारवे और महावीर को छोडकर शेष अन्य सभी या तो स्वतनन्‍्त्र साघक 
रहे है या श्रन्य परम्पराओ के रहे हैं | यद्यपि इनमे कुछ के उल्लेख उत्तराध्ययन 
ओर सूत्रकृताग मे भी है। यदि हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि इसमे जो 
विचार हैं वे उन ऋषियो के नही हैं तो ग्रन्थ की और ग्रन्थकर्त्ता की प्राथमिकता 
खण्डित होती है, किन्तु दूसरी ओर यह मानना कि ये सभी अवधारणाये जैन 
परम्परा मे अन्य परम्पराओ से प्रविष्ट हुईं, पूर्णत सन्तोषप्रद नही लगता है । श्रत 
सर्वप्रथम तो हम यह परीक्षण करने का प्रयत्न करेगे कि ऋषिभाषित मे जिन 
ऋषियों के उपदेश सकलित हैं वे उनके अपने हैं या जैन आचार्यों ने श्रपनी बात को 


उनके मुख से कहलवाया है । 
ऋषिभाषित में उपदिष्ट प्रवधारणाओं की प्रामारिकता का प्रश्न-- 


हक यद्यपि ऋषिभाषित के सभी ऋषियो के उपदेश और तत्सम्बन्धी साहित्य 
हमे जैनेतर परम्पराश्रो मे उपलब्ध नही होता, फिर भी इनमे से अनेको के विचार 


१५ 


और अवधारणाये आज भी अन्य परम्पराओं मे उपलब्ध हैं । याज्ञवल्क्थ का उल्लेख 
भी उपनिषदो मे है । इसी प्रकार विदुर, नारायण, असित देवल आदि के उल्लेख 
महाभारत एव हिन्दू परम्परा के भ्रन्य ग्रन्थो मे मिल जाते है। ऋषिभाषित मे इनके 
जो विचार उल्लेखित हैं, उनकी तुलना भ्रन्य स्रोतो से करने पर हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँच सकते हैं कि ऋषिभाषित मे जिन ऋषियो के जिन विचारो का उल्लेख 
किया गया है उनमे कितनी प्रामाणिकता है । ऋषिभाषित के ग्यारहवे अध्याय मे 
मखलिपुत्र गोशालक का उपदेश सकलित है । मखलिपुत्र गोशालक के सम्बन्ध मे 
हमे जेन परम्परा में भगवतीसूत्र और उपासकदशाग मे, बौद्ध परम्परा मे दीघ- 
निकाय के सामञ्ञ् महाफलसुत्त और सुत्तनिपात में एवं हिन्दू परम्परा मे महाभारत 
के शान्तिपव के १७७ वे अध्याय मे मखी ऋषि के रूप मे उल्लेख प्राप्त होता है। 
तीनो ही स्रोत उसे नियतिवाद का समर्थक बताते है। यदि हम ऋषिभाषित अध्याय 
११ मे वणित मखलि गोशालक के उपदेशो को देखते है तो यहाँ भी हमे परोक्ष रूप 
से नियतिवाद के सकेत उपलब्ध हैं । इस श्रध्याय मे कहा गया है कि जो पदार्थों की 
परिणति को देखकर कम्पित होता है, वेदना का अनुभव करता है, क्षोभित होता है 
ग्राहत होता है, स्पदित होता है, चलायमान होता है, प्रेरित होता है वह त्यागी 
नही हैं । इसके विपरीत जो पदार्थों की परिणति को देखकर कम्पित नही होता है, 
क्षोभित नही होता है, दु खित नही होता है वह त्यागी है । परोक्षरूप से यह पदार्थों 
को परिणति के सम्बन्ध मे नियतिवाद का प्रतिपादक है। ससार की अपनी एक 
व्यवस्था और गति है वह उसी के अनुसार चल रहा है, साधक को उस का ज्ञाता- 
द्रष्टा तो होना चाहिए कित्तु द्रष्ठा के रूप मे उससे प्रभावित नही होना चाहिए । 
नियतिवाद की मूलभूत आध्यात्मिक शिक्षा यही हो सकती है कि हम ससार के 
घटनाक्रम मे साक्षी भाव से रहें । इस प्रकार यह अध्याय गोशालक के मूलभूत 
आध्यात्मिक उपदेश को ही प्रतिबिम्बित करता है । इसके विपरीत जैन और बौद्ध 
साहित्य मे जो मखलि गोशालक के सिद्धान्त का निरूपण है, वह वस्तुत गोशालक 
की इस आध्यात्मिक अवधारणा से निकाला गया एक विक्ृत दार्शनिक फलित है। 
वस्तुत ऋषिभाषित का रचयिता गोशालक के सिद्धान्तो के प्रति जितना 
प्रामाणिक है, उतने प्रामाणिक त्रिपिटक श्रौर परवर्ती जैन श्रागमों के रचयिता 


नहीं हैं । 


महाभारत के शान्तिपव के १७७ वें अध्याय मे मखि ऋषि का उपदेश 
सकलित है उसमे एक ओर नियतिवाद का समर्थन है, किन्तु दूसरी ओर इसमे 
वेराग्य का उपदेश भी है। इस अध्याय मे मूलत द्रष्टा भाव और ससार के प्रति 
ग्रनासक्ति का उपदेश है। यह अध्याय नियतिवाद के साध्यम से ही अध्यात्म का 
उपदेश देता है । इसमे यह बताया गया है कि ससार की अपनी व्यवस्था है | मनुष्य 
अपने पुरुषार्थ से भी उसे अपने अनुसार नही मोड पाता है, अत. व्यक्ति को ब्रष्ठा 
भाव रखते हुए ससार से विरक्त हो जाना चाहिए | महाभारत के इस श्रध्याय की 
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विशेषता यह है कि मंखि ऋषि को नियतिवाद का समर्थक मानते हुए भी उस 
नियतिवाद के माध्यम से उन्हे वैराग्य की दिशा मे प्रेरित बताया गया है। 


इस आधार पर ऋषिभाषित मे मखलिपुत्र का उपदेश जिस रूप मे सकलित 
मिलता है वह निश्चित ही प्रामाणिक है । 


इसी प्रकार ऋषिभाषित के अ्रध्याय € में महाकश्यप के और अ्रध्याय रे८ 
में सारिपुत्त के उपदेश सकलित है । ये दोनो ही बौद्ध परम्परा से सम्बन्धित रहे हैं । 
यदि हम ऋषिभाषित में उल्लेखित इनके विचारों को देखते हैं तो स्पष्ट रूप से 
इसमे हमे बौद्धधर्म की अवधारणा के मूल तत्त्व परिलक्षित होते है। महाकश्यप 
अध्याय मे सर्व प्रथम ससार की दुखमयता का चित्रण है | इसमे कर्म को दु.ख का 
मूल कहा गया है और कर्म का मूल जन्म को बताया गया है, जो कि बौद्धों के 
प्रतीत्य-समुत्पाद का ही एक रूप है । इसी श्रध्याय मे एक विशेषता हमे यह देखने 
को मिलती है कि, इसमे कम-सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए "सन्तानवाद” की 
चर्चा है जो कि बौद्धो का मूलभूत सिद्धान्त है । इस अध्याय मे निर्वाण के स्वरूप को 
समभाने के लिए बौद्ध दर्शन के मूलभूत दीपक वाले उदाहरण को प्रस्तुत किया गया 
है। पूरा अध्याय सन्‍्तानवाद और कर्मसस्कारो के माध्यम से वेराग्य का उपदेश 
प्रदान करता है। इस प्रकार हम यह कह सकते है कि इसमे बौद्धधर्म के मुल बीज 
उपस्थित हैं । इसी प्रकार ३८ वे सारिपुत्त नामक ग्रध्याय मे भी बौद्ध घर्म के भूल 
उत्स मध्यम मार्ग का प्रतिपादन मिलता है । इसके साथ बुद्ध के प्रज्ञावाद का भी इसमे 
प्रतिपादन हुआ है । इस अध्याय मे कहा गया है कि, मनोज्ञ भोजन, मनोज्ञ शयनासन 
का सेवन करते हुए और मनोज्ञ आवास में रहते हुए भिक्षु सुखपूर्वक ध्यान करता 
है। फिर भी प्रज्ञ पुरुष को सासारिक पदार्थों मे आसक्त नही होना चाहिए, यही बुद्ध 


का अनुशासन है । इस प्रकार यह अध्याय भी बुद्ध के उपदेशो को प्रामाणिक रूप से 
प्रस्तुत करता है। 


इसी प्रकार याज्ञवल्क्थ नामक १शव अध्याय मे भी हम देखते है कि 
याज्ञवल्क्य के मूलभूत उपदेशो का प्रतिपादन हुआ है। ऋषिभाषित के अतिरिक्त 
याज्यवत्क्य का उल्लेख हमे उपनिपदो एवं महाभारत मे भी मिलता है ३०। उप- 
निपद्‌ मे जहाँ याज्ञवल्क्य मेत्रेयी सवाद है वहाँ उनकी सन्‍्यास की इच्छा को स्पष्ट 
किया गया है । ऋषिभाषित में भी याज्ञवल्क्य के उपदेश के रूप मे लोकैषणा 
और वित्तैपणा के त्याग की बात कही गयी है तथा यह कहा गया है कि जब तक 
लकपणा होती है तव तक वित्तेपणा होती है और जब वित्तैषणा होती है तो लोक- 
पणा होती है। इसलिए लौकंपणा और वित्तषणा के स्वरूप को जानकर गोपथ से 
जाना चाहिए, महापथ से नहीं जाना चाहिए। वस्तुत ऐसा लगता है कि यहाँ 
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निवृत्तिमा्गें को गोपथ और प्रवृत्तिमा्गें को महापथ कहा गया है ओर याज्ञवल्क्य 
निवुत्ति मार्ग का उपदेश देते प्रतीत होते है । यहाँ सबसे विचारणीय बात यह है कि 
बौद्ध धर्म मे जो हीनयान और महायान की अवधारणा का विकास है, कही वह 
गोपथ और महापथ की अवधारणा का विकसित रूप तो नही है ? श्राचाराग 
में भी महायान शब्द आया है। महाभारत के शान्तिपव में भी अध्याय ३१० से 
लेकर ३१८ तक याज्ञवल्क्य के उपदेशों का सकलन है। इसमे मुख्य रूप से साख्य 
और योग की अवधारणा का प्रतिपादन है। ऋषिभाषित के इस श्रध्याय में मुनि 
की भिक्षा-विधि की भी चर्चा है जो कि जैन परम्परा के अनुरूप ही लगती है। फिर 
भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि ऋषिभाषित के लेखक ने याज्ञवल्क्य के 
मूलभूत उपदेशो को विक्ृत तही किया है। ऋषिभाषित के २० वे उत्कल नामक 
ग्रध्याय के उपदेष्टा के रूप मे किसी ऋषि का उल्लेख नही है, किन्तु इतना निश्चित 
है कि इसमे चार्वाक के विचारो का पूरी प्रामाणिकता के साथ प्रतिपादन हुआ है । 
ऋषिभाषित मे वर्धभान का जो उपदेश है उसकी यथाथे प्रतिच्छाया आचाराग के 
द्वितीय श्रुतस्कन्ध के भावना नामक अध्ययन में एवं उत्तराध्ययन के ३२वे श्रध्याय 
मे यथावत्‌ रूप से उपलब्ध है । 


उपयु क्त आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि ऋषिभाषित 
मे ऋषियो के उपदेश को सामान्यरूप से प्रामाणिकता पूर्वक ही प्रस्तुत किया गया 
है । यद्यपि इसमे मुख्य रूप से उन्तके आध्यात्मिक और नैतिक विचारो का ही प्रस्तु- 
तीकरण हुआ है और उसके पीछे निहित दर्शन पर इसमे कोई बल नही दिया गया 
है । दूसरा यह भी सत्य है कि उनका प्रस्तुतीकरण या ग्रन्थ-रचना जेन परम्परा के 
आचार्यों द्वारा हुई है | श्रतः* यह स्वाभाविक था कि उसमे जेन परम्परा मे 
मान्य कुछ श्रवधारणाए प्रतिविम्बित हो गयी हो । पुन इस विश्वास के भी पर्याप्त 
आधार है कि जिन्हे श्राज हम जैन परम्परा की अवधारणाए कह रहे हैं, वे मृूलत. 
अन्य परम्पराञ्रो मे प्रचलित रही हो । श्रत. ऋषिभाषित के ऋषियो के उपदेशो 
की प्रामाणिकता को पूर्णत निरस्त नही किया जा सकता | अधिक से अधिक 
हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि उन पर अपरोक्षरूप से जेन परम्परा का 
कुछ प्रभाव आ गया है । 


ऋषिभाषित के ऋषियों की ऐतिहासिकता का प्रश्न-- 


यह एक सुस्पष्ट तथ्य है कि ऋषिभाषित मे वर्णित अधिकाश ऋषिगण 
जैन परम्परा से सम्बन्धित नही है । उनके कुछ के नामो के आगे लगे हुए ब्राह्मण, 
परिन्राजक आदि शब्द ही उनका जैन परम्परा से भिन्न होता सूचित करता है । 
दूसरे देव नारद, भश्रसित देवल, अगिरस भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, बाहुक, विदुर, वारिषेण 
कृष्ण, हंपायन, आारुणि, उद्दालक, तारायण, ऐसे नाम हैं जो वैदिक परम्परा मे 
सुप्रसिद्ध रहे है और आज भी उनके उपदेश उपनिषदों, महाभारत एवं पुराणों मे 
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सुरक्षित है । इनमे से देव नारद, असित देवल, अगिरस भारद्राज, द्ैपायन 80606 
ऋषिभापित के अतिरिक्त सूत्रकृताग, श्रीपपातिक, अतकृतृदशा आदि जैन गधा मे 
तथा बौद्ध त्रिपिठक साहित्य मे भी मिलते है | इसी प्रकार वज्जीयपुच्, महाकध्यप 
और सारिपुत्र बौद्ध परम्परा के सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व है और उनका उल्लेस विपिटक 
साहित्य मे उपलब्ध है। मखलिपुत्र, रामपुत्त, अम्बट (अ्रम्त्रप्ट) ; सजय 
(वेलट्ठिपुत्न) आदि ऐसे नाम है जो स्व॒तन्त्र क्षमण परम्पराभा से सम्बन्धित हैं 
और इनके उल्लेख जैन झौर वीद्ध परम्पराओं में हमे रपप्ट रूप से मिलते है । 
ऋषिभापषित के जिन ऋषियों के उल्लेख बीद्ध साहित्य में हमे मिलते है उस पर 
विस्तृत चर्चा प्रो० सी. एस. उपासक ने अपने लेख 'इसिभासियाई एण्ड पालि 
बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स . ए स्टडी” मे किया है । यह लेख प० दलगुखभाई अभिननन्‍्दन गन्ध 
में प्रकाशित हो रहा है। पाश्वे और वरद्धमान जैन परम्परा के तेईसवे और चीवीसत्र 
तीर्थंकर के रूप में सुस्पष्ट रूप से मान्य हैं। श्राद्रंक का उल्लेख ऋषिभाषित के 
अतिरिक्त सूत्रकरताग मे है । इसके अतिरिक्त वल्कलचीरी, कुर्मापुत्र, तेतलिपुत्र, 
भयालि, इच्द्रनाग ऐसे नाम है जिनमे श्रविकाश का उल्लेख जैन परम्परा के इसि- 
मण्डल एव अन्य ग्रत्थो मे मिल जाता है । वल्कलचीरी, कुर्मापुत्र आदि का उल्लेस 
बौद्ध परम्परा में भी है। किन्तु, जिनका उल्लेख जैन और बौद्ध परम्परा में अन्यत्र 
तही मिलता है, उन्हे भी पूर्णतया काल्पनिक व्यक्ति नहीं कह सकते | यदि ह 
ऋषिभाषित के ऋषियो की सम्पूर्ण सूची का अवलोकन करें तो केवल सोम, यम, 
वरुण, वायु और वेश्रमण, ऐसे नाम है जिन्हे काल्पनिक कहा जा सकता है; क्योकि 
जन, बौद्ध और वेदिक तीनो ही परम्पराए इन्हे सामान्यतया लोकपाल के रूप में 
ही स्वीकार करती है, किन्तु इनमे भी महाभारत में वायु का उल्लेख एक ऋषि के 
रूप में मिलता है । यम को आवश्यक चूणि में यमदग्नि ऋषि का पिता कहा गया है। 
इस सम्भावना को पूरी तरह निरस्त नही किया जा सकता कि यम कोई ऋषि रहे 
हो । यद्यपि उपनिषदो मे भी यम को लोकपाल के रूप में चित्रित किया गया है। 
किन्तु, इतना तो निश्चित है कि ये एक उपदेष्टा हैं। यम और नचिकेता का 
सम्बाद ओऔपनिषदिक परम्परा मे सुप्रसिद्ध ही है । वरुण और वैश्रमण को भी 
वेदिक परम्परा में मत्रोपदेष्टा के रूप मे स्वीकार किया गया है। यह सम्भव है कि 
सोम, यम, वरुण, वैश्वमण इस ग्रन्थ के रचनाकाल तक एक उपदेष्टा के रूप मे लोक 
परम्परा में मान्य रहे हो और इसी आधार पर इनके उपदेशो का सकलन ऋषि- 
भाषित मे कर लिया गया है। 


उपयु क्त चर्चा के आधार पर निष्कर्ष के रूप मे हम यह अवश्य कह सकते 
हैं कि ऋषिभाषित के ऋषियों में उपयुक्त चार-पाँच नामो को छोडकर शेष सभी 
प्रागेतिहासिक काल के यथार्थ व्यक्ति हैं, काल्पनिक चरित्र नही है। 


निष्कर्ष रूप मे हम इतना ही कहना चाहेगे कि ऋषिभाषित न केवल जन 
परम्परा की अ्रपितु समग्र भारतीय परम्परा की एक अमूल्य निधि है और इसमे 
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भारतीय चेतना की घामिक उदारता अपने यथार्थ रूप मे प्रतिबिम्बित होती है । 
ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योकि यह हमे अ्धिकाश ज्ञात 
और कुछ अज्ञात ऋषियो के सम्बन्ध मे महत्वपूर्ण एव प्रामाणिक सूचनाए देता है । 
जनाचार्यो ने इस निधि को सुरक्षित रखकर भारतीय इतिहास एवं सस्कृति की 
बहुमूल्य सेवा की है । वस्तुत यह ग्रन्थ ईसा पूर्व १०वी शती से लेकर ईसा पूछ्व 
(६ठी गती तक के अनेक भारतीय ऋषियो की ऐतिहासिक सत्ता का निविवाद 
प्रमाण है । 


ऋषिभाषित के ऋषियों का काल एवं परम्परा 


जन परम्परा के अ्रनुसार इन ४५ ऋषियो मे २० अरिष्टनेमि के काल के, 
१५ पाइवे के काल के, शेष १० महावीर के काल के माने गये हैं १८५ इसिमण्डल 
भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है | यद्यपि यदि हम इनके काल का यह वर्गीकरण 
इस आधार पर करें कि प्रथम २० अरिण्टनेमि के काल के, उसके बाद के १४ पाइवं 
के काल के और अन्त मे १० महावीर के काल के हैं तो यह वर्गीकरण उचित नहीं 
बेठता; क्योकि फिर २६ वें क्रम मे स्थित वर्धमान को पाइदव के काल का मानना 
होगा । और, ४०वे क्रम पर स्थित हपायन को महावीर के काल का मानना होगा । 
जबकि स्थिति इससे भिन्न ही है । दपायन अरिष्टनेमि के काल के हैं और वर्धभान 
स्वय महावीर ही हैं। अत यह मानना समुचित नही होगा कि जिस क्रम से ऋषि- 
भाषित मे इन ऋषियो का उल्लेख हुआ है उस क्रम से ही वे अरिष्टनेमि, पारवे 
ग्रौर महावीर के काल मे विभाजित होते है । कौन ऋषि किस काल का है ? इसके 
सन्दर्भ मे पुनविचार की आवश्यकता है । शुत्रिग ने स्‍्वय भी इस सम्बन्ध मे स्पष्ट 
सकेत नही किया है । ऋषिभाषित के ऋषियो की पहचान का एक प्रयत्न शुब्रिंग 
ने अपनी इसिभासियाईं की भूमिका मे किया है ।३१ उनके अनुसार याज्ञवल्क्य, 
बाहुक (नल), अरुण, महाशालपुत्र या आरुणि और उद्दयालक स्पष्ट रूप से औप- 
निषदिक परम्परा के प्रतीत होते है । इसके साथ ही पिंग, ऋषिगिरि और श्रीगिरि 
इन तीनो को ब्राह्मण परित्राजक और श्रम्बड को परिन्नाजक कहा गया है । इसलिए 
यह चारो भी ब्राह्मण परम्परा से सम्बन्धित हैं। यौगन्धरायण, जिनका श्रम्बड से 
सम्वाद हुआ है, वे भी ब्राह्मण परम्परा के ऋषि प्रतीत होते है। इसी प्रकार 
मधुरायण, आर्यायण, तारायण (नारायण) भी ब्राह्मण परम्परा से सम्बन्धित 
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लगते है। आगिरस और वारिषेण कृष्ण भी ब्राह्मण परम्परा से सम्बन्धित माने 
जाते है। शुत्रिग महाकाश्यप, सारिपुत्र श्रौर वज्जिग्रपुत्त को वौद्ध परम्परा से 
सम्बन्धित मानते है । उनकी यह मान्यता मेरी दृष्टि से समुचित भी है । यद्यरवि 
शत्रिग ने पृष्पशालपुत्र, केतलीपुत्र, विदु, गाथापतिपुत्र तरुण, हरिगिरि, मातग 
ग्यौर वायु को प्रमाण के श्रभाव मे किसी परम्परा से जोडने में श्रसमर्थता 
व्यक्त की है । 


यदि हम शुक्षिंग के उपर्यूक्त दृष्टिकोण को उपलब्ध प्रमाणो के आधार पर 
रखते हैं तो नारद, असित देवल, आगिरस भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, उद्दालक, पिंग, 
तारायण को स्पष्ट रूप से वेदिक या औपनिषदिक परम्परा के ऋषि मान 
सकते है। इसी प्रकार महाकाश्यप, सारिपुत्त ओर वज्जीपुत्त को बौद्ध परम्परा का 
मानने मे भी हमे कोई भ्रापत्ति नही होगी । पाश्वे और वर्धमान स्पष्ट रूप से जैन 
परम्परा के माने जा सकते हैं । मखलिपुत्र स्पष्ट रूप से आजीवक परम्परा के हैं । 
शेष नामो के सम्बन्ध में हमे अनेक पहलुओं से विचार करना होगा । यद्यपि पुष्प- 
शालपुत्र, वक्‍्कलचीरी, कुम्मापुत्त, केतलिपुत्र, भयालि, मधुरायण, सौर्यायण, श्रार्या- 
यण, गदंभालि, गाथापतिपुत्र तरुण, वारत्रय, आद्रंक, वायु, सजय, इन्द्रनाग, सोम, 
यम, वरुण, वेश्रमण आदि की ऐतिहासिकता और परम्परा का निश्चय करना 
कठिन है, किन्तु यदि हम तीनो श्रर्थात्‌ जेन, बौद्ध और वेदिक परम्परा मे प्राप्त 
उनके उल्लेख के आधार पर उनकी ऐतिहासिकता का विचार करे तो सम्भवत. 
किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। 


प्रो सी एस. उपासक ने 'इसिभासियाइ और पॉलि बुद्धिस्ट टेक्स्ट” नामक 
अपने एक लेख मे इस प्रकार का विचार व्यक्त किया है, किन्तु उन्होंने अपने को 
बोद्ध त्रिपिटक साहित्य तक ही सीमित रखा है। प्रस्तुत आलेख में शुत्रिंग और 
उपासक के इन प्रत्यनो को तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक विवरण के आधार पर 
प्रामाणिकता से आगे बढाना का प्रयास किया गया है। भरत” ऋषिभाषित के एक- 
एक ऋषि को लेकर उनके सम्बन्ध मे अधिक गम्भीरता से विचार करना 


होगा । 
१. देव नारद 
ऋषिभाषित का प्रथम भश्रध्याय अहँत्‌ ऋषि देव नारद से सम्बन्धित है। 


नारद के सम्बन्ध में उल्लेख हमे जैन, बौद्ध और हिन्दू तीनो ही परम्पराश्रों मे 
मिलते है। जैन परम्परा से नारद का उल्लेख ऋषिभाषित*० के अतिरिक्त सम- 





४०. ऋषिभाधषित--प्रथम भ्रष्ययनत 


ऋषिभाषित एक अध्ययन २१ 


वायाग*१, ज्ञाताधमंकथा**, औपपातिक४*३, ऋषिमण्डल*४, और आवश्यकचूणिर * 
मे भी उपलब्ध है । समवायाग मे यह कहा गया है कि नारद का जीव आगामी 
उत्सपिणी काल मे विमल नामक इक्कीसवाँ तीरथंकर होगा । इस प्रकार ऋषिभाषित 
गौर समवायाग दोनों मे नारद को सम्मानित रूप मे प्रस्तुत किया गया है। 
समवायाग मे प्रकारान्तर से एव ऋषिभाषित की टीका मे उन्हे स्पष्ट रूप से प्रत्येक- 
बुद्ध कहा गया है। किन्तु, हमे स्मरण रखना होगा कि शभ्रहत्‌ऋषि, प्रत्येकबुद्ध और 
भावी तीर्थंकर की अवधारणाओ मे अन्तर है। जैन परम्परा के अनुसार अहँत्‌ एव 
प्रत्येकबुद्ध उसी भव मे मुक्ति प्राप्त कर लेते है, जबकि भावी तीर्थंकर आगामी 
तीसरे भव मे मुक्ति प्राप्त करता है। अ्रत जैन परम्परा के अनुसार अहंत्‌ एव 
प्रत्येकबुद्ध के भावी तीर्थंकर होने का प्रश्न ही नही उठता है। इससे सिद्ध होता है 
कि प्रत्येकबुद्ध और भावी तीर्थकर की अवधारणाये ऋषिभाषित की रचना के 
पश्चात्‌ ही विकसित हुई है | यद्यपि दोनो ही अवधारणाये एक दृष्टि से व्यक्ति को 
सम्मानित रूप से देखने का प्रयत्न तो है, फिर भी जहाँ प्रत्येकबुद्ध को जैन परम्परा 
से अ्सम्पुक्त रखा गया वहाँ भावी तीर्थंकर को जैन परम्परा मे स्थान दिया गया है। 
असम्पृक्त रखने की इसी प्रक्रिया मे ऋषिभाषित के ऋषियों को प्रत्येकबुद्ध कह 
दिया गया, , किन्तु उनमे से कुछ को परम्परा से सम्बन्धित करने के लिए भावी 
तीर्थंकर के रूप मे भी मान्य कर लिया गया । 


ऋषिभाषित के देव नारद को ज्ञाताधर्मरथा और इसिमण्डल 
(ऋषिमण्डल) में कल्छुल नारद कहा गया है, फिर भी दोनो एक ही व्यक्ति है। 
क्योकि, ऋषिभाषित की सग्रहणी गाथा इन्हे श्ररिष्टनेमि के काल मे होने वाला 
प्रत्येकबुद्ध कहा गया है। ज्ञाताधर्मकथा के नारद भी कृष्ण और अरिष्टनेमि के 
समकालिक ही है | ज्ञाताधर्मकथा मे इन्हे एक ओर भद्र और विविध विद्याओ का 
ज्ञाता कहा गया है, किन्तु दूसरी ओर कलुष हृदय एवं कलह॒प्रिय भी कहा है। 
ओऔपपातिक मे ब्राह्मण परित्राजकों के रूप में नारद का उल्लेख हुआ है। झौप- 
पातिक और ज्ञाताधर्मकथा, दोनों ही उन्हे चारो वेद और अनेक विद्याओ के ज्ञात्ा 
एवं शौचघधर्म के प्रवर्तक मानते हैं। ऋषिभाषित मे भी इनके उपदेश मे शौचघधर्म 
की प्रधानता है, फिर भी यहाँ ये श्रान्तरिक पवित्रता का उपदेश देते है, बाह्य 
पवित्नता का नही । श्रावश्यक चूणि मे भी नारद का जो उल्लेख उपलब्ध है उसमे 
उन्हें शौरीपुर निवासी ब्राह्मण यज्ञदतत श्लौर सोमयशा का पुत्र कहा गया है। 


४१ समवायाग सूत्र प्रकीर्णणमवाय २५२/३, जेनविश्वभारती (लाडनू) 

४२ ज्ञाताधर्मकथा--अ्रध्ययन १६/१३६-१४२ 

४३ औपपातिक सूत्र रे८ 

डंडे ऋषिमण्डल वृत्ति पूर्वाद्ध गाथा ३५ 

४५ आवश्यकचुरि भाग २, पृष्ठ १७४ (ऋषभदेव केशरीमल, रतलाम १६२८) 


२२ ऋषिभापित सूत्र 


ऋषिमण्डल मे भी नारद का उल्लेख है । उसमे उन्हें 'सत्य ही शौच है! नामक 
प्रथम अध्ययन का प्रवक्ता कहा गया है । इससे ऐसा लगता है कि ऋषिमण्डलकार 
ने इस तथ्य को ऋषिभाषित से ही लिया है। इस समग्र विवरण से ऐसा लगता 
है कि ऋषिभाषित, समवायाग, ज्ञाताधर्मकथा, औपपातिक और ऋषिमण्डल में 
उल्लिखित नारद भिन्न-भिन्न व्यक्ति नही है बल्कि एक ही व्यक्ति हैं। इतता निश्चित 
है कि ऋषिभाषित एवं समवायाग मे उन्हे अहँत्‌ ऋषि और भावी तीर्थंकर के रूप 
में जो सम्मानपूर्ण स्थिति प्राप्त है वह परवर्ती आगमिक और भन्य जैन साहित्य मे 
उपलब्ध नही है। यह तथ्य ऋषिभाषित के साम्प्रदायिक श्रभिनिवेश से पूर्णतया 
मुक्त होने का प्रमाण भी है । 


जहाँ तक ऋषिभाषित मे उल्लिखित नारद के उपदेश का प्रश्त है उसमे 
जैन परम्परा मे स्वीकृत ५ महाब्रतों को ही ४ शौचो मे विभाजित कर उन्हे उनका 
प्रवकक्‍ता कहा गया है । इसमे ब्रह्मचर्य श्रौर अपरिग्रह को एक ही वर्ग मे दिखाया 
गया है । साथ ही ऋषिभाषित और अन्य जैन आगमो मे उन्हे शौच धर्म का प्रति- 
पादक भी माना गया है। यद्यपि हमे यह स्मरण रखना चाहिये कि जहाँ अन्य जैन 
आगमो में उन्हें बाह्य शौच अर्थात्‌ शरीर-शुद्धि पर बल देने वाला कहते हैं, वहाँ 


ऋषिभाषित मे उन्हे सदगुणो के धारणरूप आआान्तरिक पवित्रता का प्रतिपादक 
कहलाया गया है । 


ऋषिभाषित के प्रथम अध्ययन में अहँत्‌ ऋषि देव नारद ने शौच को 
श्रोतव्य एवं सववे दुखो से मुक्ति का आधार बताते हुए निम्न चार प्रकार के शौच 


लक्षणों का उल्लेख किया है । 
१-प्राणातिपात (हिसा) से विरति 
२--मृषावाद से विरति 

३ -अदत्तादान से विरति 
४--अन्नह्माचयं और परिग्रह से विरति 


इसके साथ ही इस अध्याय मे सर्वथा निर्ममत्व भाव रखने का निर्देश भी 
दिया गया है तथा यह कहा गया है कि साधक को सभी स्थितियों मे समभाव रखना 
चाहिए। जो साधक शौच का पालन करता है, ममत्वभाव से रहित है और सम- 


भाव का आच रण करता है वह शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करता है। उसका पुनरा- 
गमन नही होता है । 


शुत्रिग की मान्यता है कि ग्रन्थ प्रणेता पर पाइव के चातुर्याम का प्रभाव 
स्पष्ट है, यही कारण है कि इसमे ब्रह्मचर्य और अपरियग्रह को एक ही वर्ग मे वर्गीकृत 
किया गया है । श्रहिसा, सत्य आदि को शौच शर्थात्‌ पवित्नता का आधार मानना 


ऋषिभाषित एक अध्ययन २३ 


यह सूचित करता है कि नारद मात्र बाह्य पवित्रता के ही प्रतिपादक नही थे, 
अपितु वे आन्तरिक पवित्रता का भी प्रतिपादन करते थे । ऋषिभाषित मे नारद को 
निर्ममत्व, विरक्ति और विमुक्ति का प्रवक्‍ता भी कहा गया है। इस अध्याय के 
अन्त मे साधक को सत्यवादी, दत्तमोजी और ब्रह्मचारी होने का निर्देश दिया गया 
है। ये आचाराज्भ मे उल्लेखित त्रियाम तो नही है ? यह विचारणीय है । 


सामान्यतया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचचययं और अपरिग्रह तथा 
ग्रान्तरिक पविन्नता और निर्ममत्व की अवधारणाये भारतीय परम्परा की सर्वमान्य 
अवधारणा थी । अ्रत हमे यह मानने मे कोई आपत्ति नही होनी चाहिए कि ऋषि- 
भाषित मे उल्‍ल्लेखित नारद का यह उपदेश उनका वास्तविक उपदेश रहा होगा । 


यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि नारद का व्यक्तित्व जैन परम्परा 
में इतना प्रभावशाली रहा कि आगे चल कर नव बलदेवो और नव वासुदेवों की 
परिकल्पना के साथ नव नारदो की कल्पना भी कर ली गयी । औपपातिक में 
नारदीय परिव्राजको की एक परम्परा का उल्लेख यह सूचित करता है कि नारद के 
अनुयायी परित्राजको की एक स्वतन्त्र परम्परा थी । 


बौद्ध परम्परा मे भी हमे अनेक नारदो का उल्लेख मिलता है। सर्वेप्रथम 
चौवीस बुद्धों की श्रवधारणा मे नवे बुद्ध को नारद कहा गया है ।*९ इसके 
अतिरिक्त थेरगाथा की अट्टुकथा में पद्मोत्तर बुद्ध के समकालीन नारद नामक एक 
ब्राह्मण का भी उल्लेख मिलता है ।४० इसी प्रकार थेरगाथा की श्रट्टकथा मे अर्थदर्शी 
बुद्ध के समकालीन एक श्न्य नारद नामक ब्राह्मण का भी उल्लेख है ।*८ साथ ही 
बोद्ध साहित्य मे वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के मत्री का नाम भी नारद बताया 
गया है ।४९ मिथिला के एक राजा का नाम भी नारद मिलता है, *" किन्तु हमारी 
दृष्टि मे इन सभी नारदो का ऋषिभाषित के नारद से कोई सम्बन्ध नही है । बौद्ध 
साहित्य मे एक काश्यपगोन्नीय नारद का उल्लेख मिलता है ।४१ इनका उल्लेख 
ब्राह्मण ऋषि नारद देव के रूप मे भी हुआ है । कही इन्हे नारद देवल भी कहा गया 
हैं। किन्तु, हमे ऐसा लगता है कि नारद और देवल एक व्यक्ति न होकर अलग- 
अलग व्यक्ति है। महाभारत मे नारद और असित देवल के सवाद का उल्लेख है । 
श्रत यह माना जा सकता है कि नारद और असित देवल समकालीन रहे 


४६ बुद्धवश अ्रट्ठकथा १०/६ 

४७ थेरगाथा अ्ट्ठकथा भाग ९ पृष्ठ २६८ 

४८, वही, पृष्ठ २६६ 

४६ जातक कथा तृतीयभाग (सर्वजातक वर्ग पृष्ठ न ३०६) 
४० वही, भाग चतुर्थ पृष्ठ ५६७ 

५१ वही, भाग पचम पृष्ठ ४७६ 


रहे ऋषिभाषित सूत्र 


होगे । हमारी दृष्टि मे बौद्ध साहित्य मे उल्लेखित नारद देव और ऋषिभाषित के 
देव नारद एक ही व्यक्ति रहे होंगे । 


वैदिक एवं हिन्दू परम्परा मे देवऋषि तारद के उल्लेख व्यापक रूप से 
मिलते है । ऋग्वेद*९ के कुछ सृक्‍तों के रचयिता पर्वत नारद और अथर्ववेद *? के 
कुछ सूक्तों के रचयिता कण्व नारद माने गये है। इसी प्रकार सामवेद*४ की 
परम्परा मे भी नारद का उल्लेख श्राता है । छादोग्य उपनिषद्‌ मे नारद को विभिन्न 
विद्याओ्रो का ज्ञाता कहा गया है ।*४ इसी उपनिषद्‌ मे नारद और सनतृकुमार के 
सवाद का उल्लेख उपलब्ध होता है। छादोग्य उपनिषद्‌ के समान जेन आगम ज्ञाता- 
घर्मकथा और आऔपपातिक मे इन्हे चारो वेद और विभिन्न विद्याओं मे निष्णात कहा 
गया है। छादोग्य उपनिषद्‌ मे नारद कहते है कि मैं विविध विद्याओ का ज्ञाता होते 
हुए भी मन्‍्त्रविद्‌ हूँ, आत्मविद्‌ नही । इससे ऐसा लगता है कि प्रथमत नारद बाह्य 
कर्मकाण्ड, शौच तथा विविध लौकिक एवं चमत्कारी विद्याओ की साधना मे तत्पर 
रहे होगे, किन्तु आगे चलकर उनकी अध्यात्म मे रुचि जागृत हुईं होगी। 
परिणामत' वे वेदिक परम्परा से श्रमण परम्परा की ओर आ्राकृष्ट हुए होगे, फलत' 
श्रमण परम्परा मे भी उन्हे आदरपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया । छादोग्य उपनिषद्‌ के 
नारद-सनत्कुमार सवाद से इसकी पुष्टि होती है | छादोग्य उपनिषद्‌ के श्रतिरिक्त 
तारद के उल्लेख नारदपरिब्राजकोपनिषद्‌** एवं नारदोपनिषद्‌*० आदि अनेक 
उपनिषदो मे मिलता है । गीता* मे नारद को दिव्यविभूतियों मे माना गया है । 
महाभारत” * मे नारद और असित देवल के सवाद की सूचना भी उपलब्ध होती है । 
वहाँ इन्हे पर्वत का मामा भी बताया गया है । भागवत*० मे भी नारद के उल्लेख 
प्राप्त हैँ। भागवत की अवतारों की एक सूची मे इन्हे ऋषियों की सृष्टि मे होने वाला 
विष्णु का तीसरा श्रवतार भी कहा गया है। जहाँ हिन्दू परम्परा नारद को विष्णु 
का अभ्रवतार कहती है, वहाँ बौद्ध परम्परा इन्हे गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती एक बुद्ध के 
रूप मे स्वीकार करती है, जबकि जैन परम्परा मे इन्हे भावी तीर्थद्धूर कहा गया है। 
यदि हम तीनो परम्परा मे उपलब्ध नारद सम्बन्धी विवरणों को देखे तो प्रथम तो 
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यह लगता है कि वस्तुत नारदो की कोई एक परम्परा रही है। जैन आगम झौप- 
पातिक सूत्र से यह ज्ञात होता है कि नारदीय परित्राजको की एक विशिष्ट परम्परा 
ग्रनेक शताब्दियो तक चलती रही है। नारदो की इस परम्परा मे ही ऋषिभाषित 
के देव नारद भी एक माने जा सकते हैं जो निश्चितरूप से बुद्ध, महावीर श्रौर पाइवे 
के पूर्व भ्ररिष्टनेमि के काल मे हुए होगे । 


प्रस्तुत अध्याय मे जैन परम्परा मे स्वीकृत पाँच महात्रतों को ही चार 
शौचो मे विभाजित किया गया है | इसमे विशेषता यह है कि ब्रह्मचर्य और अपरि- 
ग्रह को एक ही मे वर्गीकृत किया गया है । इससे ऐसा लगता हे कि ग्रन्थप्रणेता पर 
पार्श्वापत्य परम्परा के चातुर्याम की अवधारणा का प्रभाव है, क्योकि पाश्वे के 
चातुर्याम मे भी ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को एक ही वर्ग मे वर्गीकृत किया गया है । 


२. वज्जीपुत्त (वात्सीपुत्र) 


जेन परम्परा मे वज्जीपुत्त का उल्लेख केवल ऋषिभाषित मे पाया जाता 
है।** किन्तु, बौद्ध परम्परा मे वज्जियपुत्त थेर का उल्लेख हमे अनेक स्थानों पर 
मिलता है ।६* शुब्रिग और उपासक दोनो वज्जीपुत्त को बौद्ध परम्परा से सम्बद्ध 
करते है ।९३ बौद्ध परम्परा मे वज्जीपुत्तको का एक सम्प्रदाय ही था जो कुछ बातो 
मे सामान्य बौद्ध भिक्षुओं से मत-वैभिन्‍न्य रखता था। यद्यपि प्रो० सी० एस० 
उपासक ने ऋषिभाषित के वज्जीपुत्त को बौद्ध परम्परा से सम्बद्ध मानने मे एक 
श॒का उपस्थित की है| उनके मतानुसार वज्जीपुत्त का सम्प्रदाय इस ऋषिभाषित 
ग्रन्थ की रचना की अपेक्षा कुछ परवर्त्ती है। वस्तुत बौद्ध परम्परा मे जिस 
वज्जिपुत्तीय सम्प्रदाय का उल्लेख है, वह ईसा पूर्व चौथी-पाँचवी शताब्दी में ही 
अस्तित्व मे आ गया था, अ्रत* उनकी यह आशका समुचित प्रतीत नहीं होती है । 
फिर वज्जीपुत्त तो बुद्ध के समकालीन ही है । 


पुन बौद्ध सघ मे वज्जिपुत्तीय सम्प्रदाय का आविर्भाव इस बात का भी 
सूचक है कि वज्जीपुत्त बौद्ध परम्परा मे एक प्रभावशाली आचाये रहे होगे। और, 
इनकी शिष्य सम्पदा भी विपुल रही होगी तभी इनके नाम पर सम्प्रदाय बना । बौद्ध 
साहित्य से हमे यह भी ज्ञात होता है कि वज्जीपुत्त बुद्ध और महावीर के समकालीन 
थे थेरगाथा अट्टुकथा मे इन्हे वैशाली के निवासी लिच्छवि राजकुमार कहा गया 
है तथा यह बताया गया है कि बुद्ध से ये इतने प्रभावित हुए कि बौद्ध परम्परा मे 
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दीक्षित होकर वेशाली के जगलो मे अपनी साधना प्रारम्भ कर दी । जैन परम्परा 
मे विशेषरूप से ऋषिभाषित मे उन्हे स्थान देने का कारण यह भी हो सकता है कि 
ये भी महावीर की वश परम्परा अर्थात्‌ लिच्छवि वश से सम्बन्धित थे । 


बौद्ध परम्परा मे वज्जिपुत्तीय श्रमण सुविधावादी माने गये है। इन्होने 
बौद्ध सघ मे कुछ सुविधाओं की माग की थी यथा--भोजन के पश्चात्‌ अल्पाहार 
करना, श्वुग मे नमक रखना, भिक्षा के लिये दो बार भी चले जाना, स्वर्ण-रजत 
मुद्रायें रखना भ्रादि । वज्जिपुत्तीय सम्प्रदाय के कुछ उपनिकायों का भी उल्लेख 
बौद्ध साहित्य एव अभिलेखो से प्राप्त होता है। उपनिकाय निम्न है-- 


१ धर्मोत्तरीय निकाय--इसका उस समय पर्याप्त प्रचार-प्रसार था, किन्तु 
इनके सिद्धान्तो की हमे कोई जानकारी नही है । 


२. भद्यानिक निकाय-- इस सम्बन्ध मे महावंश, दीपवश आदि ग्रन्थों मे 
विस्तृत उल्लेख मिलते हैं । 


३ छन्‍्नागारिक निकाय-इसका अर्थ है जो भिक्षु छन्न > छाये हुए, 
आगारिक 5 आवास मे रहने वाले अर्थात्‌ वृक्ष, मूल, गुफा आदि स्थानों को छोडकर 
सघारामो मे रहकर साधना करते थे, वे छन्‍नागारिक कहलाते थे । 


ऋषिभाषित मे उल्लिखित वज्जीपुत्त बौद्ध परम्परा मे उल्लिखित 
वज्जीपुत्त है । वे लिच्छवि वश से सम्बन्धित तथा बुद्ध श्रौर महावीर के समकालीन 
थे तथा बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ भी जीवित थे। पुन ऋषिभाषित मे जो इनका 
उपदेश है, उसकी बौद्ध धर्म दर्शन से कही भी असगति नही है । 


जहा तक वज्जियपुत्त के उपदेशो का प्रइन है ऋषिभाषित मे इनका 
उपदेश मुख्य रूप से कम-सिद्धान्त को स्पष्ट करता है। ये कहते है कि बीज और 
अकुर की भाति जन्म-मरण और दु ख की परम्परा भी चलती रही है | कम के मूल 
ज्ोत के रूप मे इसमे मोह को बताया गया है। कर्म सम्बन्धी यह विचार धारा 
जन और बौद्ध परम्पराओ मे सामान्य रूप से स्वीकृत है । वज्जीपुत्त के इन उपदेशो 
की समरूपता हमे उत्तराष्ययन के तीसवे अध्याय मे भी मिलती है। इस अध्याय 
में प्रस्तुत विचारो की प्रामाणिकता का आधार यह है कि इसमे कर्म-सन्तति की चर्चा 
है जो बौद्ध परम्परा के सन्‍्ततिवाद के प्रभाव को सूचित करती है। इस अध्याय 
को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि वज्जीपुत्त आचरण की अपेक्षा ज्ञान पर 
अधिक वल देते हैं । बौद्ध परम्परा मे वज्जिपुत्तीय (वात्सीपुत्रीय) सम्प्रदाय भी मुख्य 
रूप से आचरण के रूढ नियमो के विरुद्ध ज्ञानमार्ग श्रौर चित्तशुद्धि पर बल देता है । 


हे मेरी दृष्टि मे यह निविवाद सत्य है कि ऋषिभाषित के वज्जियपुत्त अन्य 
कोई नही बौद्ध परम्परा के वज्जीपुत्त थेर ही है । 
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वेदिक परम्परा मे वात्सीपुत्र का उल्लेख है जो कि प्राकृत वज्जीपुत्त का ही 
सस्कृत रूप है। वृहदारण्यक उपनिषद्‌ की अन्तिम वश-सूची मे वात्सीपुत्र का नाम 
प्राप्त होता है। काण्व शाखा के अनुसार ये पाराशरीपुत्र के शिष्य और माध्यदिन 
शाखा के अनुसार ये माण्डवी पुत्र के शिष्य है। 


वेदिक परम्परा मे इनके नामोल्लेख के अतिरिक्त अ्रन्य विशेष विवरण 
उपलब्ध नही होता है, किन्तु इस आधार पर इतना श्रवश्य ज्ञात होता है कि ये 
ओ्रौपनिषदिक काल के कोई ऋषि है। इस सदर्भ मे स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न 
उपस्थित होता है कि क्या ऋषिभाषित के वज्जीपुत्त, बौद्ध परम्परा के वज्जीपुत्त 
और बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के वात्सीपुत्र ये तीनो एक ही व्यक्ति है अथवा भिन्न 
व्यक्ति है ? चूकि वैदिक परम्परा मे वात्सीपुत्र का दर्शन या चिन्तन अनुपलब्ध है, 
ग्रत: इनकी ऋषिभाषित के वज्जियपुत्त के साथ एकरूपता स्थापित करना कठिन है । 
जब कि चिन्तन-साम्यता की दृष्टि से विचार करने पर बौद्ध परम्परा के वज्जीपुत्त 
की ऋषिभाषित के वज्जीपुत्त से श्रधिक निकटता सिद्ध होती है । पुन बौद्ध परम्परा 
में वज्जिपुत्तियो का सम्प्रदाय होना भी यही सिद्ध करता है कि ये मूलत बौद्ध 
परम्परा के ही रहे होगे । किन्तु, श्रभी यह प्रश्न अनुत्तरित ही रहता है कि बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ के वात्सीपुत्र कौन थे ” चूँकि उपनिषदो मे अ्रन्य किसी बौद्ध 
परम्परा के भिक्षु का नामोल्लेख नही है अ्रतः बृहदारण्यक के वात्सीपुत्र भर बौद्ध 
परम्परा के वज्जीपुत्त एक हो व्यक्ति रहे होगे यह कहना कठिन ही है। यदि ये बौद्ध 
परम्परा मे उल्लेखित सामान्य थेर होते तो यह सम्भावता हो सकती थी कि बौद्धी 
ने नारद आदि की भाति इन्हे भी अपनी परम्परा मे स्थान दे दिया होगा, किन्तु 
बौद्ध सघ मे इनकी स्थिति सम्प्रदाय के नेता के रूप मे है। फिर भी यह सम्भावना 
हो सकती है कि ये पूर्व मे औपनिषदिक ऋषियों की परम्परा से जुडे हो किन्तु बाद 
मे बुद्ध से प्रभावित होकर बौद्ध परम्परा से जुड गये हो । क्योकि, बौद्ध परम्परा मे 
इनका अरण्यवासी होकर रहना किसी भिन्न तथ्य का ही सूचक है । पुव बौद्ध सघ 
में सबवे प्रथम इनकी शिष्य परम्परा का विरोध मे उठ खडा होना भी यही सूचित 
करता है कि इनकी परम्परा के सस्कार कुछ भिन्न ही थे। वेसे श्रोपनिषदिक ऋषि 
परम्परा मे इनके नामोल्लेख के अतिरिक्त अन्य कुछ सूचना नहीं मिलना भी यही 
सूचित करता है कि ये बाद मे किसी श्रन्य घारा से जुड़ गये होगे । 


३. श्रसित देवल 


असित देवल का उल्लेख हमे भारतीय चिन्तन की वेदिक, जैन एवं बौद्ध 
तीनो घाराझ्रो मे उपलब्ध होता है । देवल का धर्मसूत्र भी प्राचीन काल मे प्रचलित 
था, जिसके अनेक उद्धरण हमे परवर्ती काल के ग्रन्थो मे आज भी उपलब्ध होते है । 
इस आधार पर इतना तो सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अ्सित देवल 
सात्र पौराणिक पुरुष न होकर एक ऐतिहासिक व्यक्ति रहे होगे । 


रे ऋषिभाषित सूत्र 


जैन परम्परा मे श्रसित देवल का उल्लेख ऋषिभाषित*४ और सूत्रकृताग * 
मे उपलब्ध होता है। ऋषिभाषित मे उन्हें अहँत्‌ ऋषि' कहा गया है। उनका 
जो उपदेश ऋषिभाषित मे सकलित है वह हमारे सामने निम्न तथ्यों को प्रस्तुत 
करता है । सर्वप्रथम व्यक्ति को चतुर्गंति रूप ससार से निवृत्त होकर अतुल, अबाध, 
शाश्वत स्थान भ्र्थात्‌ मुक्ति की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। यह मुक्ति कंसे 
प्राप्त होती है ? इसकी चर्चा करते हुए बताया गया है कि सर्वकामनाओ, सव्वे- 
आसक्तियो, सर्वराग और सर्वेक्रिया-कलापो से तथा क्रोध, मान, माया और लोभ से 
विरत होकर तथा सब प्रकार से सवृत्त, उपरत, सयमी और प्रतिबुद्ध होकर ससार 
के सभी लेपो से श्रर्थात्‌ बन्धन-कारक कर्मो से बचा जा सकता है तथा मुक्ति को 
प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद ग्यारह गाथाओ में यह बताया गया है कि 
किन-किन कर्मो को करने से प्राणी पाप कर्मो में लिप्त होता है । अन्त मे यह कहा 
गया है कि सामान्य अ्रग्नि को तो जल के द्वारा बुझाया जा सकता है किन्तु मोह- 
अग्नि दुनिवार है । जो इस तथ्य को समझ लेता है वही जन्म-मरण को समाप्त कर 
सिद्धि को प्राप्त करता है। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि असित देवल 
निवृत्ति-मार्ग के उपदेशक थे । उनके नाम के साथ लगे हुए अहेत्‌ ऋषि विशेषण से 
भी यह बात पुष्ट होती है। सूत्रकृताग मे जो असित देवल को बीज वनस्पति एव 
सचित्त जल का उपभोग करते हुए सिद्धि को प्राप्त करने वाला कहा गया है, इससे 
यह सिद्ध होता है कि ये मूलत निर्ग्रन्थ परम्परा से सम्बद्ध नही थे, किन्तु फिर भी 
इन्हे इस परम्परा मे पूर्व में सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त था, क्योकि निर्ग्रन्ध परम्परा 
के भिक्षु इनके और इसी प्रकार से नमि आदि अन्य ऋषियो के उदाहरण देकर ही 
सुविधावादी प्रवृत्तियो का समर्थन कर रहे थे । 


सूत्रकृताग के टीकाकार शीलाक ने असिते दविले' पाठ के श्राधार पर 
असित और देवल ऐसे दो व्यक्तिओोे की कल्पना कर ली, किन्तु ऋषिभाषित के 
आधार पर ही यह सिद्ध हो जाता है कि असित देवल दो व्यक्ति नही हैं, अपितु एक 
ही व्यक्ति है। इसिमण्डलः$ मे इन्हे काम-वासना से निवृत्त होने वाला बताया 
गया है । ऋषिमण्डल वृत्ति जो लगभग १३-१४वीं शदी की रचना है--इनका पूरा 
जीवन दिया गया है | उसमे कहा गया है कि ये अपनी पुत्री श्र्धशकासा के प्रति ही 
कामासक्त हो गये, किन्तु प्रबुद्ध हो वे वासना-निवृत्त हो गये । इससे यह भी सिद्ध 
होता है कि ये मूलत॒तापस परम्परा से ही सम्बन्धित थे । 


६४ ऋषिमापित शअ्रध्ययन ३ 

६५ सूत्रकताज़ १।१॥३॥४-३ 

६६ भविश्नव्व खलु भो सव्व-कामविरएण एग्रमज्भयण । 
भासित्तु देवलाखुझअ-रायरिसी सिवय पत्तों ॥ 


--ऋषिमण्डल गाथां १२४ 


ऋषिभाषित एक अध्ययन २६ 


बौद्ध त्रिपिटक साहित्य मे भी असित देवल का उल्लेख एक ऋषि के रूप मे 
हुआ है । मज्किमनिकाय का आसलायन सुत्त *० उनके सम्बन्ध मे हमे कुछ विवरण 
देता है। उसमे कथा यह है कि एक समय सात ब्राह्मण विद्वान जगल मे निवास कर 
रहे थे । उनकी अवधारणा यह थी कि ब्राह्मण ही सर्वोच्च जात्ति है और वही ब्रह्मा 
के वास्तविक पुत्र है । असित देवल ने जब इस बात का विरोध किया तब ब्राह्मणों 
ने उसे शाप दिया, किन्तु ब्राह्यणो का शाप असित देवल को प्रभावित नही कैर 
सका । अन्त मे ब्राह्मणों ने अपनी तपस्या को निरर्थक जानकर असित देवल से श्रपने 
प्रश्नों का समाधान चाहा । असित ने उनके प्रश्नो का समाधान किया और अभ्रन्त 
में वे ब्राह्मण असित के अश्रनुयायी हो गये । 


बुद्धघोष ने महावस में असित देवल का उल्लेख बोधिसत्त्व के रूप मे किया 
है (महावश ॥ 785) । इसके अतिरिक्त इन्द्रियजातक$८ मे भी देवल का काल-देवल 
के रूप मे उल्लेख है। इस जातक कथा में नारद को भ्रसित देवल का छोटा भाई 
बताया गया है तथा उनके द्वारा उसे उपदेशित किये जाने का भी उल्लेख है। इस 
प्रकार बौद्ध परम्परा मे भी असित देवल एक सनन्‍्यासी के रूप मे हमारे सामने आते 
है और वे अपने लघु भ्राता नारद को भी ससार के प्रेम-पाश से मुक्त कराने का 
प्रयत्न करते है । 


हिन्द परम्परा मे हम महाभारत और गीता में श्रसित देवल के उल्लेख पाते 
है । महाभारत के आदिपवे*१, सभापवे०, शल्यपवे०१, शान्तिपवे४* और शअतनु- 
शासनपर्व७३ मे असित देवल का उल्लेख हुआ है। शल्यपव मे श्रसित देवल को 
प्रारम्भ मे गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर साधना करने वाला बताया गया है। जन 
स्रोतों से भी इसकी पुष्टि होती है । उसमे यह भी बताया गया है कि भ्रसित देवल 
समभाव से युक्त तथा महातपस्वी थे। इस अध्याय मे असित देवल और जेगीशव्य 
की चर्चा का भी उल्लेख है । इस अध्याय में एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह 
यह है कि वे जेगीशव्य के उपदेश से प्रभावित होकर गृहस्थ धर्म का त्याग कर मोक्ष- 
धर्म अर्थात्‌ सेन्‍्यास धर्म का पालन करने लगे । 


शान्तिपव मे भी जेगीशव्य और असित देवल को समत्व बुद्धि का उपदेश 
देते हुए प्रस्तुत किया गया है । इन तथ्यों से इतना तो अवश्य स्पष्ट है कि असित 


६७ मज्किमनिकाय खण्ड २ पृष्ठ १५४ (पालि टेक्स्ट सोसाइटी ) 


६८ इन्द्रियजातक, प्रृष्ठ ४६३ (गीता प्रेस सस्करण ) 
६६ आदि पर्व १/१०७, ५३/८, वही 
७० समापवे ५३/१०, ७८/१५, बही 
७१ शल्यपर्व ५०, वही 


७2. शान्तिपव॑ २२६/५, २७५/४-३२६ . वही 
७३ श्ननुशासनपर्व १८/१७-१८ वही 


३० ऋषिभापषित सूत्र 


देवल प्रारम्भ में गृहस्थ-साधक के रूप मे तपस्यारत थे, परल्तु श्रन्त में उन्होंने 
सनन्‍्यास मार्ग को ग्रहण कर समत्व-बुद्धि की साधना की । शान्तिपवे के ही एक श्रन्य 
ग्रध्याय (२७५) मे नारद और असित देवल का सवाद है । प्रस्तुत श्रध्याय में देवल 
पचमहाभूत, काल, भाव और अभाव इन आठ नित्य तत्त्व की स्थापना करते है श्रीर 
इनसे ही जगत की उत्पत्ति बताते है । इसी अध्याय मे उन्होने नारद को इच्द्रियो के 
सयम का भी उपदेश दिया है । इससे ऐसा लगता है कि बौद्ध परम्परा में असित 
देवल और नारद को सम्बन्धित करने का जो प्रयत्न है, उसमे आशिक सत्यता तो 
अवश्य है। 


इसके अतिरिक्त गीता*४,माठरवृत्ति४*, ब्रह्मसूत्र भाष्य श्रौर याज्ञवल्क्य 
स्मृति की श्रपरादित्य टीका में भी देवल के उल्लेख हैं । यद्यपि महाभारत मे कही- 
कही देवल को एक पौराणिक पुरुष के रूप मे प्रस्तुत किया गया है, परन्तु तीनो 
परम्पराओो मे उनके उल्लेख होने से इतना तो निश्चित होता है कि देवल एक 
ऐतिहासिक व्यक्ति थे | यद्यपि यह प्रश्न अभी अवशेष रहता है कि यह कितने प्राचीन 
ऋषि है । इस सन्दर्भ मे दो-तीन बाते विचारणीय हैं। महाभारत में तथा गीता मे 
इन्हे नारद का समकालीन प्रस्तुत किया गया है। बौद्ध परम्परा की जातक कथा मे 
भी इन्हे नारद को उपदेश देने वाला कहा गया है। ऋषिभाषित में देव नारद और 
वज्जियपुत्त के बाद असित देवल का श्रध्याय श्राता है । इन सबसे यह अवश्य सिद्ध 
होता है कि श्रसित देवल भी महाभारत काल के ऋषि है। जातक कथा मे इन्हे 
गौतम बुद्ध के काल मे अन्य जन्म ग्रहण करने वाला बताया गया है, जो इनकी 
गौतम बुद्ध से प्राचीनता को सिद्ध करता है। यद्यपि इन सब आधारो पर इनका 
निश्चित समय बता पाना कठिन है, पर इतना अ्रवश्य है कि ये बुद्ध एव महावीर 
के पूर्ववर्ती तथा महाभारत काल के समवर्ती ऋषि रहे होगे जिन्हे पर्याप्त समय 
तक लोकप्रियता प्राप्त होती रही और सम्भवत उनकी अपनी कोई परम्परा भी 
चलती रही । अन्यथा जैन एव बौद्ध ग्रन्थो मे इनका जो उल्लेख उपलब्ध है, वह हमे 
नही प्राप्त होता । 


४. अंगिरस भारद्वाज 


ऋषिभाषित के चतुर्थ भ्रध्याय मे अगिरस भारद्वाज के उपदेश सकलित 
है । ऋषिभाषित के श्रतिरिक्त अगिरस का उल्लेख आवश्यक निर्युक्ति,०* आवश्यक 


७४ गीता (गोरखपुर सस्करण) १०/१३ 
७५ माठरद्ति ७१ देखें--साख्यदर्शन और विज्ञान भिक्षु--डॉ० उमिला चतुर्वेदी पृष्ठ २५ 
७६ आवश्यक निर्युक्ति गाथा ११८८ (विजयदानसूरि जैन सिरीज सूरत) 
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भाष्य४७, आवश्यक चूणि"5 और ऋषिमण्डल** (इसिमण्डल) में भी मिलता है। 
वहाँ इन्हे कौशिक नामक उपाध्याय का तापस शिष्य कहा गया है। अन्य अध्यायों 
की अपेक्षा ऋषिभाषित का यह अध्याय पर्याप्त विस्तृत है। इसमे गद्य भाग के 
अतिरिक्त २४ गाथाये भी है। इस अध्याय मे सर्वप्रथम मनुष्य के छद्मपूर्ण जीवन 
का चित्रण है । इसमे कहा गया है कि मनुष्य-हृदय को जान पाना अत्यन्त कठिन है, 
क्योकि उसके मन के भीतर अन्य बाते होती है, वह अन्य रूप से कर्म करता है और 
अन्य रूप से भाषण करता है। साथ ही इसमे यह भी बताया गया है कि अपने 
अ्रच्छे और बुरे का ज्ञाता स्वय ही है। जो व्यक्ति श्रपनती मनोवृत्तियो का निरीक्षण 
करता है उसके पाप कर्म निरुद्ध हो जाते है | श्रन्तर और बाह्य के हेत की समीक्षा 
करते हुए यह कहा गया है कि अनेक बार व्यक्ति आन्तरिक रूप से कल्याण का या 
शुभ का कर्ता होता है जबकि वह बाहर से पाप करने वाला दिखाई देता है। इसके 
विपरीत अनेक बार पापी व्यक्ति भी बाहर से शीलवान जैसा श्राचरण करने वाला 
देखा जाता है। अनेक स्थितियों मे लोग चोर की प्रशसा करते है और मुन्ति की 
निन्‍्दा करते है । केवल बाह्य कार्यो को देखकर शब्दों मे किसी व्यक्ति को चोर या 
साधु कहने मात्र से वह चोर या साधु नही होता | वस्तुत यह तो व्यक्ति स्वय ही 
जानता है कि वह अच्छा है या बुरा । इस प्रकार इस सम्पूर्ण अध्ययन मे मुख्य रूप से 
अन्तर और बाह्य की द्विविधा का चित्रण उपलब्ध है। मनुष्य मे यह अन्दर और 
बाहर का द्वेत ऐसा है कि उसे समभ पाना कठिन है। व्यक्ति की साधुता या दुरा- 
चारिता का आधार बाहर की प्रशसा या निन्‍दा नही, लेकिन अन्तर की मनोवृत्ति 


ही है। 


बौद्ध परम्परा मे अगिरस भारद्वाज का उल्लेख अनेक बार एक वेदिक ऋषि 
के रूप में हुआ है । मज्मिमनिकाय** में अगिरस भारद्वाज नाम के प्रत्येकबुद्ध का 
उल्लेख है । जातक ४/६६ मे ब्रह्मलोक को प्राप्त करने वाले जिन ११ सन्यासियों का 
उल्लेख है उनमे एक अगिरस भारद्वाज भी है। इसके अतिरिक्त सुत्तनिपात** मे 
कृषि भारद्गाज, सुन्दरिक भारद्वाज का उल्लेख है, किन्तु भारद्वाज एक गोत्र है। गोत्र 
की समानता होने पर नाम की भिन्नता के कारण ये दोनो व्यक्ति अगिरस भारद्वाज 
से भिन्न माने जाने चाहिए । सुत्तनिपात के बासेट्ठ सुत्त मे भी वशिष्ठ और भारहाज 
के बीच इस प्रश्न को लेकर चर्चा उठती है कि व्यक्ति अपने शील और सदाचार के 
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श्राधार पर ब्राह्मण होता है या जन्म के आधार पर ? जब हम सुत्तनिपात के इस 
बासेट्ठु सुत्त मे हुई चर्चा की और ऋषिभाषित के अगिरस भारद्वाज के उपदेशो की 
तुलना करते है, तो एक सबसे महत्वपूर्ण वात परिलक्षित होती है, वह यह कि दोनो 
ही व्यक्ति की आन्तरिक पविन्नता को ही महत्वपूर्ण मानते प्रतीत होते है, जन्म या 
बाह्य आचरण को नही । इस प्रकार धर्म श्र साधना के क्षेत्र मे अन्तर और 
मनोभावो को प्रमुखता देने की बात दोनो मे ही प्रमुख रूप से पायी जाती है । 


अगिरस के सम्बन्ध मे विस्तृत विवरण हमे थेरगाथा की अट्टठकथा"* में 
मिलता है। सर्वप्रथभ चूलपथक थेरगाथा मे अगिरस को आदित्य के समान 
तपस्वी बताया गया है | वेणिथेर गाथा मे उन्हें महामुनि कहा गया है तथा उनकी 
तुलना चन्द्रमा से की गयी है । बौद्ध परम्परा मे ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण 
बात यह मिली कि उसमे अगिरस की इस चर्चा के प्रसग मे चम्पानगर का उल्लेख 
आया है | जेन परम्परा मे इसिमण्डल वृत्ति एव आवश्यक चूर्णि मे इन्हे चम्पानगर 
के कौशिक उपाध्याय का शिष्य कहा गया है। सम्पूर्ण पालि साहित्य मे लगभग 
७ शअगिरसो का उल्लेख प्राप्त होता है। इन सात अगिरसो मे ऋषिभाषित के 
उललेखित अगिरस कौन है ? यह विचारणीय है । सुत्तनिपात मे जिन १० ऋषियो के 
साथ अगिरस का उल्लेख हुआ है सम्भवत वे ही ऋषिभाषित के अगिरस है। मेरी 
दृष्टि मे छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के अगिरस और सुत्तनिपात के अगिरस तथा जेन 
परम्परा के ऋषिभाषित, आवश्यक निर्युक्ति और आवश्यक चूणि के अ्गिरस एक ही 
व्यक्ति है, जिनके कथानक को तीनो परम्पराओ ने अपने-अपने ढग से प्रस्तुत किया 
है। प० कंलाशचन्द्र जी ने जेन साहित्य के इतिहास की पूर्व पीठिका मे छान्‍्दोग्य 
उपनिषद्‌ के देवकी पुत्र कृष्ण के उपदेशक अगिरस को अरिण्टनेमि मानने का प्रयास 
किया है, किन्तु मेरी दृष्टि मे यह एक क्लिष्ट कल्पना ही है। इतना निश्चित सत्य है 
कि अगिरस, कृष्ण और अरिण्टनेमि के समकालीन तथा बुद्ध, महावीर और पाएवँ 
के पूर्ववर्ती अमण परम्परा के औपनिषदिक काल के ऋषि है । 


वेदिक परम्परा मे अगिरस का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद”3 मे प्राप्त होता 
है । उसके पश्चात्‌ छान्‍्दोग्य उपनिषद”४ मे घोर अगिरस के नाम से इनका उल्लेख 
प्राप्त होता है । वहाँ इनको देवकी पुत्र कृष्ण का उपदेशक, बताया गया है । छान्‍्दोग्य 
के अ्रतिरिक्त महाभारत मे अगिरा नामक ऋषि का उल्लेख मिलता है । इनके ञ्राठ 
पुत्रों मे एक पुत्र का नाम घोर था। इससे ऐसा लगता है कि छान्‍्दोग्य के घोर 
अगिरस, महाभारत"* मे उल्लिखित अगिरा ऋषि के पुत्र घोर होगे। क्योकि, पुत्र 
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के नाम के साथ पिता के नाम का उल्लेख भारत मे प्राचीनकाल से होता रहा है। 
पुन अगिरस यह नाम भी अगिरा के पुत्र का ही सूचक है। 


इस प्रकार निष्कर्ष के रूप मे हम यही कह सकते हैं कि ऋषिभाषित के 
अगिरस भारद्वाज, छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के घोर अगिरस और सुत्तनिपात के भ्रभिरस 
भारद्वाज एक ही व्यक्ति है, जो एक ऋषि के रूप मे सुविख्यात रहे है और तीनो ही 
परम्पराओं ने अपने-अपने ढग से इन्हे स्वीकार कर लिया है। 


५. पुष्पशालपुत्र 


ऋषिभाषित के पञ्चम अध्याय मे पुष्पशाल पुत्र के उपदेशों का सद्धूलन 
है । ऋषिभाषित 55 के अतिरिक्त पुष्पशालपुत्र का उल्लेख आवश्यक निर्यूक्ति,१० 
विशेषावश्यक भाष्य,"5 और आवश्यक चूणि** में भी मिलता है। झ्राचाराग की 
शीलाक कृत टीका* मे भी पुष्पशाल का उल्लेख आया है। आवश्यक चूणिमे 
भी पुष्पशाल के दो उल्लेख मिलते है । इसमे एक पुष्पशाल को गोवर ग्राम का और 
दूसरे को वसन्‍्तपुर का निवासी बताया गया है| वसन्‍्तपुर निवासी पृष्पशाल का 
ऋषिभाषित के पुष्पशालपुत्र से कोई सम्वन्ध नही है। उसे एक सगीतज्न बताया 
गया है, किन्तु गोवर ग्राम निवासी पुष्पशालपुत्र वही है जिनका उल्लेख ऋषिभाषित 
में है। इस समानता का कारण यह भी है कि झ्रावश्यक चूणि मे गोबर ग्राम निवासी 
पुष्पशालपुत्र को सेवा-धर्म प्रधान बताया गया है। ऋषिभाषित में भी वे विनय 
को प्रधानता देते हुए प्रतीत होते है । श्रत. दोनो एक हो सकते है। दोनो को एक 
मानने मे मात्र झ्रापत्ति यह हो सकती है कि गोबर ग्राम वासी पुष्पशालपुत्र महावीर 
के समकालीन बताये गये हैं जबकि ऋषिभाषित की सग्रहणी गाथा मे उल्लिखित 
पुष्पशालपुत्र को श्ररिष्टनेमि के तीर्थ का बताती है। किन्तु, सग्रहणी गाथा काल- 
निर्णय के सन्दर्भ मे प्रामाणिक नही लगती, क्योकि उसमे मखलिपुत्र-गोशालक को 
भी अ्रिष्टनेमि के तीर्थ का बताया गया है । जबकि वे वस्तुत महावीर और बुद्ध 
के समकालीन है । 


आवश्यक चूणि मे उपलब्ध विवरण और ऋषिभाषित में उल्लिखित 
पुष्पशाल के उपदेशो के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वे विनय 
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को प्रधानता देने वाले विचारक है । बुद्ध और महावीर के युग मे विनयवादियों की 
एक परम्परा थी । मेरी दृष्टि मे पुष्पशालपुत्र उसी से सम्बन्धित एक प्रभावशाली 
आचार्य रहे होगे । ऋषिभाषित मे उनके उपदेशो मे मुख्य रूप से प्राणातिपात 
असत्य वचन, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह तथा क्रोध, मान आदि पाप-कर्मो से दूर होने 
का निर्देश मिलता है। वे कहते है कि कोध, मान आदि से रहित विनम्र आत्मा 
शास्त्रानुसार आचरण करता हुआ आत्मपर्यायों का ज्ञाता होता है, अर्थात्‌ आत्म- 
साक्षात्कार करता है । इस प्रकार इनके चिन्तन में पाप-निवृत्ति और विनम्रता ही 
प्रमुख प्रतीत होती है । 


जन परम्परा के अतिरिक्त बौद्ध परम्परा मे भी हमे पुष्पस्थविर (फुस्सथेर ) 
का उल्लेख मिलता है। थेरगाथा की अट्टकथा* १ मे तथा अपदान मे इनके उपदेशों 
का विस्तार से विवरण दिया गया है। पालि साहित्य मे उपलब्ध इनके उपदेश मे 
मुख्य रूप से भविष्य मे होने वाले भिक्षु-भिक्षुणियो की पाप-प्रवृत्तियो का निर्देश 
किया गया है और इस प्रकार ये शास्त्रानुकुल सदाचार के पालन पर अधिक बल 
देते हुए प्रतीत होते है। यह बात सामान्य रूप से ऋषिभाषित में भी उपलब्ध 
होती है। फिर भी सुनिश्चित रूप से यह कह पाना कि पृष्पशालपुत्र पालि साहित्य 
के पुष्पस्थविर ही हैं, कठित है । एक सकेत जो हमे बौद्ध साहित्य मे मिलता है वह 
यह कि ये पण्डर भिक्षु थे। पण्डर शिक्षुओ का उल्लेख हमे जेन और बौद्ध दोनो ही 
स्रोतो से प्राप्त होता है । सम्भव है कि पष्पशालपन्न पण्डर भिक्षुओ की परम्परा के 
रहे हो, और वह परम्परा विनयवादियो की परम्परा रही हो। ऋषिभाषित मे 
उनके उपदेश का प्रारम्भ इस प्रकार होता है-“अजलि पूर्वक प्रथ्वी पर मस्तक 
रखकर उन्होने समस्त शयनासन तथा भोजनपान का त्याग कर दिया । सम्भावना 
यही लगती है कि ये निग्नेन्थ परम्परा से भिन्न किसी अन्य परम्परा के ऋषि थे 
जिन्होने अन्त मे आमरण अनशन करके शरीर त्यागा होगा, किन्तु विस्तृत 
जानकारी के अभाव मे अधिक कुछ कह पाना सम्भव नही है । वैदिक परम्परा मे 
इनके सम्बन्ध मे हमे कोई जानकारी उपलब्ध नही हो सकी । 


६. वल्कलचीरो 


ऋषिभाषित** के षष्ठ अध्याय मे वल्कलचीरी के उपदेशो का सकलन 
है। ऋषिभाषित के अतिरिक्त वल्कलचीरी का उल्लेख हमे औपपातिक,*» भगवती 


2िरि 
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सूत्र,*४ आवश्यक चूणि** तथा ऋषिमण्डल*९ में भी मिलता है। वल्कलचीरी की 
कथा जेन परम्परा मे एक प्रसिद्ध कथा है। आवश्यक चूणि और ऋषिमण्डल वृत्ति 
मे यह कथा उपलब्ध है। आ्रावश्यक चूणि के निर्देशानुसार यह कथा वसुदेवहिडी मे 
भी उपलब्ध है ।१० 


आ्रावश्यक चूणि मे एवं अन्यत्र उपलब्ध कथा के अनुसार ये पोतनपुर 
निवासी राजा सोमचन्द्र के पुत्र तथा प्रसन्नचन्द्र के भाई बताये गये है। प्रसन्नचन्द्र 
राजषि का भाई होने के कारण इन्हे महावीर का समसामयिक माना जा सकता है। 
प्रसन्नचन्द्र राजपि की कथा जेत परम्परा मे प्रसिद्ध ही है । आवश्यक चूणि मे इन 
की कथा भी उपलब्ध होती है । इन कथा-ख्रोतो से इतनी सूचना श्रवश्य मिलती 
है कि इनके पिता दिशाप्रोषक तापसी साधना करते थे । दिशाप्रोषक तापसो का 
उल्लेख ग्रौपपातिक गादि श्रन्य जैन ग्रन्थो मे भी मिलता है। अपने पिता के 
सानिध्य मे जगल में ही पलने के कारण इन्हे स्त्री-पुरुष, अश्व और मृग का भेद भी 
ज्ञात नही था। इन्हे अपने पिता के साधना-उपकरणो का प्रमार्जत करते हुए ज्ञान 
प्राप्त हुआ । 


ऋषिभाषित मे उपलब्ध वल्कलचीरी के उपदेशो से लगता है कि इनके 
मन मे स्त्रियों के प्रति विशेष रूप से वेराग्य भाव था । ब्रह्मचर्य की शिक्षा इनके 
उपदेश का मूल सारतत्त्व है । ये कहते है कि, हे पुरुष ! स्त्रीवृन्द के प्रति अत्यन्त 
आसक्त होकर अ्रपना ही शत्रु मत बन । तुमसे जितना सम्भव हो (कामवासना से) 
युद्धकर । क्योकि, इनसे तू जितना दूर रहेगा उतना ही उपशान्त बनेगा । 


इस समग्र विवरण से ऐसा लगता है कि वल्कलचीरी ब्रह्मचर्य की साधना 
पर विशेष रूप से बल देने वाले ऋषि रहे होगे । जैन परम्परा मे उनके लिए प्रयुक्त 
भगवन्‌ शब्द भी उनकी महत्ता को स्पष्ट करता है । वल्कलचीरी नाम इस तथ्य को 
भी प्रकट करता है कि वे वल्कल के वस्त्र धारण करते होगे। 


जैन परम्परा के अ्रतिरिक्त वल्कलचीरी का उल्लेख हमे बौद्ध परम्परा: मे 
भी मिलता है । यहाँ उन्हे वलकली थेर कहा गया है तथा उन्हे तीनो वेदो का ज्ञाता 
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३६ ऋषिभाषित सूत्र 
और श्रावस्ती निवासी एक ब्राह्मण बताया गया है । पालि साहित्य मे उपलब्ध 
उल्लेखो के अनुसार वल्कली बौद्ध सघ मे दीक्षित होते है, फिर उन्हे सघ से निष्का- 
षित कर दिया जाता है । गृप्नकूट पर्वेत पर उनके साधना करने के उल्लेख मिलते 
है । पाली साहित्य मे बुद्ध उनकी श्रद्धा की प्रशसा करते है । वैदिक परम्परा मे 
वल्कलची री का उल्लेख हमे नही मिलता है । चाहे वौद्ध परम्परा ने इन्हे अपने से 
जोडने का प्रयत्न किया हो, किन्तु मेरी दृष्टि मे ये तापस परम्परा के ऋषि 
रहे होगे । 


७. कुस्मापुत्त 


ऋषिभाषित के सातवे अध्याय मे कुम्मापुत्त (कु्मापुत्र) ऋषि के उपदेशो 
का सकलन है । जैन परम्परा मे ऋषिभाषित** के साथ-साथ कुम्मापुत्त का उल्लेख 
विशेषावश्यक भाष्य,१०० आवश्यकचूणि१९१ झौपपातिक की टीका११९ तथा 
हरिभद्र की चकना विशेषणवत्ती१०३ में भी उपलब्ध होता है। इसिमडल"९४ 
(ऋषिमण्डल ) मे भी इनका उल्लेख है। किन्तु, इन ग्रन्थो मे इनका विस्तृत जीवन- 
वृत्त नही मिलता है। इनका विस्तृत जीवन-वृत्त तो ऋषिमडल की वृत्ति तथा 
कुम्मापुत्तचरियम्‌ मे मिलता है, किन्तु ये दोनो रचनाये बारहवी शताब्दी के पश्चात्‌ 
की ही है । प्राचीन जैन साहित्य मे इन्हे वौने या वामन व्यक्ति के रूप मे चित्रित 
किया गया है और इनके शरीर की ऊचाई मात्र दो हाथ (लगभग 3 फीट) बतायी 
गयी है । इन्होने गृहस्थावस्था मे ही केवल्य प्राप्त कर लिया था । इन उल्लेखो से 
इतना निश्चित होता है कि ये प्राचीन श्रमण परम्परा के कोई ऋषि रहे हैं । 


ऋषिभाषित मे वे निराकाक्ष या आसक्तिहीन होने का उपदेश देते हैं । 
उनके उपदेश में सवसे महत्त्वपूर्ण वात यह है कि वे आकाक्षा को ही दुख का 
कारण मानते है और कहते है कि यदि एक आलसी व्यक्ति भी निराकाक्ष होकर 
सुखी हो जाता है तो फिर एक प्रवुद्ध प्रयत्नशील साधक के लिए निराकाक्ष 
होकर सुखी होने मे कोई आपत्ति ही नही हो सकती । वस्तुत उनका यह उपदेश 
गीता के अनासक्त योग के उपदेश के ही समान है । 
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जेन परम्परा के अतिरिक्त बौद्ध परम्परा में भी हमे कुम्मापुत्त थेर का 
उल्लेख उपलब्ध होता है । थेर गाथा१९५ और अपदान१०$ की अद्दुकथा में 
कुम्मापुत्त का कथानक विस्तार से उपलब्ध होता है । इन्होने अपने पूर्वजन्म में 
विप्पसि बुद्ध को पेरो पर मर्दन करने के लिए तेल प्रदान किया था । उसी पुण्य के 
फलस्वरूप वे अवन्ति राष्ट्र के वेलुत्कण्टक नगर मे किसी गृहपति के कुल मे उत्पन्न 
हुए । उनकी माता का नाम कुम्मा होने से उन्हे कूर्मापुत्र कहा जाता है। ये 
सारिपुत्त का उपदेश सुनकर प्रव्नजित हुए थे ओर इन्हे कर्मस्थान के सम्बन्ध मे 
चिन्तन करते हुए विपश्चना के द्वारा अहेत्‌ पद प्राप्त हुआ । थेरगाथा मे कुम्मापुत्त 
सायथेर का भी उल्लेख मिलता है । ये वस्तुत कुम्मापुत्त के सहायक या निकटस्थ 
व्यक्ति थे, अत कुम्मापुत्त से भिन्न हैं जेत और बौद्ध दोनो परम्पराओ मे इस 
सम्बन्ध मे मतेक्य है कि अपनी साता के नाम पर ही इनका नाम कुम्मापुत्त प्रसिद्ध 
हुआ था । इसके साथ-साथ यह भी सत्य है कि इनके उपदेशो का सारतत्त्व 
निष्कामता और मनोभावो की शुद्धि था। सम्भवत. ये महावीर और बुद्ध के सम- 
कालिक अथवा उनसे कुछ पूर्ववर्ती रहे होगे । जहाँ तक वैदिक परम्परा का प्रश्न है 
हमे उसमे कुम्मापुत्त के सम्बन्ध मे कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं हुआ है । 


८. केतलोीपुत्त 


ऋषिभाषित के आठवे अध्याय में केतलीपुत्र के उपदेशों का सकलन है। 
केतलीपुत्त के सम्बन्ध में हमे ऋषिभापित १०४ के अ्रतिरिक्त अन्यत्र कही से कोई भी 
सूचना प्राप्त नही होती है| अन्य किसी जैन आगम ग्रन्थ में अथवा परवर्ती कथा- 
ग्रन्थों मे भी इनका उल्लेख नही प्राप्त होता। बौद्ध और वेदिक परम्पराये भी 
इनके सम्बन्ध में मौन है। अत ये कौच थे ” यह कह पाना कठिन है। 


केतलीपुत्र के सक्षिप्त उपदेश के अतिरिक्त ऋषिभाषित में हमे उनके 

सम्बन्ध में अन्य कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। ऋषिभाषित का दसवा 
अध्याग्रतेतलीपुत्त से सम्बन्धित है-। तेंतलीपुत्त का उल्लेख ज्ञाता, शनुत्तरोपपातिक, 
आवश्यक चूणि, इसिमण्डल तथा उसकी वृत्ति मे मिलता है। यह भी सभव है 
कि उच्चारण भेद के कारणु एक ही. व्यक्ति के दोनों नाम प्रचलित रहे हो और 
इसी श्राधार पर इन्हे दो स्वतनत्र व्यक्ति मान लिया गया हो | यद्यपि निश्चित 
प्रमाणो के अभाव के कारण इस सम्बन्ध मे अधिक कुछ कह पाता कठिन है । 
ऋषिभाषित मे केतलीपुत्र का उपदेश यह है कि व्यक्ति आर (ससार) मे दो ग्रुणो 
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शैय ऋषिभाषित सूत्र 


से और पार (निर्वाण) मे एक गुण से युक्त होता है, अ्रत व्यक्ति को रेशम के कीडे 
की भाति अपने वन्धन को तोडकर मुक्ति प्राप्त कर लेना चाहिए । 


प्रस्तुत अध्याय मे ससार के लिए आर' और मुक्ति के लिए पार' शब्द का 
जो प्रयोग हुआ है वह हमे आ्राचाराग और सूत्रकृताग मे भी उपलब्ध होता है । 
इससे इस उपदेश की प्राचीनता सिद्ध होती है। आर (ससार) में दो गुण और पार 
(मुक्ति) मे एक गुण रहता है । इसकी व्याख्या अनेक दृष्टि से की जा सकती है। 
यथा-ससार मे ज्ञान कौर कर्म (चारित्र) दो गुण होते है जबकि मुक्ति में ज्ञान 
नामक एक ही गुण होता है श्रथवा ससार में राग ओर ह्ेष दो गुण होते है जबकि 
मुक्ति मे वीतरागता का एक ही ग्रुण होता है । उनके इस उपदेश से ऐसा लगता है 
कि ये उस युग मे कोई रहस्यवादी साधक रहे होगे | विशेष जानकारी के अ्रभाव मे 
इतकी ऐतिहासिकता के सम्बन्ध मे कुछ भी कहना कठिन है। 


€. महाकाश्यप 


ऋषिभापषित? "5८ के नवम अध्वाय मे महाकाश्यप के उपदेशों का सकलन है । 
भारत में काश्यप एक प्रसिद्ध गोत्र रहा है। महावीर और ऋपभ को भी काश्यप- 
गोत्रीय वताया गया है। मात्र यही नही, सूत्रकृताग१०९ मे तो महावीर को 
“वीरेण कासवेण महेसिना” के रूप मे सम्बोधित किया गया है । इसी प्रकार भगवती 
सूत्र*९० में पाश्वे की परम्परा के एक काश्यप नामक स्थविर का भी उल्लेख है। 
श्रत यह महाकाश्यप कौन है ”? यह निर्णय करना कठिन है। उत्तराध्ययन चूणि११* 
मे कपिल ब्राह्मण के पिता को भी काश्यप कहा गया है। इसी प्रकार अन्त- 
कृत्‌दशा१ १९ में काश्यप गाथापति का भी उल्लेख मिलता है । किन्तु, मेरी दृष्टि मे 
इन में से किसी के भी सम्बन्ध ऋषिभाषित के महाकाश्यप से नही है । काश्यप के 
साथ लगा 'महा' विशेषण इस बात को सूचित करता है कि ये कोई विशिष्ट व्यक्ति 
रहे होगे । 
वोद्ध परम्परा*१३ से हमे एक विशिष्ट भिक्षु के रूप में महाकाश्यप का 
उल्लेख मिलता है । इन्हें बुद्ध का अग्रगण्य शिष्य कहा गया है। श्रत यह सम्भव 
हैं कि ऋषिभापषित के महाकाश्यप बौद्ध परम्परा के महाकाश्यप हो । 
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हमारी इस सम्भावना को इस आधार पर भी पुप्ट किया जा सकता है कि 
बोद्ध परम्परा के अन्य दो भिक्षु वज्जीपुत्त और सारिपुत्त का उल्लेख भी ऋषिभाषित 
में उपलब्ध है। अत यह माना जा सकता है कि ऋषिभाषित के महाकाश्यप बौद्ध 
परम्परा के महाकाश्यप ही है । 


ऋषिभाषित में महाकाश्यप के सकलित उपदेशों से इस बात की पुष्टि 
होती है कि वे बौद्ध परम्परा से सम्बन्धित ऋषि है, क्योकि उनके उपदेशों मे एक 
ओर सततिवाद की चर्चा है, तो दूसरी ओर निर्वाण की उपमा दीपक के शान्त होने 
से दी गयी है । ये दोनो तथ्य बौद्ध परम्परा में सुस्पष्ट रूप से प्रचलित रहे है । 


महाभारत" १४ में कश्यप नाम के एक प्रसिद्ध मन्त्रवेत्ता ब्राह्मण का उल्लेख 
मिलता है जो परीक्षित के प्राण बचाने के लिए आ रहे थे, किन्तु इनका सम्बन्ध 
ऋषिभापित के महाकाण्यप से नही जोडा जा सकता | क्योकि, ऋषिभाषित के महा- 
काश्यप बुद्ध और महावीर के समकालीन थे, जबकि ये महाभारत कालीन है । इसी 
प्रकार शतपथ ११ ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक* १९ आदि मे भी काश्यप का उल्लेख 
है । किन्तु, वह यह पैतुक नाम के रूप मे ही प्रयुक्त हुआ है अत इनका सम्बन्ध 
ऋषिभाषित के काश्यप से नही जोडा जा सकता । अत मेरी दृष्टि मे ऋषिभाषित 
के महाकाश्यप बौद्ध परम्परा के ही महाकाश्यप है । 


१०. तेतलीपून्र 


ऋषिभाषित के १० वे अध्याय में तेतलीपुत्र के उपदेशो का सकलन 


है ।११७ प्राचीन जैन साहित्य मे ऋषिभाषित के अतिरिक्त ज्ञाताधर्मकथा" १८ 
विपाकसूत्र,१ १४ विशेषावश्यक-भाष्य १९० और सूत्रकृताग चूणि?*१ मे तेतलीपूत्र 
का उल्लेख मिलता है ।। ज्ञाताधर्मकथा के १४ वे अ्रध्ययन मे तेतलीपुत्र का विस्तृत 
विवरण उपलब्ध हे । ज्ञाता के अनुसार ये तेतलीपुर नामक नगर के कनकरथ 
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४० ऋषिभाषित सूत्र 


नामक राजा के अ्रमात्य थे । इन्होने स्वर्णकार पुत्रों पोट्टिला से विवाह किया था| 
राजा कनकरथ इस भय से कि मेरी ही सन्तान मुझे पदच्युत न कर दे, अपने पुत्रों को 
विकलाग कर देता था । रानी ने यह समस्या तेतलीपुत्र को बतायी । सयोग से उसकी 
पत्नि पोट्टिला और रानी पद्मावती साथ-साथ गर्भवती हुई श्र साथ ही प्रसव 
किया । तेतलीपुत्र की पत्नि ने ग्ृतकन्या और रानी ने पुत्र का प्रसव किया । तेतली- 
पुत्र अपनी मृतकन्या रानी को देकर पुत्र को घर ले ञ्राता है तथा पुत्रोत्सवत करता 
है। कुछ कारणो से वह पोट्टिला से अन्यमनस्क हो जाता है । नगर मे श्रार्या सुत्रता 
अपने साध्वी समुदाय के साथ आ्राती है। कुछ साध्वियाँ शिक्षार्थ तेतलीपुत्र के घर में 
प्रवेश करती है । पोट्टिला साध्वियो से पति को वश में करने का उपाय पूछती है। 
आ्रायथिकाएँ कहती है कि ऐसे उपाय बताना हमारे लिए निषिद्ध है, हम धर्मोपदेश 
दे सकती है! । पोट्टिला धर्मोपदेश सुनकर दीक्षित हो जाती है। उधर कनकरथ की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसके द्वारा पोषित राजपुत्र राजा बनता है, वह तेतलीपुत्र को 
उसके उपकार के कारण पर्याप्त सम्मान देता है । कथा के अनुसार पोट्टिला मरकर 
स्वर्ग में देव बनती है और अपने पूर्व पति को प्रतिबोध देना चाहती है। राजा को 
उसके विरुद्ध कर देती है । राजा से यथोचित सम्मान न मिलने पर तेतलीपुत्र दु खी 
हो आत्महत्या का प्रयत्न करता है । आत्म-ह॒त्या के श्रनेक उपाय करने पर भी वह 
असफल रहता है, अत उसका जीवन अविश्वास और अश्रद्धा से भर जाता है। 

अवसर जानकर पोट्टिला, जो देवता बन गई थी, उसे प्रतिबोध देती है । उसके उप- 

देश से प्रतिबोधित हो तेतलीपुत्र दीक्षित हो साधना करते हुए मुक्ति प्राप्त करते है । 

यही कथा सक्षेप मे ऋषिभाषित मे भी है। ज्ञाता ओर ऋषिभाषित के इस अध्ययन 

को तुलना के लिए यहाँ दोनो से कुछ पाठ दिये जा रहे है । 


ऋषिभाषित (१०) 


सद्धेय खलु समणा वदन्ती, सद्धेय 
खलु माहणा, अहमेगो असद्धेय वदि- 
स्सामि । तेतलीपुत्तेण अरहता इसिणा 
वुइय । सपरिजण पि णाम मम अपरि- 
जणो त्ति को मे त सहृहिस्सति ? सपुत्त 
पि णाम मम अपुत्ते त्तिको मे सहृहि- 
ससति ? एवं समित्त पि णाम मम, 
सवित्त पि णाम मम, स परिग्गह पि 
णाम मम, दाण-माण-सकक्‍्कारोवयार- 
सगहिते तेतलिपुते स सयणपरिजणे 
विराग गते को मे त सहहिस्सति । 


ज्ञाताधर्मकथा (२/१४) 


तए ण से तेतलीपुत्ते एवं वयासि 
सद्धेय खलु भो-समणा वयति, सद्धेय 
खलु भो माहणा वयति, अहमेगो 
असद्धेय वयामि । सपुत्तेहि अपुत्ते को 
मेद सद्ृहिस्सई ? समित्तेहि अ्रमित्ते को 
मेद सहृहिस्सइ ? एवं अत्थेणं दारेण, 
दासेहि परिजणेण । 


ऋषिभाषित एक अंध्ययने 


तेतलीपुत्तेण श्रमच्चेण....तालपुडके 
विसे खातिते त्ति से वियसे पडिहते त्ति 
को मे त सहहिस्सति ? ““महतिमहालय 
रुक्ख दुरुछ्तित्त पासे छिण्णे तहाविण 
मए को मे त सहहिस्सति ” महति- 
महालय पासाण गीवाए बन्धित्ता 
ग्रत्थाहाए पुक्खरिणीए अप्पा पक्खिते 
तथ्य अवि य ण थाहे लड़े, को मेत 
सहहिस्मति ” तेतलिपुत्तेण महति- 
महालिय कट्टरासी पलीवेत्ता अप्पा 
पक्खित्ते से विय से अगणिकाए विज्काए 
को मे त सहृहिस्सति ? 


तए ण सा पुद्धिला, मुसियारधूता 
““अन्तलिक्ख पडिवण्णा एवं वयासरी 
आउसो तेतलिपुत्ता*" पुरञ्नो वित्थिण्णे 
गिरिसिहर कदरप्पवाते, पिदट्ठश्नो 
कम्पेमाणे व्व मेहणितलं साकड्ढन्ते व्व 
पायवे णिप्फोडेमाणे व्व अम्बरतल 

सव्वतमोरासिव्व पिण्डिते, पच्चक्खमिव 
सय कतत्ते भीम ख करेन्‍ते घरणि । 
प्पवेसिणी सरणितच्ति, पहुयवहजाला 
सहस्ससकुल समनन्‍्ततो पलित्त धग- 
घगेति*“आउसो तेतलिपुत्ता कत्तो 
वयामो ? 


त तैण से तेतलिपुत्ते पौट्टिल मूसि- 


यारधूयं एव वयासि पोट्टिलि। एहि ता 


ग्रायाणाहि भीयस्स खलु भो पव्वज्जा 
अभिडेतस्स सवहंणकिच्च मातिस्स 
रहस्सकिचच, उककठियस्स देसगमण- 
किच्च,  छुहियस्स भोयणकिच्च 
पिपासियस्स पाणकिच्च, पर अभिउ- 
जिउकामस्स  सत्थकिच्च, खन्‍तस्स 
दन्तस्स गुत्तस्स जितिन्दियस्स एत्तो ते 
एक्कमवि ण भवई। 


४१ 


तेतलिपुत्तेण अ्रमच्चेण तालपुडगे 
विसे आसगसि पक्खित्ते, से विय णो 
सकमइ को मेद सहृहिस्सइ ? -पासग 
बधेत्ता जाव रज्जू छिन्ना को मेद 
सहहिस्सश ? महासिलय बधघित्ता 
अत्थाह जाव उदगसि श्रप्पामुक्के, तत्थ 
विय ण थाहे जाए, को मेद 
सहृहिस्सइ ? सुकसि तणकूडे श्रग्गी 
विज्काए को भेद सहृहिस्सइ ? 


तएण से पोट्टिले देवे 'अदृरसामते 
ठिच्चा एव वयासी ह भोतेयलिपुत्ता 
पुरओो पवाए, पिट्ठओ हत्थिभय दुहझो 
ग्रचक्‍्खुफासे मज्के सराणि वरिसति, 
गामे पलित्ते रज्ज भियाइ * आउसो 
तेयलिपुत्ता क्रो वयामों ? 


त एण से तेयलिपुत्तें पोट्टिल देव एव 
वयासि-भीयस्स खलु पव्वज्जा सरण 
उककठियस्स देसगमण, छुहिस्स अन्न, 
तिसियस्स पाण, आउरस्स भेसज्ज 
माइयस्स रहस्स, अभिजुदस्स पच्चय- 
करण... पर अभिओ्ओो जितुकामस्ससहाय- 
किच्च खतस्स दतस्स जिडदियस्स एतो 
एगमवि ण भवइ । 


४ ऋपषिभापित सूत्र 


इन दोनों पाठो का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम पाते है कि (१) 
ज्ञाताधर्म-कथा भे ऋषिभाषित की अपेक्षा तेतलिपुत्र का विवरण अधिक विकसित 
है और उसमे अलौकिक तत्त्व अधिक जुड गये है। (२) दूसरे ज्ञाता की अपेक्षा 
ऋषिभाषित के पाठो की भाषा त' श्रुति प्रधान और अर्धे मागधी के निकट है और 
इसलिए प्राचीन भी है, जबकि ज्ञाता की भाषा “य॑ श्रुति प्रधान, महाराष्ट्री प्राकृत 
के प्रभाव से युक्त और अपेक्षाकृत परवर्ती है । 


जहाँ तक प्रस्तुत अ्रध्याय की मूलभूत शिक्षा या उपदेश का प्रश्न है वह 
श्रस्पष्ट ही है | वस्तुत प्रस्तुत श्रध्याय मे उपदेश भाग अति अल्प ही है। वस्तुत 
तेतलिपुत्र इसमे श्रपने जीवन के अनुभव प्रस्तुत करते है, वे कहते है-म॑ परिजनों, 
मित्रो पुत्रो आदि से युक्त होकर भी असहाय अनुभव करता हूँ, धन-सम्पत्ति से युक्त 
होकर भी दीन हूँ, तिराश होकर आत्म-हत्या के प्रयत्न किये किन्तु उसमे भी असफल 
ही रहा । अ्रत मेरे जीवन मे अविश्वास भर गया है | जहाँ दूसरे श्रमण-ब्राह्मण 
श्रद्धा की बात कहते है, में अकेला अश्नद्धा (अविश्वास) का प्रतिपादन करता हूँ । 
यह अविश्वास या अनास्था ही उनके वेराग्य का कारण है | ज्ञाता एव ऋषिभाषित 
के अतिरिक्त स्थानाग में भी तेतलिपुत्र का उल्लेख है?** | उसमे अनुत्तरोपपातिक 
की आ्राठवे अध्ययन (दशा) का नाम तितली” कहा गया है, किन्तु वर्तमान 
अ्नुत्तरोपपातिक दशा में यह अध्ययन (दशा) अनुपलब्ध है । चूकि ज्ञाता मे तेतलि- 
पुत्न का वृत्त आ गया था अत उसे यहाँ से हटा दिया गया होगा । साक्ष्य के अ्रभाव 
मे आज यह कह पाना कठिन है कि इस दशा में पूरी विषय वस्तु क्या थी ? 


जेन साहित्य के अतिरिक्त वौद्ध एव वेदिक साहित्य में इनके सम्बन्ध मे कोई 
भी उल्लेख उपलब्ध नही है । इससे ऐसा लगता है कि ये मूलत निग्नन्थ धारा से 
सम्बन्धित रहे होगे । 


११. मखलिपुत्त 


ऋषिभाषित १९३ ग्यारहवा अध्याय मखलिपुत्त से सम्बन्धित है | यह प्रश्न 
स्वाभाविक रूप से उपस्थित होता है कि ये मखलिपुत्त कौन थे। जैन और बौद्ध 
परम्पराशो मे मखलि गोसाल या मवखलि गोसाल का उल्लेख उपलब्ध होता है। 
भगवती सूत्र का १५ वा शतक**४ मखलिगोसाल के जीवन-वृत्त और उनकी 
दाशंनिक मान्यताशो का विवरण प्रस्तुत करता है। जैन परम्परा मे भगवती सत्र 


१२२ स्थानाग सूत्र छश० 
१२३ ऋषिभापित ११वाँ अध्ययन 
९२४ भगवती सूच ४५४० 
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ऋपषिभाषित एक ग्रेध्ययन है; 


के अतिरिक्त मंखलि गोसाल का विवरण उपासक दशा,१९४ आवश्यक निर्यक्ति,११६ 
विशेषावश्यक भाष्य,१९७ आवश्यक चूणि,१९5 आदि अनेक ग्रन्थो मे उपलब्ध है। 
उपलब्ध वृत्तों के अनुसार इन्हे मखलि नामक मख्र का पुत्र होने के कारण मखलि- 
पुत्र और गोशाला मे जन्म लेने के कारण गोशाल कहा जाता था। जैन परम्परा के 
अनुसार ये महावीर के दीक्षित होने के पश्चात्‌ उनके दूसरे चातुर्मास मे उनसे मिले 
गर लगभग छ-* वर्ष तक उन्ही के साथ रहे । बाद मे नियतिवाद के प्रश्न को लेकर 
दोनों मे मतभेद हो गया । भगवती सूत्र की सूचना के अनुसार महावीर की दीक्षा 
के २४ वर्ष पश्चात्‌ मखलिपुत्त गोसाल ने अपने आप को जिन या तीर्थंकर घोषित 
कर दिया । इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा भगवती सूत्र मे उपलब्ध होती है । किन्तु, 
हमारी दृष्टि मे वह एकपक्षीय तथा अ्रतिरजित विवरण है । इन कथा-स्रोतो से हम 
केवल इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि मखलिपुत्त गोसाल ने महावीर से स्वतलन्त्र 
ग्रपनी एक परम्परा स्थापित कर ली थी और उनका समाज पर एक व्यापक प्रभाव 
था । उनका यह सम्प्रदाय आगे चलकर ग्राजीवक के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


वौद्ध त्रिपिटक साहित्य**६ से भी मकक्‍्खलि गोसाल को बुद्ध के समकालीन 
छ तीर्थंकरों मे एक माना गया है। इसके अ्रतिरिक्त थेरगाथा १ ३० में भी गोसाल थेर * 
का उल्लेख है। यद्यपि इसकी अ्रद्ुकथा मे जो विवरण है उसमे उन्हे मगध राष्ट्र में 
उत्पन्न कहा गया है । यद्यपि श्रन्य विवरण मे जेन एवं बौद्ध उल्लेखो से कोई समानता 
नही है | बौद्ध और जैन दोनो ही परम्पराञ्रों के उपलब्ध विवरण इतना तो स्पष्ट 
कर दे रहे है कि मखलिपुत्त गोसाल अपने युग के एक प्रभावशाली आचार्य तथा 
नियतिवाद के सस्थापक थे । पालि त्रिपिटक और जैन आगम साहित्य में उनके 
दाशेनिक मन्तव्यो की विस्तार से चर्चा उपलब्ध होती है । दोनो ही उन्हे नियतिवादी 
मानते हैं। नियतिवाद वह विचारधारा है जो व्यक्ति के पुरुषार्थ की अपेक्षा विश्व 
की एक नियत व्यवस्था पर वल देती है | यहाँ हम इस सम्बन्ध मे अधिक विस्तार 
से चर्चा करना नही चाहेगे | किन्तु, इतना अवश्य ही कहना चाहेगे कि जेन और 
बौद्ध दोनो ही परम्पराओ मे ऋषिभाषित के अतिरिक्त मखलि गोसाल के सम्बन्ध 
मे और उनकी दाशनिक मान्यताओ के सम्बन्ध में जो विवरण उपलब्ध है वे एक- 
पक्षीय आलोचनात्मक है और मखलि गोसाल के व्यक्तित्व और दाशेनिक मान्यताओं 
को विक्वत रूप से प्रस्तुत करते है । सम्भवत ऋषिभाषित ही एकमात्र ऐसा ग्रन्थ 


१२५ उपासकदशा ६/२०,२१,२३,२८, ७/5, ११,४२-४५ (लाडनू) 
१२६९ आवश्यकनिर्युक्त गाथा ४७४ 

१२७ विशेषावश्यक भाष्य गाथा १६२८ 

१२८ आवश्यक चूणि यू २८२ 

१२६ दीघनिकाय प्रथम प्र ५३ (पा ठे सो ) 

१३० थेर गाया २३ 


है ऋषिभापित सूत्र 


है जो मखलिपुत्त को एक सम्मानित अ्रहत ऋषि के रूप मे और उनके उपदेशो को 
प्रमाणिक रूप मे प्रस्तुत करता है । यह सत्य है कि ऋषिभापित में मखलि गोसाल 
का जो उपदेश प्रस्तुत है उसमे भी नियतिवादी तथ्य देखे जा सकते है । किन्तु, 
मखलिपुत्त के इस नियतिवाद का उद्देश्य व्यक्ति के कर्तृत्व के अ्रहकार को समाप्त 
कर उसे एक अनासक्त जीवन दृष्टि प्रदान करना है । वे स्पष्ट रूप से कहते है कि 
जो पदार्थों की परिणति को देखकर कम्पित होता है, प्रभावित होता है, क्षोभित 
होता है, आहत होता है-वह साधक तदनुरूप मनोभावो से प्रभावित होने के कारण 
आत्मरक्षक नही बन सकता। मखलिपुत्त के उपदेश का तात्परय यही है कि विध्व 
की घटनाएं अपने क्रम से घटित होती रहती है । व्यक्ति के नही चाहने पर भी 
जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है। जो व्यक्ति जीवन की अनुकूल और 
प्रतिकूल परिस्थितियों में इन्हे पुदगल की परिणति समझकर प्रप्रभावित, अ्रक्षोभित 
अनाहत रहता है वही साधक चतुर्गति रूप इस ससार से अपनी और दूसरो की 
रक्षा कर सकता है । उनके इस उपदेश से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके नियति- 
वाद का सुख्य उपदेश अ्रनासक्त जीवन के निर्माण के लिए है। यही वात हमे भगवद्‌- 
गीता के उपदेश में मिलती है । वहाँ भी नियतिव्रद का उपदेश व्यक्ति की 
फलासक्ति को समाप्त करने के लिए दिया गया है । 


महाभारत*३१ में हमे मकि गीता के नाम से मकिऋषि के उपदेश प्राप्त 
होते है । मेरी मान्यता है कि महाभारत के यह मक्ति ऋषि निब्चित ही ऋषि- 
भाषित के मखलिपुत्त हैं । क्योकि, मकी गीता स्पष्ट रूप से नियतिवाद का प्रति- 
पादन करती है । वह कहती है कि जो कुछ होता है वह व्यक्ति के प्रयत्न से नहीं 
अपितु देव की लीला से है । भाग्य ही सब कुछ है । जो हठपूर्वक पुरुषार्थ करता है 
तथा उसमे सफल नही होता तो खोज करने पर ज्ञाता होता है कि उसमे ठेव का ही 
सहयोग है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि ऋषिभाषित के मखलिपुत्त, 
भगवती सूत्र आदि जन आगमो में उल्लिखित समखलि गोसाल, पालि त्रिपिटक 
साहित्य मे उल्लिखित मक्खलि-गोसाल तथा महाभारत के मकि ऋषि एक ही व्यक्ति 
है । वस्तुत जेन और बौद्ध परम्पराओों मे जब साम्प्रदायिक अभिनिवेश , दुढ हुआ 
तठ ही उनके उपदेशो को तथा उनके जीवन बृत्त को विक्कत रूप से प्रस्तुत करने का 
प्रयत्न किया गया । यह भी साहित्यिक और अ्रभिलेखीय प्रमाणो से सिद्ध होतां है 
कि मखलिपुत्त अभ्रपने युग के एक प्रभावशाली श्रमण परम्परा के व्यक्ति थे और 
उनका आजीवक सम्प्रदाय उनके पश्चात्‌ भी लगभग १००० वर्ष तक अस्तित्व में 
रहा । ऋषिभाषित के मखलिपुत्त आजीवक परम्परा के प्रबुद्ध आचार्य मखलि 
गोसाल ही है। यद्यपि भगवतीसूत्र के १५वें शतक मे इस परम्परा के अन्य 
आचार्यो के भी उल्लेख मिलते है । 


१३१ शान्ति पर्व ब्र १७७ 


ऋषिमापित एक अध्ययन है 


१२, जण्गवक्‍्क (याज्ञवल्कय) 


ऋषिभाषित का बारहवा अ्रध्याय जण्णवक्क (याज्ञवल्क्य) से सम्बन्धित 
है । इसमे याज्ञवल्क्य को अश्रहत्‌ ऋषि कहा गया है । याज्ञवल्क्य के जीवनवृत्त एव 
उपदेशो के सम्बन्ध में ऋषिभाषित१३* के अतिरिक्त जेन आगम साहित्य एवं कथा 
साहित्य से अन्य कोई सूचना प्राप्त नही होती है । ऋषिभाषित की सग्रहणी गाथा 
में उन्हे अरिष्टनेमि के युग का प्रत्येकबुद्ध कहा गया है। इनके सम्बन्ध मे, 
विस्तृत जानकारी के लिए हमे जैनतर ख््रोतो पर ही निर्भर रहना पडता है। 
जनेतर सत्रोतो मे भी बौद्ध स्रोतो से हमे कोई जानकारी प्राप्त नही होती है, मात्र 
वैदिक स्रोतो से ही हमे इनके बारे मे जानकारी प्राप्त होती है | वैदिक स्नोतो मे 
याज्ञवल्क्थ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण*३३, शाखायन आरण्यक१३४, बुह॒दारण्यक 
उपनिषद्‌१३९ और महाभारत*३$ मे प्राप्त होता है । याज्ञवल्क्य के नाम से याज्ञ- 
वल्क्य स्मृति भी प्रसिद्ध है । शतपथ ब्राह्मण और शाखायन आरण्यक मे याज्ञवल्क्य 
के जो उल्लेख उपलब्ध है, वे समान ही है। यदि हम महाभारत और याज्ञवल्क्य 
स्मृति को छोड दे, तो वैदिक साहित्य मे बृहदारण्यक उपनिषद ही एकमात्र ऐसा 
ग्रन्थ है, जिसमे याज्ञवल्क्य का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। बुहृदारण्यक 
उपनिषद्‌ के कथानक के आधार पर श्रोल्डेनवर्ग, वेबर श्रादि ने जनक से सम्बन्धित 
होने के कारण इनको विदेह निवासी बताया है | यद्यपि बेदिक कोश मे श्री सुर्यकान्त 
ने कुरुपाचाल के उद्दालक से इनका सम्बन्ध होने के कारण इनके विदेह निवासी 
होने पर सन्देह प्रकट किया है । वैसे मेरी दृष्टि मे उद्दालक से सम्बन्ध होने पर भी 
इनके विदेह निवासी होने पर सन्देह करना उचित नही, क्योकि ऋषि परिथभ्रमण- 
जशील होते थे । उद्दालक का उल्लेख हमे ऋषिभाषित मे भी मिलता है । मेरी दृष्टि 
मे बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे प्राप्त उल्लेख के आधार पर इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि चाहे वे अपने प्रारम्भिक जीवन मे यज्ञ -परम्परा के समर्थक रहे हो, 
किन्तु जनक के आत्मवाद से प्रभावित होकर श्रन्त मे वे निवृत्तिमार्गी श्रमण 
धारा की ओर मुडे | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे वे कहते है कि आत्मा को जानकर 
ब्राह्मण पुत्रैषणा, वित्तेणणा और लोकेषणा का त्याग करके भिक्षाचर्या 
करते हुये विचरण करते है, क्योकि जो पुत्रैषणा है वही वित्तेषणा है 


१३२ ऋषिभाषित १२ वाँ अ्रध्ययन 
१३३ शतपथ ब्राह्मण ६/७, देखें वैदिक कोश (वो एच यू १६३२) पृष्ठ ४२८ 
१३४ शाखायन आरण्यक १३/१, देखें वही पृष्ठ ४२८ 
१३५ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २/४/१ ३/५/१, देखें वही पृ ४२८ 
१३६ महाभारत सभापवं ४/१२, ३३/३५, शान्तिपर्व ३१०-३१८ 


४६ ऋषिभाषित सूत्र 


और जो वित्तेषणा है वही लोकैषणा१३० है। बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ के इस उपदेश 
की तुलना याज्ञवल्क्य के ऋषिभाषित के उपदेशो से करते है तो दोनो मे विलक्षण 
रूप से समानता परिलक्षित होती है । ऋषिभाषित मे वे कहते है कि जब तक 
लोकैपणा है तब तक वित्तंषणा है और जब तक वित्तेषणा है तब तक लोक॑पणा है, 
इसलिए साधक को लोकं॑षणा और वित्तेषणा का परित्याग करके गोपथ से जाना 
चाहिये, महापथ से नही । सम्भवत यहाँ गोपथ का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार 
गाय थोडी-थोडी घास चरते हुऐ जीवन जीती है, उसी प्रकार से व्यक्ति को 
भिक्षाचर्या द्वारा किसी को कप्ट न देते हुए जीवन जीना चाहिए । यहाँ महापथ 
का तात्पय लोक-परम्परा या प्रवृत्ति-मुलक-परम्परा से भी हो सकता है। इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि याज्ञवल्क्य अन्त में निवृत्ति मार्ग के उपदेशक हो जाते 
है। वेदिक परम्परा मे वृहदारण्यकोपनिषद्‌ के अतिरिक्त महाभारत मे भी उल्लेख 
उपलब्ध होते है" *5। 


शातिपवे मे इन्हे जनक को उपदेश देते हुए वर्णित किया गया है। 
इससे ऐसा लगता है कि ये जनक के समकालीन ऋषि रहे होगे । जैन परम्परा मे 
इन्हे जो अरिष्टनेमि के युग का ऋषि बताया गया है, वह समीचीन प्रतीत नही 
होता है । सम्भवत ये इससे भी पूर्वकाल के ऋषि है। बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ और 
ऋषिभाषित में उपलब्ध याज्ञवल्क्य के उपदेशो की तुलना के आधार पर हम इतना 
अवश्य कह सकते है कि ऋषिभाषित के जण्णवक्क (याज्ञवल्क्य ) अ्रन्य कोई नही, 
अपितु उपनिपदो के याज्ञवल्क्य ही है । 


१३. संतेज्ज भयाली 


ऋषिभाषित १३९ का तेरहवा अध्याय मेतेज्ज भयालि से सम्बन्धित है । 
ऋषिभाषित के अतिरिक्त जेन साहित्य मे भयालि का उल्लेख समवायाग १४० मे 


१३७ एत वे तमात्मान विदित्वा ब्राह्मण पुत्रपणायाश्व वित्तेषणायाश्च लोकैपणायाश्च 
व्युत्थायाथ भिक्षाचर्याचरन्ति या हाय व पुत्रपणा सा वित्तैषणा या वित्तेषणा सा लोकैषणोभे 
हां ते एषणे एव भवत । 

“उेहदारण्यकोपनिषद्‌ ३/५/१ 
तुलनीय--- 
जाव ताव लोएसणा ताव ताव वित्तेसणा, जाव ताव वित्तेसणा ताव लोएसणा । से 
लोएसण च वित्तेसण परिचन्नाए गोपहेण गच्छेजा णो महापहेण' “ । 
सम “ऋषिभापित १२ 

१३८ महामारत शान्तिपर्व श्रष्याय ३१० से ३१८। 

१३६ ऋषिभाषित १३ वाँ अ्रध्ययन 

१४० समवायाग ११/४ 
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उपलब्ध होता है। समवायाग मे इन्हे आगामी उत्सपिणी काल में होने वाला सवर 
नामक उन्नीसवा तीर्थंकर बताया गया है। भयालि के दो भनन्‍्य प्राकृत रूप भमालि 
ओर भरगइ भी मिलते है। स्थानागसूत्र *११ में अन्तकृतदशा का सातवाँ अ्रध्याय 
भगालि से सम्बन्धित माना गया है। यद्यपि वर्तमान में यह अध्ययन उपलब्ध नही 
है, किन्तु मेरी दृष्टि में अन्तकृतदशा के प्राचीन सस्करण मे अवश्य ही यह अध्याय 
रहा होगा और उसमे भगाली के जीवनवृत्त श्रथवा उपदेशो का सकलन किया गया 
होगा । औपपातिक में भग्गड नामक एक क्षत्रिय परित्राजक और उसके श्रनुयाइयो 
का उल्लेख हुआ है। सम्भव है कि भयालि या भगालि के अनुयायी ही भग्गइ के 
नाम से जाने जाते हो । 


ऋषिभाषित से भयालि के उपदेशो का प्रतिपाद्य-विषय तो आत्म-विमुक्ति 
है। वे कहते हैं कि फल की इच्छा वाला ही पेड का सिचन करता है। जिसे फल 
की इच्छा नही है वह सिचन भी नहीं करता । मूल के सिंचन करने से ही फल की 
उत्पत्ति होती है । मूल को नष्ट कर देने से फल भी नष्ट हो जाता है । इस प्रकार 
वे यह बताना चाहते हैं कि ससार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ससार के 
मूलभूत कारणों का ही विनाश करना होगा | इसके अतिरिक्त दाशेनिक दृष्टि से 
भयालि यह प्रतिपादन भी करते हैं कि सत्‌ का कोई कारण नही होता और असत्‌ 
का भी कोई कारण नही होता । असत्‌ का भव-सक्रमण भी नही होता । 


इस प्रकार उनके दशेन मे उपनिषद्‌, गीता और साँख्य का वह तत्त्व 
समाहित है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि सत्‌ का विनाश नही होता और 
असत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती | इसी बात को प्रकारान्तर से इस श्रध्याय मे कहा 
गया है । 


जहाँ तक भयालि के नाम के साथ लगे मेतेज्ज शब्द का प्रश्न है, महावीर 
के दसवे गणघर का नाम भी मेतेज्ज था, किन्तु मेरी दृष्टि मे ये मेतेज्ज भयालि 
उनसे भिन्न व्यक्ति है। इनके अ्रतिरिक्त एक अन्य मेतेज्ज नामक श्रमण का उल्लेख 
मिलता है जो राजगृह के निवासी थे और जिन्होंने अपने जीवन को बलिवेदी पर 
चढाकर भी अ्रहिंसा ब्रत की रक्षा की थी। इनका उल्लेख आवश्यक निर्युक्ति,) ** 
विशेषावश्यक भाष्य, १ ४३ आ्रावश्यकचूणि, १ ४४ स्थानाग, १४४ और स्थानाग भ्रभयदेवीय 
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टीका१४5 मे मिलता है। सम्भव है ये और ऋषिभाषित के उल्लेखित मेतेज्ज 
भयालि एक ही व्यक्ति हो, किन्तु निश्चित प्रमाण के श्रभाव मे अधिक कुछ कह पाना 
सम्भव नही है । 


वौद्ध परम्परा मे मेत्तजि थेर*४०७ का उल्लेख उपलब्ध होता है, इन्हे मगघ 
के ब्राह्मण परिवार से सम्बन्धित माना गया है । ये युवा होने पर भ्ररण्यवासी भिक्षु 
बन गये। तत्पण्चात्‌ ये बुद्ध से मिले, उनसे चर्चा की एवं सघ मे प्रवेश लिया 
और अन्त मे अहंत अवस्था को प्राप्त किया । इसके अतिरिक्त वौद्ध परम्परा मे 
बावरी के शिष्य मेत्तगू थेर का भी उल्लेख मिलता है । यद्यपि मेत्तजि और मेत्तगु थेर 
का सम्बन्ध मेत्तेज्ज भयालि से हो सकता है, यह कहना कठिन है । इनके श्रतिरिक्त 
एक अन्य मेत्तिय थेर का उल्लेख भी उपलब्ध होता है । इन मेत्तिय थेर को छब्बग्गीया 
भिक्षुओ के एक वर्ग का नेता भी कहा गया है। इनके अतिरिक्त वौद्ध परम्परा मे 
मेत्तेय्य का भी उल्लेख उपलब्ध होता है। ये मेत्तेय्य आगामी पॉचवे कल्प मे होने 
वाले अजित बुद्ध माने गये है । महावश के अ्रनागत वश में इनका उल्लेख उपलब्ध 
होता है । इनके अतिरिक्त सुत्तनिपात*४ में तिस्स के मित्र एक अहंत मेत्तेय्य थेर 
का भी उल्लेख उपलब्ध होता है। यद्यपि इन सब विवरणो के आधार पर यह कह 
पाना तो कठिन है कि मेत्तेज्ज भयालि और वौद्ध परम्परा के मेत्तेय्य का क्या 
सम्बन्ध है ? बौद्ध परम्परा मे एक भद्दालि थेर का भी उल्लेख है। यद्यपि भद्दालि 
ओर भगालि में भाषिक साम्यता होने पर भी दोनो में किसी प्रकार की समानता 
बता पाना कठिन ही है । 


१४. बाहुक 


ऋषिभाषित के चौदहवे अध्याय मे अहत्‌ ऋषि बाहुक के उपदेशो का 
सकलन मिलता है । वाहुक का उल्लेख ऋषिभाषित के अतिरिक्त सत्रकृताड्भ***, 
सूत्रकृताड़ चूर्णी)५१ और सूत्रकृताड़ पर शीलाकाचार्य*** द्वारा लिखित टीका 
में भी है। यद्यपि इन सभी सदर्भो मे हमे उनके जीवनवृत्त के बारे मे कुछ भी 
जात नही होता है। सूत्रकृताड़ नमि, नारायण, असित देवल, ह्ैपायन, पाराशर 


१४६ स्थानाजू अभयदेवटीका पृ १८२ एवं ४७४ 
१४७ थेरगाथा पे 

१४८ सुत्तनिपात गाथा ८१४ 

१४६४ ऋषिमापित १४ वाँ अध्ययन 

१५० सूत्रकृताड़ १/३/४/२ 
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आदि ऋषियो के उल्लेख के प्रसग मे ही बाहुक का भी उल्लेख करता है और यह 
बताता है कि श्रहेत्‌ प्रवचन में मान्य इन बाहुक ऋषि ने सचित्त जल का सेवन 
करते हुए भी मुक्ति को प्राप्त किया । सूत्रक्ृताग चूर्णी में स्पष्ट रूप से कहा गया है 
कि इनका उल्लेख ऋषिभाषित मे है तथा इन प्रत्येकबुद्धो ने वन मे निवास करते 
हुए तथा वनस्पति, बीज और शीतल जल का सेवन करते हुए मुक्ति प्राप्त की । 
इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि ऋषिभाषित और सूत्रकृताग मे उल्लिखित 
बाहुक एक ही व्यक्ति है। यद्यपि इनके जीवन/विवरण के सम्बन्ध मे इन ग्रन्थों 
मे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ऋषिमण्डलवृत्ति में भी इनके सम्बन्ध में कोई 
विवरण उपलब्ध नही है, अ्रत इनके जीवनवृत्त के सम्बन्ध मे अधिक कुछ नहीं 
कहा जा सकता। स्थानाग सूत्र के अनुसार प्रश्नव्याकरणदशा का दसवा अध्याय 
बाहु से सम्बन्धित था । यद्यपि वर्तमान प्रश्नव्याकरणदशा मे स्थानाग मे 
उल्लिखित कोई भी अध्याय उपलब्ध नही है, किन्तु मैंने अपने एक स्वतन्त्र लेख मे 
इसे स्पष्ट किया है कि प्रइनव्याकरण के प्राचीनतम सस्करण मे यह अध्याय रहा 
होगा और इसमे बाहुक के उपदेशो का सकलन भी रहा होगा । 


ऋषिभाषित मे प्रस्तुत बाहुक के उपदेशो का सारतत्त्व यही है कि युक्त 
बात भी यदि श्रयुक्त विचार के साथ की जाती है तो वह प्रमाण स्वरूप नही है । 
वस्तुत: इस कथन का आशय यही है कि यदि दृष्टि या चिन्तन शअ्रशुद्ध है तो बाह्य 
किया चाहे वह शुद्ध या नैतिक प्रतीत होती हो, श्रनेतिक ही मानी जायेगी । इस 
भ्रध्याय मे मुख्य रूप से अनासक्ति पर बल देते हुए बताया गया है कि निष्काम भाव 
से जो भी साधना की जाती है, वही मुक्ति की दिशा मे ले जाती है। सकाम भाव 
से किया गया तपश्चरण आदि भी नरक का कारण है। इस प्रकार बाहुक अनासक्त 
दर्शन के प्रतिपादक प्रतीत होते है । 


बौद्ध परम्परा१ *३3 मे बाहुक का नाम तो उपलब्ध नही होता, किन्तु बाहीक 
था बाही का उल्लेख मिलता है। यद्यपि श्राज यह कहना कठिन है कि यह बाहीक 
ओर ऋषिभाषित के बाहुक एक ही है, क्योकि बौद्ध परम्परा मे इन्हे बुद्ध के 
अनुयायी के रूप भे ही विवेचित किया गया है, श्रत इस सम्बन्ध मे निश्चयात्मक 
रूप से कुछ कह पाना कठिन है । 


जहाँ तक वेदिक परम्परा१*४ का प्रश्न है उसमे बाहुन्नक्त वामक ऋषि का 
उल्लेख है। इन्होने ऋग्वेद के कुछ सूत्र बनाये थे, ऐसा माना जाता है, फिर भी 
इनकी ऋषिभाषित के बाहुक से समानता खोज पाना कठिन है । महाभारत*** मे 
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भी बाहुक का उल्लेख है। वहाँ उन्हे वृष्णि-वशी वीर के रूप में प्रकट किया गया 
है । महाभारत मे ही महाराजा सगर के पिता को भी बाहुक कहा गया है। इसी 
प्रकार राजा नल का भी एक नाम बाहुक था, किन्तु ये सारे साक्ष्य हमे इस निष्कर्ष 
पर पहुँचाने मे सहायक नहीं होते कि इनका ऋषिभाषित मे उल्लिखित बाहुक के 
साथ कोई सम्बन्ध था | यह विषय अभी गवेषणात्मक है। विद्वानों से अपेक्षा है 
कि वे इस सम्बन्ध मे विशेष खोज करने का प्रयास करेगे । 


१५. सधुरायण 


ऋषिभाषित१* ६5 का १५वा अध्ययन मधुरायण अहत्‌ ऋषि से सम्बन्धित है । 
मधुरायण का उल्लेख ऋषिभाषित के अतिरिक्त जेन और बौद्ध परम्परा मे श्रन्यत्र 
उपलब्ध नही है । श्रत इनके जीवन और व्यक्तित्व के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से 
कुछ कह पाना कठिन है। प्रस्तुत अध्याय में अनेक शब्द विशिष्ट श्रर्थों मे प्रयुक्त 
हुए है, अत जब तक उनके उन विशिष्ट श्रर्थों को स्पष्ट नही कर लिया जाता तब 
तक मधुरायण के उपदेशो को सम्यक प्रकार से नही समभका जा सकता। 


प्रस्तुत श्रध्याय के अर्थ के सन्दर्भ मे न तो ऋषिभाषित के सस्क्ृत टीकाकार 
स्पष्ट है, और न उसके आधार पर मनोहर मुनि ने जो हिन्दी अ्रनुवाद किया है वह 
भी अधिक स्पष्ट है। प्रस्तुत सस्करण का हिन्दी और अग्रेजी अनुवाद भी अान्ति 
रहित नही है । यद्यपि शुत्रिग ने अपने टिप्पण मे तथा मनोहर मुनिजी ने अ्रपनी 
व्याख्या मे उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। यद्यपि उन्होने यह भी स्वीकार 
किया है कि इस “अध्याय” का विषय अस्पष्ट है। मेरी दृष्टि मे इस अध्याय के 
विषय को स्पष्ट करने के लिए इस श्रध्याय मे प्रयुक्त कुछ विशिष्ट शब्दो को स्पष्ट 
करना होगा । इस अध्याय के मुख्यत तीन शब्द 'सातादुकक्‍्ख' 'दुक्ख' और 'सत' 
ये तीन शब्द ऐसे है जो अपने अर्थ का स्पष्टीकरण चाहते है । जहाँ तक 'सातादुक्ख' 
के अर्थ का प्रश्न है सस्कृत टीकाकार और अन्य सभी ने उसे सुख से उत्पन्न दु ख 
माना है। वस्तुत सुख का तात्पय यहाँ सुख की शआआाकाक्षा ही लेना होगा । अत. 
सातादुक्ख” का तात्पये है सुख की श्राकाक्षा से उत्पन्न दुख। दूसरे शब्दो मे 
सासारिक सुखो की प्राप्ति के लिए जिस व्यक्ति में आकाक्षाये जागृत हो वह व्यक्ति 
सातादु ख अभिभूत कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों मे सुख की आकाक्षा ही 
सातादु ख है । इसके विपरीत अ्रशाता दु ख से श्रभिभूत व्यक्ति का दुख है निरा- 
काक्ष होने के कारण स्वाभाविक रूप से प्राप्त सासारिक द्वु ख । साता दु.ख का यह 
अर्थ करने पर प्रथम प्रश्त और उत्तर इस प्रकार बनता है .-क्या सुख की आकाक्षा 
से उत्पन्न दु ख से अ्रभिभूत व्यक्ति दु ख को प्रेरित करता है ? या निमन्त्रित करता है ? 


१५६ अआषपिभाषित १५वाँ अ्रष्ययन 
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या निराकाक्ष कष्टो का जीवन जीने वाला व्यक्ति दु.खो को निमन्त्रित या प्रेरित 
करता है ? इसका उत्तर यह दिया गया है कि सुख की आ्राकाक्षा से उत्पन्न दु खो से 
ग्र्थात्‌ सासारिक वासना के पीछे पागल व्यक्ति ही दु खो को आमन्त्रित करता है। 
स्वाभाविक दु:खो से घिरा होने पर भी निराकाक्ष व्यक्ति दु खो को आमन्त्रित नही 
करता अर्थात्‌ कर्म बन्ध नही करता । वस्तुत सुख की आकाक्षा करना ही दु खो को 
निमन्त्रण देना है । सुख की आकाक्षा से दुःखी बना व्यक्ति ही दु खो को निमन्त्रित 
करता है, न कि कष्ट जन्य दु खो से घिरा व्यक्ति । इस प्रकार मधुरायण 
सासारिक सुखो की आकांक्षा मे ही दु.खों का मूल देखते है । 

पुन. 'सत' शब्द यहाँ 'शान्त' के अर्थ मे न होकर सत्ता के अर्थ मे होगा। 'सत 
दुकक्‍्खी' का अ्र्थ यहाँ होगा दु खी होकर । पुन. यहाँ दु खी होने का श्रथ कामना या 
ग्राकाक्षा से युक्त होना ही है। अत. 'सत दुब्खी दुक्ख उदीरेइ' से अ्रभिप्राय दु खी 
होकर ही दु ख को निमन्त्रण दिया जाता है। अर्थात्‌ साकाक्ष व्यक्ति ही दु.ख का 
प्रेरक होता है। इसी प्रकार 'नो असत दुक्खी दुक्ख उदेरइ' दु ख से दु खित न होकर 
दु ख को निमन्त्रण नही दिया जाता श्रर्थात्‌ जो व्यक्ति निराकाक्ष है वह दु ख का 
प्रेरक नहीं होता है। 

इसके पश्चात्‌ इस श्रध्याय मे मुख्य रूप से पाप को श्रनिर्वाण और ससार 
अ्रमण का कारण बताते हुए यह कहा गया है कि जिस प्रकार बीज के होने पर 
ग्रकुरण स्वाभाविक है उसी प्रकार पापो के होने पर भी दु ख का होना स्वाभाविक 
है । अन्त मे यह कहा गया है कि आत्मा ही अपने कर्मो का कर्त्ता है और अपने कर्मो 
का भोक्ता है । इसलिए साधक को आत्मार्थ के लिए पाप-मार्ग का त्याग कर देना 
चाहिए । जिस प्रकार सपेरा साप के विष-दोष को समाप्त करता है उसी प्रकार 
साघक को दु खो के मूल को समाप्त करना चाहिए | मधुरायण की दृष्टि मे दु.ख 
का मूल सुख (सासारिक सुखो ) की आकाक्षा से रहित होना है । 

तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर हम पाते है कि प्रस्तुत अ्रध्याय की 
विषय वस्तु की ऋषिभाषित के अन्य अध्यायो की विषय वस्तु से पर्याप्त समानता 
है । इस १५वें अध्याय की विषय वस्तु €वे शअ्रध्याय के समान है। इस तथ्य को 
ग्रन्थकार ने भी 'णवमज्मयणगमरण्ण वर्णेयव्वः कहकर स्वीकार किया है। 

बौद्ध और वेदिक परम्पराओ्रो मे श्रन्यत्र इनका उल्लेख अनुपलब्ध होने से 

इनके सम्बन्ध मे तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करना सम्भव नही है। 


१६. शोययिरा (सोरयायरा) 
ऋषिभाषित का १६वाँ अ्रध्ययन! *७ शौर्यायण (सोरयायण ) नामक श्रहंत 
ऋषि से सम्बन्धित है । ऋषिभाषित के अतिरिक्त सोरिय का उल्लेख स्थानाग१५*५ 


१५७ ऋषिभाषित १६वाँ भ्रध्ययन 
१४८ स्थानाग सूत्र ७५५ 


श्र ऋतिभापित सूत्र 


और विपाक सूत्र" ** मे भी मिलता है । विपाक सूत्र मे इनका सोरियदत्त नाम से 
उल्लेख हुआ है। स्थानाग की सूचना के अनुसार कर्म-विपाक दशा के सातवे 
अध्याय का नाम सोरिय है, किन्तु उपलब्ध विपाक सूत्र के आठवे अध्याय में 
सोरियदत्त का उल्लेख मिलता है । इस शअ्रध्याय मे इन्हे सोरियपुर नगर के मछुग्रारे 
समुद्रदत्त का पुत्र कहा गया है | कथावस्तु के अनुसार एक वार इनके गले मे मछली 
का कॉटा फस गया और अनेक प्रयत्नो के वाद भी इसे निकाला नही जा सका और 
इन्हे श्रति दु ख भोगना पडा । प्रस्तुत श्रध्याय मे उल्लिखित सोरियदत्त का ऋषि- 
भाषित के सोरियायण से इस आ्राधार पर सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है कि 
सोरियायण ने अ्रपने उपदेश मे मुख्य रूप से ऐन्द्रिक विषयो मे आसक्त न होने का 
उपदेश दिया है। यही बात प्रकारान्तर से विपाक दशा में भी कही गयी है कि 
ऐन्द्रिक विषयो की पूति मे फसकर ही जीव दारुण दु ख भोगता है । 


प्रस्तुत अध्याय मे इन्द्रियो के वेग को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि 
व्यक्ति को श्रोत्र, चक्षु, त्राण, जिह्ठा और स्परशेन्द्रिय के मनोज्ञ विषय प्राप्त होने पर 
आसक्त, अनुरक्त और लोलुप नही होना चाहिये । ये दुर्दान्त इन्द्रियाँ ससार भ्रमण 
का कारण है। राग-द्वेष से छुटकारा पाने हेतु कछुए के समान इन दुर्दान्त इन्द्रियो 
का सगोपन करना चाहिए । मनोज्ञ विषयो के प्राप्त होने पर राग नहीं करना 
चाहिए और न अमनोज्ञ विषयो के प्राप्त होने पर द्वेषित होना चाहिए | जो मनोज्ञ 
विषयो के प्रति राग और अमनोज्न के प्रति हेष करता है वह पाप कर्म का बन्ध करता 
है | बौद्ध परम्परा१ ९० मे सोरिय का उल्लेख सोरेय्य के रूप मे मिलता है। वहाँ 
इन्हे श्रेष्ठिपुत्र कहा गया है। यद्यपि बौद्ध परम्परा मे सोरेय्य का जो उल्लेख है 
उसका जैन परम्परा के सोरिय से कोई निकट का सम्बन्ध नही देखा जा सकता । 
वैदिक परम्परा१९१ मे हमे शौरि का उल्लेख शूरसेन के पुत्र के रूप मे (द्रोण पर्व 
१४४/७) मिलता है । इनका तादात्म्य वसुदेव से बताया गया है, जो कृष्ण के पिता 
कहे गये हैं, तव॒ भी यह कह पाना कठिन है कि ऋषिभाषित के सोरियायण, 
पालि साहित्य के सोरेय्य श्रौर महाभारत के शौरि एक ही व्यक्ति है या भिन्न 
व्यक्ति है। अपने नाम के आधार पर ये श्रषेण देश से सम्बन्धित रहे होगे 
इतना माना जा सकता है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌१६% मे आचायों की सूचि मे 


काषायन के शिष्य सौकरायण का नाम आता है, सम्भव है कि प्राकृत में यही 
सोरियायण बन गया हो । 


१५६ विपाक सूत्र २६ 

१६० धम्मपद श्रट्ठकथा भाग १ पृ ३२४ टिप्पणी । 
१६१ महाभारत द्रोणपर्व १४४/७ 

१६२ वृहदारण्यकोपनिपद्‌ ४/६/२ 
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१७. विदुर 


ऋषिभाषित*१६३ के १७वे अध्याय मे विदु (विदुर) के उपदेशों का सकलन 
है । ऋषिभाषित मे इन्हे अहँत्‌ ऋषि कहा गया है। जन साहित्य मे ऋषिभाषित 
के अतिरिक्त ज्ञाताधर्मं कथा१*४ मे भी बिदुर का उल्लेख हैं। उसमे अर्जुन, भीमसेन, 
नकुल, सहदेव, दुर्योधन, गगेय आदि के साथ विदुर का भी नामोल्लेख मात्र है। 
इसके अतिरिक्त आगम साहित्य मे अन्यत्र कही विदुर का उल्लेख नही है । 


प्रस्तुत अ्रध्याय मे विदुर के उपदेश के सम्बन्ध में सर्वप्रथम यह बताया गया 
है कि वही विद्या महाविद्या, या सर्व विद्यात्रो मे श्रेष्ठ विद्या है जो सभी दु खो से 
मुक्त करती है। पुन. यह कहा गया है कि जिस विद्या के,हारा जीवो की गति एव 
आगति का, बन्धन और मुक्ति का तथा आत्मभाव का बोध होता है, वह विद्या दु खो 
से मुक्त कर सकती है। विदुर ऋषि का यह कथन उस झौपनिषदिक कथन का ही 
रूप है जिसमे कहा गया है कि 'सा विद्या या विमुक्तये' अर्थात्‌ वही विद्या है जो मुक्ति 
दिलाती है | पुन इसमे यह भी बताया गया है कि जिस प्रकार ,रोग का परिज्ञान 
और उसका सम्यक्‌ निदान तथा उसकी औषधि का परिज्ञान सही चिकित्सा के लिए 
ग्रावश्यक है, उसी प्रकार मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। इसके साथ ही इस 
अध्याय मे स्वाध्याय और ध्यान पर विशेष रूप से बल दिया गया है। यह भी 
कहा गया है कि जितेन्द्रिय साधक ससार-वास का समस्त प्रकार से परिज्ञान करके 
स्वाध्याय और ध्यान मे सलग्न होकर सावद्य प्रवृत्ति के कार्यो से विमुख होता हुआ 
निरवद्य प्रवत्ति का आचरण करे । समस्त परकीय या वेभाविक दशाये सावद्य योग 
है, दुश्चरित्र है, ऐसा समझकर उनका आचरण न करे। जो साधक इस प्रकार से 
आचरण करता है वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होता है। इस प्रकार प्रस्तुत श्रध्याय 
मुख्य रूप से सर्वप्रथम स्वाध्याय और ध्यान के साथ सम्यक्‌ ज्ञान पर बल देता है 
और उसके साथ सावय्य या हिसक प्रवृत्तियों से विमुख होकर श्रहिसक प्रवृत्ति के 
ग्राचरण का सन्देश देता है । 


जैन परम्परा के अतिरिक्त बौद्ध परम्परा१ ९* मे भी हमे “विधुर' (विदुर) का 
उल्लेख मिलता है | यद्यपि विधुर की जो कथा बौद्ध परम्परा मे उपलब्ध होती है 
उसका जैन और वैदिक परम्परा मे उपलब्ध विदुर की कथा से कोई साम्य नही है । 
बौद्ध परम्परा में इन्हे ककुसन्ध बुद्ध के दो अग्न श्रावकों मे एक माना गया है। 
मिलिन्द प्रश्न के अनुसार बोधिसत्त्व के एक जन्म का नाम विदुर था। इस प्रकार 


१६२३ ऋषिभाषित १७ वाँ अध्ययन 
१६४ ज्ञाताधमंकथा सत्र ११७ 
१६५ देखें-डिक्शनरी आफ पालि प्रापर नेम्स (मलाल शेखर) खण्ड २, पृ, 5८२, ८८दे 


प्र्ड ऋषिभाषित सूत्र 


बौद्ध परम्परा के विदुर सम्बन्धी इन कथानको का जैन परम्परा के इन विदुर से कोई 
साम्यता खोज पाना कठिन ही है । 


वैदिक परम्परा मे और विशेष रूप से महाभारत मे विदुर का विस्तार से 
उल्लेख प्राप्त होता है। इन्हे व्यास के द्वारा अम्बिका की दासी से उत्पन्न बताया 
गया है । इस प्रकार ये शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मण पुत्र है। महाभारत के आदि 
पर्व तथा सभापव में इनका विस्तार से उल्लेख मिलता है। महाभारत के स्त्री- 
पर्ब १९६ मे इनके उपदेश विस्तार से सकलित है। यदि हम इन उपदेशो को 
ध्यान पूर्वक देखे तो चाहे उनमे और ऋषिभाषित के उपदेशों में कोई शाव्दिक 
समानता न हो, पर वैचारिक समानता स्पष्ट रूप से देखी जाती है। इस आधार 
प्र यह माना जा सकता है कि महाभारत मे उल्लिखित विदुर और ऋषिभाषित के 
उल्लिखित विदुर एक ही व्यक्ति रहे होगे । 


१८. वारिषेरा कष्ण 


ऋषिभाषित१*० का १८ वा अध्ययन वारिषेण कृष्ण (वरिसव कृण्ह) के 
उपदेशो से सम्बन्धित है । वारिषेण का उल्लेख ऋषिभाषित के अतिरित स्थानाग" ६८ 
मे उपलब्ध होता है । समवायाग* ९५ में चार जिन प्रतिमाओ ऋषभ और वर्धमान 
के साथ चन्द्रानन श्रौर वारिषेण का भी उल्लेख है। चद्धानन और वारिषेण को 
ऐरावत क्षेत्र का क्रमश. प्रथम एवं अन्तिम तीर्थड्भूर कहा गया है । इसके अतिरिक्त 
स्थानाड़ मे काश्यप गोत्र की एक शाखा “वारिसकणष्हा' कही गयी है । 
अन्तकृदशा१०* मे वारिषेण को वसुदेव का पुत्र कहा गया है तथा अन्तकृद्‌ ऋषि 
कहा गया है । इससे इतना तो निश्चित हो जाता है कि ये कृष्ण के समकालीन और 
श्ररिष्टनेमि के युग के ऋषि हैं। किन्तु, ऋषिभाषित मे इनके नाम के साथ कण्ह 
(कंष्ण ) शब्द विशेष विचार के लिए प्रेरित करता है । वसुदेव के पुत्र के रूप मे क्या 
ये स्वय कृष्ण तो नही थे ? प्रस्तुत अ्रध्याय मे यह बतलाया गया. है कि जो व्यक्ति 
प्राणातिपात से लेकर परिग्रह तक और अरति से लेकर मिथ्या-दशन शल्य तक के 
वर्ज्यों (अनाचरणीय कर्मों या पाप कर्मों) का सेवन करता है, वह हस्त-छेदन या 
पाद-छेदन आदि को प्राप्त होता है और जो इन वज्यों (पापो) का सेवन नही 
करता है घह सिद्ध स्थान को प्राप्त करता है। ज्ञातव्य है कि हस्त-छेदन पादच्छेद 
आ्रादि कथन ऋषिभाषित के अध्याय € एवं १५ मे उल्लिखित है। अन्त मे यह कहा 


१६६ महाभारत, स्त्रीपर्व अध्याय २ से ७ 
१६७ ऋपषिभाषित श्रट्ठारहवाँ श्रध्ययन 
१६८ स्थानाग सूत्र ६४३ 

१६६ सयवायाग सूत्र १५६ 
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गया है कि जिस प्रकार शकुनि (पक्षी) फल को छेद डालता है और राज्य को 
खण्ड-खण्ड कर देता है या कमल पत्र जल से निलिप्त रहता है उसी प्रकार साधक 
को कर्मफल को छेदकर पाप कर्मो से निलिप्त रहना चाहिए । 


महाभारत के भीष्मपर्व १७१ भे कृष्ण का एक नाम वाष्णेय भी बताया गया 
है। वृष्णि वश का होने के कारण उन्हे वाष्णेंय कहा गया है। उपनिषदों और 
ब्राह्मणो*०९ मे भी वृष्णि वश के लोगो को वारष्णेय या वाष्णंय कहा गया है। 
श्री कृष्ण वृष्णिवश से सम्बन्धित थे । यद्यपि वृष्णिं का प्राकृत वण्हि होता है 
'वरिसव' का वारिपेण होता है । यद्यपि “वरिस' से सस्क्ृत रूप वृष्णि की सम्भावना 
हो सकती है। इससे इतना तो निश्चित है कि ये कोई साधक ऋषि थे, जो 
अरिष्टनेमि के समकालीन थे। पाली साहित्य मे दीघनिकाय के अम्बदु सुत्त में 
कृष्ण ऋषि का उल्लेख है और भ्रम्बट्ुु को इनकी परम्परा का बताया गया है। इसी 
प्रकार औपपातिक सूत्र मे ब्राह्मण परित्राजको की एक शाखा को “कण्ह' कहा गया 
है । यह सम्भव है कि 'वरिसव कण्ह' ही इस शाखाके प्रवर्तक हो । औपपातिक मे 
ब्राह्मण परिव्राजको की एक अन्य शाखा 'दीवायण कण्ह' (ट्वेपायन कृष्ण) भी थी । 
ग्रत प्रथम शाखा “वरिसव कण्ह' से सम्बन्धित रही होगी । 


१९. आरियायर 


ऋषिभाषित१७३ का १६ वॉ अध्ययन आरियायण नामक अहंत्‌ ऋषि से 
सम्बन्धित है। आरियायण का उल्लेख ऋषिभाषित के अतिरिक्त शअ्रन्यत्र कही 
उपलब्ध नही होता है । बौद्ध और वेदिक परम्पराये भी इनके सम्बन्ध मे मौन हैं । 
ग्रत इनके व्यक्तित्व और ऐतिहासिकता के सम्बन्ध मे निर्णयात्मक रूप से कुछ कह 
पाना कठिन है । प्रस्तुत अध्याय मे यह कहा गया है कि सर्वेप्रथम आये ही थे । पुन 
उपदेश के रूप मे यह बताया गया है कि अनाये भाव, अनाये कम और अनाये मित्र 
का वर्जन करना चाहिए, क्योकि जो अनाये भाव, अनाये कर्म और अनायें मित्र 
का ससर्ग करता है वह भवसागर मे परिभ्रमण करता है। इसके विपरीत जो आरय॑- 
भाव, आये कर्म और शआआय॑े मित्रो से युक्त होता है वह श्राय॑त्व को प्राप्त होता है । 
अ्रन्त मे कहा गया है कि आर्य भाव, भ्राये ज्ञान और अार्य चरित्र उचित है, श्रत इनकी 
सेवा करना चाहिए। 


इस सक्षिप्त उपदेश के अतिरिक्त इनके सम्बन्ध मे श्रन्य कोई जानकारी हमे 
उपलब्ध नही है। 
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२०. उत्कट (भौतिकवादी) 


ऋषिभाषित के बीसवे अध्ययन१०४ का नाम उत्कल या उत्कट है । इस 
श्रध्याय के प्रवक्ता के रूप मे किसी ऋषि के नाम का उल्लेख नहीं है। यद्यपि 
श्रध्याय के भ्रन्‍्त में दूसरे अ्रध्यायो के समान ही एवं सिद्धे बुद्धे”“““त्तिवेमि' कहा 
गया है, किन्तु इस कथन का पूर्व कथन से कोई सम्बन्ध सिद्ध नही होता है । 
मात्र अन्य अध्यायो की शैली मे ही यह वाक्याश यहाँ रख दिया गया है। वस्तुतः 
प्रस्तुत अध्याय मे भौतिकवादी सिद्धान्तो का प्रतिपादन होने से इसके प्रवक्ता के रूप 
मे किसी ऋषि का उल्लेख नही किया गया । इस अध्याय मे पाँच प्रकार के उत्कट 
बताये गये है--दण्डोत्कट, रज्जूत्कट, स्तेनोत्कट, देशोत्कट और सर्वोत्कट । सर्वे- 
प्रथम इस सन्दर्भ मे उत्कट शब्द का अ्र्थ विचारणीय है। वैसे तो उत्कट शब्द 
के अनेक अर्थ होते है, किन्तु यहाँ उत्कट का उन्मत्त या विषम अर्थ करना ही उचित 
होगा | उत्कट का एक अर्थ मदिरा भी है। वस्तुतः भौतिकवादी जीवन-दृष्टि 
अध्यात्मवाद की विरोधी थी, इसलिए उसे उत्कट कहा गया । यह भी सम्भव है कि 
भौतिकवादी दृष्टिकोण को मानने वाले लोगो को अश्रध्यात्मवादियों ने उन्मत्त कहा 
हो । चूकि भौतिकवादी मद्य आदि का सेवन करते थे और उसे भ्रनुचित नही मानते 
थे, इसलिए भी उन्हे उत्कट कहा गया हो । यह भी सम्भव है कि मूल प्राकृत शब्द 
उक्कल का सस्क्ृत उत्कुल होगा । सस्क्ृत मे उत्कुल शब्द पतित या घृणित कुल के 
श्र्थ मे आता है। यदि इसे उत्कुल माने तो इसका अर्थ होगा-किनारे से बाहर 
निकल कर बहने वाला अर्थात्‌ वे व्यक्ति जो अध्यात्मवादी धारा से भिन्न मत का 
प्रतिपादन करते थे, उत्कुल कहे जाते होगे । 


प्रस्तुत अनुवाद मे जो उत्कल रूप का प्रयोग किया गया है वह मेरी दृष्टि 
मे उचित नही है, उसे या तो उत्कट होना चाहिए या उत्कुल या उत्कूल । प्रस्तुत 
श्रध्याय मे जो पाँच प्रकार के उत्कट कहे गये है वे वस्तुतः पाँच प्रकार की भौतिक- 
वादी दृष्टिया है, जो विभिन्न उदाहरणो के आधार पर अपने भौतिकवादी 
मान्यताओं को प्रतिपादित करती है । 


दण्डोत्कट वे व्यक्ति है जो दण्ड के दुष्टान्त द्वारा यह प्रतिपादित करते है 
कि जिस प्रकार दण्ड के आदि, मध्य और अन्तिम भाग प्ृथक्‌ू-पृथक्‌ नही रहते है, 
वह समुदाय मात्र है, उसी प्रकार शरीर से पृथक्‌ कोई आत्मा नही है । 


रज्जत्कट वे है जो यह मानते है कि जिस प्रकार रस्सी विभिन्न तन्तुओ का 


समुदाय मात्र है, उसी प्रकार जीव भी पॉच महाभूतो का समुदाय मात्र है और इनके 
अलग-अलग होने पर जीवन का भी उच्छेद हो जाता है । 


१७४ ऋषिभाषित २० 
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स्तेनोत्कट वे है जो श्रन्‍्य शास्त्रो मे प्राप्त दृष्टान्तो को अपने पक्ष मे 
व्याख्यायित कर अपने ही कथन को सत्य मानते है | इस प्रकार दूसरे की मान्यताशो 
का खण्डन करके उनके प्रति अ्रसहिष्णु होते है। इस स्तेनोत्कटवाद के विरोध मे ही 
आगे चल कर निग्नेन्थ परम्पराओं मे अनेकान्तवाद का विकास हुआ होगा, क्योकि 
यहाँ 'मेरा कथन ही एकमात्र सत्य है! यह मानने वाले को दूसरो के प्रति करुणा का 
ञपलापक कहा गया है । 


देशोत्कट उन्हे कहते है जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते 
हुए भी उसे अकर्त्ता आदि कहते है। वस्तुत आत्मा को अकर्त्ता मानने. पर 
पुण्य, पाप, बन्धन आदि की व्यवस्था नही बन पाती है । इसलिए इस प्रकार क्रे 
विचारको को देशोत्कट या श्राशिक रूप से भौतिकवादी कहा गया है । 


इसी प्रकार सर्वोत्कतट वे विचारक है जो तत्त्व की सत्ता को अस्वीकार 
करते हुए श्रभाव से ही सभी उत्पत्ति को सम्भव मानते है और यह कहते है कि 
कोई भी तत्त्व ऐसा नही है जो सर्वथा सर्वेकालो में अस्तित्व रखता हो । इस प्रकार 
ये सर्वोच्छेदवाद का प्रतिपादन करते है, अ्रत इन्हे सर्वोत्तट कहा जाता है। 


उक्त पाँच प्रकार के उत्कटो श्रर्थात्‌ भौतिकवादियो की चर्चा करने के पश्चात्‌ 
सामान्य रूप से भौतिकवाद के सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते हुए शरीर से पृथक 
किसी आत्मा की सत्ता को अस्वीकार किया गया है और यह कहा गया है कि शरीर 
का विनाश होने पर पुन शरीर की उत्पत्ति नही होती अर्थात्‌ पुनर्जेन्म नही होता । 
यही जीवन एकमात्र जीवन है । न तो परलोक है, न सुक्ृत-दुष्कृत कर्मों का फल, 
होता है, न तो पुनर्जन्म है और न पुण्य-पाप का फल ही है। पर से लेकर केशाग्र तक 
जो शरीर है, वही जीव है। जिस प्रकार दग्ध बीजो से अकुर नही निकलते उसी 
प्रकार शरीर के नष्ट हो जाने पर पुन शरीर की उत्पत्ति नही होती । 


इस प्रकार यह श्रध्याय विशुद्ध रूप से भौतिकवादी दृष्टि प्रंस्तुत करता है 
जिसे भारतीय दर्शन मे चार्वाक दर्शन के नाम से जाना जाता है । वैसे इस प्रकार 
की भौतिकवादी दृष्टि का उल्लेख प्राचीन जेन, बौद्ध और वेदिक साहित्य में हमे 
विस्तार से उपलब्ध होता है । इस श्रध्याय में प्रतिपादित विचार हमे 
सूत्रकृताज़ १०५ और राजप्रश्नीय*०९ में उपलब्ध होते है। इसी प्रकार बौद्ध 
परम्परा-में पयासीसुत्त* ०० में भी इसी प्रकार के विचारो का प्रतिपादन मिलता है । 
श्रत यह अध्याय उस युग मे प्रचलित भौतिकवादी जीवन दृष्टि का परिचायक कहा 
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जा सकता है। समवायाज्भ*०*5 मे ऋषिभाषित के ४४ अध्यायो का उल्लेख है । 
सम्भव है कि यह अध्याय ऋषिभाषित मे वाद में जोडा गया हो, क्योकि यही 
एकमात्र ऐसा अध्याय है जो अध्यात्मवाद के प्रतिपादक ४४ अ्रध्याओ्रो से भिन्न है । 
भौतिकवादियो के लिए उत्कट शब्द का प्रयोग इसकी श्रपनी विशेषता है । इसी 
प्रकार भौतिकवादियों के इसमे जो दण्डोत्कट, रज्ज्त्कट, स्तेनोत्कट, देशोत्कट और 
सर्वोत्कतट ऐसे पाँच विभाग किये गये है वे भी अन्यत्र कही उपलब्ध नही होते है । 
अ्रत. यह ऋषिभाषित की अपनी विशेषता है। भारतीय दर्शन के ग्रन्थों मे देहात्म- 
वादी, इन्द्रियात्मवादी, प्राणात्मवादी, मनो आत्मवादी आदि जो प्रकार बताये गये है 
इनसे भिन्न ही है । 


२१. गाथापति पत्र तरुण 


ऋषिभाषित*४४ का २१वाँ अध्याय गाथापति पुत्र तरुण के उपदेशो 
से सम्बन्धित है । गाथापति पुत्र तरुण का उल्लेख ऋषिभापित के अतिरिक्त 
न तो जैन साहित्य मे कही उपलब्ध होता है श्र न बौद्ध और हिन्दू परम्परा 
मे ही कही इनका उल्लेख मिलता है । ऋषिभाषित में इनका मूलभूत 
उपदेश ज्ञानमा्ग का प्रतिपादक है। इनके अनुसार अज्ञान ही परम दु ख है, वही 
भय का कारण है और ससार भज्ञान मूलक है अर्थात्‌ अज्ञान के कारण ही प्राणी 
ससार में परिभ्रमण करता है। वे स्वय कहते है कि पहले मैं श्रज्ञान के कारण न 
जानता था, न देखता था, न समझता था। किन्तु श्रब मै ज्ञानवान होकर जानता 
हूँ, देखता हू, और समभता हूँ। पूर्व में अज्ञान के कारण मैंने काम के वशीभूत 
होकर अनेक अकृत्य और अ्रकरणीय कार्य किये, किन्तु अब ज्ञान युक्त होकर, समस्त 
दु.खो का अन्त कर शिव एव अचलस्थान श्रर्थात्‌ मुक्ति की प्राप्त करूगा । 


प्रस्तुत अध्याय मे उदाहरण देकर यह बताया गया है कि शअज्ञान के कारण 
किस प्रकार मृग, पक्षी और हाथी पाश मे बाँधे जाते है और मत्स्यो के कण्ठ बीधे 
जाते हैं। किस प्रकार अज्ञान के कारण पतगा दीपक पर गिरकर जल मरता है। 
अज्ञान के कारण ही वृद्ध सिह जल मे अपनी परछायी को सिह समभकर अपना 
प्राणान्त कर लेता है। इसी प्रकार अज्ञान से विमोहित होकर माता भद्रा अपने ही 
पुत्र सुप्रिय का भक्षण करती है । इस प्रकार प्रस्तुत अध्याय मे अज्ञान के दुष्प्रभावों को 
दिखाकर ज्ञानमार्ग के अनुसरण की शिक्षा देते हुए कहा गया है कि ज्ञान के सुयोग 
से ही औषधियो का विन्यास, सयोजन और मिश्रण तथा विद्याओ की साधना 
सफल होती है। इन कथनों से यह फलित होता है कि गाथापति पुत्र तरुण 
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ज्ञानमार्ग की परम्परा के कोई ऋषि रहे होगे । जैन और बौद्ध तथा वेदिक परम्परा 
में इनके सम्बन्ध मे कोई सूचना नही मिलने से इनके विषय मे अधिक कुछ कह पाना 
सम्भव नही है। यद्यपि इसकी जल में अपनी परछाईं को ही दूसरा सिह समभकर, 
कुए मे कृदकर सिंह के प्राणान्त की कथा पञ्चतन्त्र मे भी उपलब्ध है ।१०० इससे 
पचतन्‍त्र की कथा और ऋषिभाषित दोनो की प्राचीनता स्पष्ट हो जाती है । 


२२. गर्दभाल (दगभाल) 


ऋषिभाषित*5१ का बाइसवा अध्याय गर्दभाल ऋषि से सम्बन्धित है। 
जहाँ तक गर्दभाल ऋषि के व्यक्तित्व का प्रश्न है, ऋषिभाषित के श्रतिरिक्त 
उत्तराध्ययन सूत्र* 5९ (१८/१६९, २२) मे भी उनका उल्लेख प्राप्त होता है । इसमे 
उन्हे सजय का गुरु या आचार्य तथा भगवान्‌ और विद्याचरणपारगा कहा गया है । 
इससे उनका महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार ऋषिभाषित के सजय और 
गर्देभिलल दोनो के ऐतिहासिक व्यक्ति होने की पुष्टि उत्तराध्ययन सूत्र से हो जाती 
है । जेन परम्परा मे इनके अतिरिक्त आचारय कालक के समकालीन अवन्ति के राजा 
ग्द्भिलल का भी उल्लेख मिलता है, जिन्होने कालक की बहन साध्वी सरस्वती का 
ग्रपहरण किया था । किन्तु, ये गर्देभिल्ल भिन्न व्यक्ति है। इस सम्बन्ध मे सन्देह का 
कोई अ्रवकाश नही है कि उत्तराध्ययन सूत्र और ऋषिभाषित के गदहभाल/दगभाल 
एक ही व्यक्ति है । 


जहाँ तक ऋषिभाषित मे वर्णित इनके उपदेश का प्रश्न है उसमे प्रथम तो 
ये यह बताते हैं कि कर्म हिसा से युक्त (परिशात) होते है, किन्तु बुद्ध हिसा से रहित 
होते हैं और इसीलिये वे पुष्करणि मे रहे कमल पत्र की तरह रज (कर्म रज) से लिप्त 
नही होते है । इसके पश्चात्‌ समग्र अध्याय पुरुष की प्रधानता और नारी की निन्दा 
से भरा हुआ है। सर्वेप्रथम पुरुष की प्रधानता के सम्बन्ध मे कहा गया है कि सभी 
धर्म पुरुष से प्रारम्भ होते है और पुरुष प्रवर, पुरुष ज्येष्ठ, पुरुंष आश्वित, पुरुष 
प्रकाशित, पुरुष समन्वित और पुरुष केन्द्रित होते है । जिस प्रकार ब्रण शरीर आश्रित 
होते है, वाल्मीक पृथ्वी आश्रित होते है, कमल जल आश्चित होते है और अग्नि अरणी 
(वृक्ष विशेष की लकडी) के आश्रित होती है, इसी प्रकार धर्म पुरुष के झ्ाश्चित 
होते है । द्रष्टव्य यह है कि यहाँ ऋषिभाषित के सस्क्ृत टीकाकार एव शुत्रिग ने तथा 
प्रस्तुत अनुवादक ने घ॒र्मं का तात्पर्य ग्राम्यधर्म अर्थात्‌ मेथुनाभिलाष बताया है, 
किन्तु मेरी दृष्टि मे यहाँ घर्म इस अर्थ में नही है, अपितु धर्म घामिक परम्पराश्रो 
या धार्मिक सम्प्रदायो के ही अर्थ मे प्रयुक्त है। जेन धर्म मे दस कल्पो मे पुरुष ज्येष्ठ 
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कल्प है, जो यह मानता है कि धामिक व्यवस्थाश्रो के संदर्भ मे पुरुष ही प्रधान है 
और सौ वर्ष की दीक्षित आरर्या के लिये भी सद्य दीक्षित पुरुष वदनीय है । इस प्रकार 
इसमे पुरुष की ज्येष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। पुरुष के इस ज्येष्ठता की 
व्यवस्था बुद्ध ने भी अपनी सघ व्यवस्था मे स्वीकार की थी, श्रत धर्म शब्द का 
अर्थ धर्म सघ ही लेना चाहिए, न कि आाचाराड्ध आदि की शैली पर ग्राम्य-धर्म 
श्र्थात्‌ कामवासना को । 


ग्रध्याय की अग्रिम गाथाओ में जो नारी निन्‍दा की गयी है, उससे भी स्पष्ट 
होता है कि यहाँ धामिक व्यवस्थाओ के सदर्भ मे स्त्री की अपेक्षा पुरुष की प्रधानता 
स्थापित की गई है। नारी-निन्‍्दा करते हुए इस अध्याय मे कहा गया है कि वे 
ग्राम और नगर घिक्कार के योग्य है, जहाँ महिला शासन करती हो । इसी प्रकार 
वे पुरुष भी धिक्‍कार के योग्य है, जो नारी के वश मे रहते है। नारी सिह युक्त 
स्वर्णगुफा, विषयुक्त पुष्प माला और भवरो से युक्त नदी के समान है । वह मदोन्मत्त 
बना देने वाली मदिरा है। जिस ग्राम और नगर मे स्त्रिया बलवान है, बेलगाम 
घोडे की तरह स्वच्छद है, वे ग्राम और नगर अपवे के दिनो मे मुण्डन के समान है, 
अर्थात्‌ निन्दनीय है । इससे यह स्पष्ट है कि गर्देभिलल ऋषि पुरुष की ज्येष्ठता और 
श्रेष्ठता के प्रतिपादक थे। यद्यपि प्रस्तुत अध्याय की एक गाथा ऐसी अवश्य है, 
जिसमे स्त्री की प्रशसा मिलती है । इसमे कहा गया है कि स्त्री सुदिव्य कुल की 
प्रशस्ति, मधुर जल, विकसित रम्य कमलिनी और सर्पवेष्टित मालती लता के समान 
है । यद्यपि इस प्रशसा के अन्त मे भी सर्पवेष्टित मालती लता कह कर उसे वर्जनीय 
ही बताया गया है । 


इस अध्याय के अन्त मे बन्धन के कारणो के सम्यक्‌ परिज्ञान की शिक्षा देते 
हुए अन्त में ध्यान मार्ग को प्रतिपादन किया गया है । वे अन्त मे कहते है कि जिस 
प्रकार शरीर मे मस्तक और वृक्ष के लिये जड आधारभूत है 
उसी प्रकार समस्त सुनियो के लिये ध्यान आधारभूत है। उत्तराध्ययन मे 
गर्देभिल्ल के सम्बन्ध मे जो विशेषण प्रयुक्त है, वे भी उनके ध्यान सार्ग की परम्परा 
से सम्बन्धित होने के तथ्य की पुष्टि करते है। उनमे उन्हे तपोधन, स्वाध्याय और 
ध्यान से सयुक्त धर्मेध्यान का ध्याता कहा गया है (१८/४) । 


तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर बौद्ध परम्परा में हमे गर्दभिलल का 
कही उल्लेख नही मिलता, किन्तु वेदिक परम्परा मे बृहदारण्यक उपनिषद्‌ भे जनक के 
समकालीन गरद्देभी विपीत या गर्देभी विभीत नामक एक आचाये का उल्लेख मिलता 
है ।१८३ यद्यपि साक्ष्यो के अभाव मे आज यह कह पाना कठिन है कि बृहदारण्यक् 
उपनिषद्‌ के गर्दभी विभीत और ऋषिभाषित के दगभाल-गहभाल एक ही 
व्यक्ति है । आर 
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महाभारत के अनुशासन पर्व) 5४ में विश्वामित्र के एक ब्रह्मवादी पुत्र के 
रूप में ग्दभी का उल्लेख मिलता है। उसमे उन्हे ब्रह्मगादी और महान्‌ 
ऋषि कहा गया है । इससे यह सिद्ध होता है कि ये उस युग के एक प्रभावशाली 
ऋषि थे । यद्यपि उसमे इन्हे विश्वामित्र का पुत्र कहा गया है, यह मुझे समुचित नही 
लगता है, क्योकि न केवल इन्हे श्रपितु गागि, याज्ञवल्क्य, नारद, कपिल आदि को 
भी विश्वामित्र के पुत्र के रूप मे उल्लिखित किया गया है, जो सत्य प्रतीत नही 
होता । एक सभावना अवश्य प्रकट की जा सकती है कि ये विश्वामित्र की शिष्य 
' परम्परा मे रहे हो । फिर भी इतना भ्रवश्य कह सकते है कि गर्दभिल्‍ल या गादंभि 
एक ऐतिहासिक ऋषि रहे होगे श्रौर सभवत ये श्रौपनिषदिक काल के ही ऋषि 
होगे । 


२३. रामपृत्त 


ऋषिभाषित१5८* के २३ वे अध्याय मे रामपुत्त के उपदेशों का सकलन है। 
सूत्रकताज्ज१ ९९, स्थानाड़१5० और श्रनुत्तरोपपातिक१55 में भी इनका उल्लेख 
मिलता है | सूत्रकृताज़** मे उनका उल्लेख असित देवल, नमिं, नारायण, बाहुक, 
द्ैपायन, पाराशर आदि के साथ हुआ है और इन्हे निर्ग्रेन्थ प्रवचन मे मान्य (इह 
सम्मता) कहा गया है और बताया गया है कि इन्होने आहार आदि सेवन करते 
हुए मुक्ति प्राप्त की । ज्ञातव्य है कि सूत्रकृताज्भ की कुछ मुंद्रित प्रतियो एवं शीलाडू 
की टीका मे रामगुत्त पाठ भी मिलता है, किन्तु यह पाठ अशुद्ध है। सूत्रकृताड़् 
चर्णी मे जो “रामाउत्ते' पाठ है वही शुद्ध है और उसका सस्कृत रूप 'रामपुत्र' बनता 
है । इस सम्बन्ध मे प 'बेचरदास दोशी स्मृतिग्रन्थ” मे मेरा और प्रो एम ए ढाकी 
का एक लेख प्रकाशित है, जिसमे यह सिद्ध किया गया है कि यह पाठ क्यो शुद्ध है । 
सूत्रकृताड्भ के अतिरिक्त स्थानाड्न की सूचना के अनुसार अन्तकृतृदशा की प्राचीन 
विषय वस्तु मे एक रामपुत्त नामक अध्ययन था, जो वर्तेमान अन्तकृतृदशा में अनुप- 


१८४ महाभारत अनुशासन पर्व ४/१ 
१८५ ऋषिभाषित २३वाँ अध्ययन 
१८०६ सूत्रकृताग १/३/४/२,३ 
१८७ स्थानाज ७५५ 
१८८ शभ्रनुत्तरोपपातिक ३/६ ॥ 
१८६ सूत्रकृताड़ शीलाडू इत्ति खण्ड 2 पृ ७३ (म जै ज्ञानोदय सोसा राजकोट) । 
अभमुजिया नमी विदेही, रामगुत्ते य भुजिञ्मा । 
बाहुए उदग भोच्चा, तहा नारायणे रिसी । 
श्रसित्ते देविलि चेव दीवायण महारिसी । 
पारासरे दग॒भोच्चा, बीयाणि हरियाणि य ॥। 


६२ ऋषिभाषित सूत्र 


लब्ध है। सभवत. इस श्रध्याय मे रामपुत्त के जीवतत एवं उपदेशों का सकलन रहा 
होगा । इसके अतिरिक्त अनुत्तरोपपातिक के तीसरे वर्ग का छठा अध्याय भी रामपुत्त 
से सम्बन्धित है । यहाँ इन्हे साकेत निवासी और महावीर का समकालीन कहा गया 
है । इन दो तथ्यों के अतिरिक्त उसमे उपलब्ध अन्य विवरणो की प्रामाणिकता के 
सम्बन्ध मे कहना कठिन है। सूत्रकृताड़ और ऋषिभाषित दोनो से ही यह सिद्ध हो 
जाता है कि रामपृत्त मूलत॒निग्नेन्थ परम्परा के नही थे, फिर भी उसमे उन्हें 
सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। 


बौद्ध परम्परा मे भी हमे रामपुत्त का उल्लेख मिलता है । पालि त्रिपिटक १४० 
के उललेखो के श्रनुसार इनका पूरा नाम उदक रामपुत्त था। ये बुद्ध से आयु मे बड़े 
थे। प्रारम्भ मे बुद्ध ने इनसे ध्यान-साधना की शिक्षा ली थी, किन्तु जब बुद्ध ज्ञान 
प्राप्त कर, इन्हे पात्र जान कर उपदेश देने जाने को तत्पर हुए तो इन्हे ज्ञात हुआ कि 
इनकी मृत्यु हो चुकी है | इस प्रकार ये महावीर और बुद्ध के ज्येष्ठ समकालीन थे । 
पाली त्रिपिटक से यह भी ज्ञात होता है कि इनकी योगसाधना की अपनी विशिष्ट 
पद्धति थी और पर्याप्त सख्या मे इनकी शिष्य-सम्पदा भी थी । बुद्ध का इनके प्रति 
समादर भाव था। 


प्रस्तुत अध्याय मे रामपुत्त का उपदेश गद्य रूप मे मिलता है। सर्वप्रथम 
इसमे दो प्रकार के मरणो का उल्लेख है--सुखपूर्वक मरण (समाधिपूर्वक मरण) 
और दु खपूर्वक मरण (असमाधि पूर्वक मरण) । पुन इसमे यह भी बताया गया 
है कि ससार के बन्धनो से मुक्ति के लिये ज्ञान, दर्शन और चारित्र का पालन करना 
चाहिए। साधक ज्ञान के द्वारा जाने, दर्शन के द्वारा देखे, चारित्र के द्वारा सयम करे 
और तप के द्वारा अ्रष्टविघ कर्मरज का विधुनन करे । 


प्रस्तुत अध्याय की विचारधारा का विकसित रूप हमे उत्तराध्ययन जैसे 
प्राचीन आगम ग्रन्थ मे भी मिलता है । उत्तराध्ययन्त के पॉचवे श्रध्याय मे मरण 
के इन दो प्रकारो की विस्तृत चर्चा है, साथ ही उसके २८ वे अध्याय मे ज्ञान के द्वारा 
जानने, दर्शन के द्वारा श्रद्धा करने, चारित्र के द्वारा परिग्रहण और तप द्वारा परि- 
शोधन की बात कही गयी है । उत्तराध्ययन भी तप के द्वारा अ्रष्टविध कर्मों के 
निर्जरा की बात कहता है, फिर भी ऋषिभाषित का यह पाठ उत्तराध्ययन की 
अपेक्षा अधिक प्राचीन है। चूकि इसकी भाषा उत्तराध्ययन की अपेक्षा प्राचीन शैली 
की है । दूसरे इसमे “दसणेण सहृहे' के स्थान पर “दसणेण पासित्ता' पाठ मिलता है, जो 
अ्रधिक प्राचीन है, क्योकि जैन परम्परा मे दर्शन शब्द का श्रद्धापरक अर्थ एक परवर्ती 


१६० (अ) जातक खण्ड १ पृ ६६,5५१ (8क6१ 99 एथ5%0०ा) 
(व) पालि त्रिपिटक के अन्य सन्दर्भो के लिये देखिये-//00079 ० एव फा०एछः 
पिक्मा765 097 3 ? (शक 8चतकाबा, 937, ५०, ॥, 9 382--83 
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घटना है । आाचाराड् मे दर्शन देखने के अर्थ मे श्राता है जबकि सर्वप्रथम उत्तराध्ययन 
मे दर्शन का अर्थ श्रद्धा किया गया है । पुन' इससे ऐसा लगता है कि वर्तमान मे जैन 
परम्परा मे आज कर्म की जो अवधारणा है, उसका मूल भी रामपुत्त के दर्शन मे 
रहा होगा । इन आधारो से यह निश्चित होता है कि रामपुत्त महावीर एव बुद्ध से 
ज्येष्ठ श्रमण परम्परा के प्रतिष्ठित आचायें थे, साथ ही ऋषिभाषित, सूत्रक्ृताज़ 
और पालिज्िपिटक के रामपुत्त एक ही व्यक्ति है। इन्हे उद्दक-रामपुत्त भी कहा 
गया हैं । 


२४. हरिगिरि 


ऋषिभाषित१ ४१ के चौबीसवे अध्ययन मे हरिगिरि के उपदेशो का सकलन 
है | इन्हे अहँतू ऋषि कहा गया है। हरिगिरि के सम्बन्ध मे हमे ऋषिभाषित के 
अतिरिक्त अन्य स्रोतो से कोई सूचना उपलब्ध नही होती । श्रत इनके व्यक्तित्व के 
सम्बन्ध मे अधिक कह पाना कठिन है । जहाँ तक इनके उपदेशो का प्रश्न है सर्वप्रथम 
ये कहते है कि पहले सब कुछ भव्य श्रर्थात्‌ नियत था, किन्तु अब वह अभव्य श्रर्थात्‌ 
अनियत है । इनके इस कथन का तात्पर्य यह हैं कि जब तक व्यक्ति भ्रज्ञान मे हैं तब 
उसका वतंमान उसके पूर्वकृत वन्धनो के या कर्मो के अनुरूप भ्रर्थात्‌ नियत ही होता 
है, किन्तु ज्ञान के होने पर वह अपने भविष्य का निर्माता बनता है, इसलिए उसका 
भविष्य उसके परुषार्थ पर निर्भर रहता है, अर्थात्‌ अनियत होता है । दूसरे शब्दो मे 
अतीत हमारा निर्माता है, किन्तु हम स्वय अपने भविष्य के निर्माता भी है। अत 
अतीत भव्य “नियत” है और भविष्य अभव्य श्रनियत है । वस्तुत यहाँ उनका प्रतिपाद्य 
यही है कि व्यक्ति का वर्तमान उसके भूत के आधार पर निर्मित होता है वह नियत 
होता है, किन्तु व्यक्ति अपने पुरुषार्थ और ज्ञान के द्वारा अपने भविष्य का निर्माण कर 
सकता है। अ्रत. प्रबुद्ध साधक का भावी अ्रनियत अर्थात्‌ श्रभव्य होता है । वस्तुत 
यह नियतता और अनियतता का प्रश्न कमसिद्धान्त के साथ जुडा हुआ है। कर्म 
सिद्धान्त के अनुसार हमारा वर्तमान हमारे भूतकालिक कर्मों का परिणाम होता है, 
किन्तु हम अपने भविष्य के निर्माता बन सकते है । यही भवितव्यता और अभवितव्यता 
की स्थिति है, जिसका प्रस्तुत श्रध्याय मे प्रतिपादन किया गया है। इस अध्याय मे 
कर्म-सिद्धान्त की महत्ता और उसके स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है जो कि श्रन्य 
अध्यायो के समान ही है। कर्म-सिद्धान्त के प्रतिपादन के पश्चात्‌ मुख्य रूप से कर्म 
के बन्धन के रूप मे मोह या अज्ञान की चर्चा की गयी है और यह बताया गया है कि 
व्यक्ति मोह दशा के कारण किस प्रकार कर्म का बन्धन करता है। इसी सन्दर्भ मे 
यह भी बताया गया है कि व्यक्ति स्वय ही बन्धन मे आता है और स्वय ही मुक्त हो 
सकता है । श्रत साधक को कमे-परम्परा के वेचित्र्य को सम्यक्‌ प्रकार से जानकर 





१९१ ऋषिभाषित २४ वाँ अध्ययन 


ध्ड ऋषिभाषित सूत्र 


कर्म-सन्तति से मुक्त होने के लिए समाधि को प्राप्त करना चाहिए । इस प्रकार हम 
देखते है कि ऋषिभाषित मे प्रतिपादित हरिगिरि के विचारो मे मनुष्य के सन्दर्भ मे 
नियति (भवितव्यता) और पुरुषार्थ के सम्यक्‌ सयोजन के साथ कर्म-सिद्धान्त और 
कर्म-बन्धन के रूप मे मोह के परिणामो की विस्तृत चर्चा की गयी है, किन्तु ये सभी 
तथ्य समान रूप से अन्य ऋषियो के कथनो में भी मिलते है। अत यह बता पाना 
कि हरिंगिरि का कोई विशिष्ट दर्शन था, कठिन है, मात्र हम यही कह सकते है कि 
उन्होने नियतिवाद और पुरुपार्थवाद के समन्वयक के रूप मे कर्म-सिद्धान्त को 
प्रस्तुत किया था । 


बौद्ध परम्परा मे हारित थेर का उल्लेख उपलब्ध है ** किन्तु यह कह पाना 
कठिन है कि ये हारित थेर और ऋषिभाषित के हरिगिरि एक ही व्यक्ति होगे । यद्यपि 
बौद्ध परम्परा में इनका अहँत्‌ तथा विशिष्ट तपस्वी के रूप मे स्मरण किया गया है, 
किन्तु उपलब्ध विवरणो के अभाव में निश्चयात्मक रूप से इनके बारे मे कुछ कह पाना 
कठिन है। बौद्ध परम्परा के श्रतिरिक्त बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे भी आचार्यो की जो 
वश-सूची दी गयी है उसमे कश्यप के शिष्य हरित कश्यप का उल्लेख है ।१*३ मेरी 
दृष्टि से यह सभव है कि बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे वणित हरित ऋषि ही ऋषि- 
भाषित के हरिगिरि हो । यद्यपि स्पष्ट प्रमाण के अभाव में इसे भी निशुचयात्मक 
रूप से स्वीकार कर पाना कठिन है । 


२४. अम्बड परिव्याजक 


ऋषिभाषित का २५वा१*४ अध्याय अम्बड परित्राजक का है। जेन आगम 
साहित्य मे इनका उल्लेख ऋषिभाषित के अतिरिक्त समवायाज्भ,१** भगवती,१९६ 
आपपातिक१ ९७ एव स्थानाज्ज १९८ मे भी मिलता है। समवायाज्भ मे इन्हे श्रागामी 
उत्सपिणी कालचक् मे होने वाला तीर्थद्धूर कहा गया है । भगवतीसूत्र के अनुसार ये 
श्रावस्ती के निवासी एक परिब्राजक थे। महावीर से चर्चा के उपरान्त अम्बड 
सन्यासी द्वारा श्रावक धर्म ग्रहण करने सम्बन्धी उल्लेख भगवती और श्ौपपातिक 
सूत्र में मिलता है । इससे यह फलित होता है कि महावीर के धर्म के प्रति निष्ठावान 
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होकर भी इन्होने अपनी स्वतत्र परम्परा को बनाये रखा था। झपपातिक से यह 
भी ज्ञात होता है कि ब्राह्मण परिवत्राजको की एक शाखा उनके नाम पर प्रसिद्ध थी 
जो सभवत. झपपातिक के वर्तमान स्वरूप निर्धारण काल भ्र्थात्‌ ईसा की चौथी- 
पाचवी शती तक चलती रही होगी । इसी प्रकार स्थानाज्ध के अनुसार अन्तकृतृदशा 
का दसवा अध्याय अम्बड परित्राजक से सम्बन्धित था, यद्यपि वर्तमान अन्तकृतृदशा में 
यह अध्याय (दशा) अनुपलब्ध है। ओऔपपातिक में इस सम्बन्ध मे भी विस्तार से 
चर्चा की गई है कि अ्रम्बड आदि इन ब्राह्मण परित्राजको की कल्प्य-अकल्प्य श्रर्थात्‌ 
ग्राचार व्यवहार की क्या व्यवस्था थी । यद्यपि विस्तार भय से इसकी समग्र चर्चा 
यहाँ अपेक्षित नही है । औपपातिक मे इस सम्बन्ध मे विस्तार से विवरण उपलब्ध 
है कि भ्रम्बड परिव्राजक और उनके शिष्यो ने किस प्रकार बिना दिये जल ग्रहण 
नही करने के अपने नियम के पालनार्थ पुरिमताल नगर की श्रोर जाते हुए मार्ग के एक 
वन खड मे गगा नदी के किनारे ग्रीष्म ऋतु मे बालू की शय्या पर सललेखना ग्रहण 
कर अपने प्राण त्याग दिये | तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से यह विवेचन महत्वपूर्ण 
है भोर अम्बड परिव्राजक की श्राचार-परम्परा की एक विस्तृत भाकी प्रस्तुत करता 
है। जैन झागम साहित्य मे सर्वत्र ही अम्बड परिव्राजक का आदर के साथ उल्लेख 
हुआ है। । 


बौद्ध परम्परा *« मे श्रम्बद्द माणवक का उल्लेख मिलता है। बौद्ध परम्परा 
के अनुसार अम्बद पोष्कर साती ब्राह्मण के शिष्य थे तथा इनका भगवान्‌ बुद्ध से 
ब्राह्मणो की श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था । जहाँ एक ओर श्रम्बटद्द शाक्यो को 
निम्न जाति का बताते थे, वही दूसरी ओर श्रन्य लोग अम्बट्ट को दासी पुत्र कह कर 
अ्रपमानित करते थे । 


इस समग्र चर्चा के उपसहार के रूप मे बुद्ध जातिवाद या वर्ण व्यवस्था मे 
श्राचरण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं । इस प्रसग मे मुख्य रूप से यह द्रष्टव्य 
है कि अम्बट्ट को कृष्ण ऋषि की वश परम्परा का अर्थात्‌ कार्ष्णायन कहा गया है । 
ज्ञातव्य है कि श्रोपपातिक मे ब्राह्मण परव्राजको की एक परम्परा का नाम कणष्ह' 
है। हो सकता है कि श्रम्बट्ट सुत्त मे उल्लखित कृष्ण ऋषि ऋषिभाषित के वारिसव 
कण्ह हो । 


जहाँ तक वैदिक परम्परा*०० का प्रश्न है, हमे श्रम्बष्ठ का उल्लेख एक जाति 
के रूप मे ही मिलता है, जो कि ब्राह्मण पिता और वैश्य स्त्री द्वारा उत्पन्न हुई थी । 
बोद्ध परम्परा मे इस जाति को क्षत्रिय पिता और दास सभवत॒शाद्व स्त्री से उत्पन्न 
सन्‍्तान कहा गया है। जहाँ तक अम्बड या अम्बष्ठ के एक ऋषि के रूप मे 
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उल्लिखित होने का प्रश्न है, बौद्ध और वेदिक परम्परा हमे कोई सूचना प्रदान नही 
करती । 


ऋषिभाषित के अम्बड नामक अध्याय मे योगन्धरायण ऋषि का भी उल्लेख 
आता है। इनके सम्बन्ध में जेन परम्परा मे ऋषिभाषित के अतिरिक्त आ्रवश्यक- 
चर्णी*०१ मे भी विवरण प्राप्त होता है । श्रावश्यकचूर्णी मे इन्हे उदायन राजा का 


अ्मात्य कहा गया है। भ्रत अम्बड और योगन्धरायण निश्चित रूप से महावीर के 
समकालीन थे । 


२६. सातडग 


ऋषिभाषित*०* के छब्बीसवे अध्याय मे मातद्भ नामक अहंत्‌ ऋषि के 
उपदेशो का सकलन है। जेन परम्परा मे ऋषिभाषित के अतिरिक्त मात्र का 
उल्लेख अ्रन्यत्र कही उपलब्ध नहीं होता है। यद्यपि आवश्यक मे मातद्भ यक्ष का 
उल्लेख है, किन्तु उनका ऋषिभाषित के मातज्भ से सम्बन्ध स्थापित कर 
पाना कठिन है । ऋषिभाषित के मातड्भ नामक अध्याय मे सर्वप्रथम सच्चे ब्राह्मण 
के लक्षण बताये गये हैं, ये लक्षण उत्तराध्ययन*०३ के पच्चीसवे अध्याय से दिये गये 
सच्चे ब्राह्मण के लक्षणो से समानता रखते है। इसी प्रकार धम्मपद*०४ के ब्राह्मण 
वर्ग मे प्रतिपादित ब्राह्मणो के लक्षणों से भी इनकी समानता है । यद्यपि यहाँ केवल 
छह गाथाओम्नरों मे इन लक्षणो का उल्लेख है जब कि उत्तराध्ययन और धम्मपद मे 
अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से इनका उल्लेख पाया जाता है। फिर भी शाब्दिक 
अन्तर के अतिरिक्त विषय वस्तु की दृष्टि से इनमें कोई श्रन्तर नही है । इसके अ्रति- 
रिक्त इसी अध्याय में आ्राध्यात्मिक कृषि का विवेचन है। यह विवेचन ऋषिभाषित 
के ३२वें पिगीय नामक अध्याय मे तथा बौद्ध ग्रथ सुत्तनिपात*०* के कसी-भारद्वाज 
सुत्त मे भी मिलता है । इस अध्याय के अन्त मे यह कहा गया है कि जो इस प्रकार 
की सर्वे प्राणियों की दया से युक्त कृषि करता है, वह चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, 
वेश्य हो या शूद्र हो-वह विशुद्धि को प्राप्त करता है। ज्ञातव्य है कि ऋषिभाषित 
के ३२वे पिंगीय नामक अ्रध्याय की गाथा क्रमाक ४ भी शब्दश. यही है । 


जन परम्परा के अतिरिक्त बौद्ध परम्परा मे भी मातज्भ का उल्लेख मिलता 
है । वौद्ध परम्परा मे मातज्भ को प्रत्येकबुद्ध कहा गया है और इन्हे राजगृह का 
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निवासी बताया गया है। मातदज्भ जातक*०६ के अनुसार इनका जन्म चाण्डाल 
कुल मे हुआ था और इन्होने ब्राह्मणो के जाति अ्रहकार को नष्ट किया था। ऋषि- 
भाषित मे इनके उपदेशो मे सच्चे ब्राह्मण के स्वरूप का प्रतिपादन भी यही सूचित 
करता है कि ये जन्मना आधार पर ब्राह्मण वर्ग की श्रेष्ठता को अश्रस्वीकार करते थे । 


मातज्ु शब्द चाण्डाल जाति का सूचक है । द्रष्टव्य है कि बोद्ध परम्परा के 
मातड्र जातक की कथा उत्तराध्ययन१०७ के हरकेशी नामक १२वें अध्याय से 
समरूपता रखती है । 


ब्राह्मण परम्परा मे महाभारत*”> मे भी हमे मातग ऋषि का उल्लेख 
प्राप्त होता है । महाभारत मे उपलब्ध मातज्भ मुनि के उपदेशो का सारतत्त्व यही 
है कि वीर पुरुष को सदैव ही प्रयत्न करते रहना चाहिए। उसे किसी के सामने 
नतमस्तक नही होना चाहिए, क्योकि उद्योग करना ही पुरुष का कत्तंव्य है । वीर 
पुरुष चाहे असमय मे नष्ट भले ही हो जाये, परन्तु कभी भी अपना सिर नही 
भूकाते । जब हम मातड्भ के इस उपदेश की तुलना ऋषिभाषित के उपदेश से करते 
है तो दोनो में एक समानता तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है और यह कि दोनो 
में व्यक्ति को अपने कुलधर्म के अनुसार आचरण करने का निर्देश है। ऋषिभाषित 
मे मातड्भ ब्राह्मणो के शस्त्रजीवी होने एव राजा तथा वणिको के यज्ञ-याग मे 
प्रवर्ते होने पर आदचर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह तो ऐसा ही है मानो अन्धे 
से जुड़े हुए है । इस अध्याय मे मुख्य रूप से यह बताया गया है कि ब्राह्मणन तो 
धनुष और रथ से युक्त होता है और न शस्त्रधारी ही। सच्चे ब्राह्मण को न तो 
भूठ बोलना चाहिए और न ही चोरी करनी चाहिए । 


इस समग्र चर्चा से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते है कि मातद्भ महावीर 
और बुद्ध के पूर्व अरध्यात्ममार्ग के प्रणेता चाण्डाल कुलोत्पन्न एक प्रमुख ऋषि थे, 
जिनके उपदेश जैन, बौद्ध, और वंदिक तीनों ही परम्पराश्रो मे आदर के साथ 
स्वीकार किये जाते थे । 


२७. वारत्तक 


ऋषिभाषित*०९१ के २७ वे अध्याय मे वारत्तक नामक अहेँत्‌ ऋषि के 
उपदेशो का सकलन उपलब्ध होता है । जैन परम्परा मे ऋषिभाषित के अतिरिक्त 
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आवश्यक चर्णी*१०, निशीथ भाष्य*११, बहत्कल्पभाष्य*१*, आवश्यक हरिभद्रीय 
टीका*१३ आदि मे भी इनका उल्लेख मिलता हैं । उपलब्ध अन्तक्ृत्दशा के छठे वर्ग 
का नवा अध्ययन भी वारत्तक से सम्बन्धित है । इसमे इन्हे राजगृह का एक व्यापारी 
बताया गया है, जिन्होने भगवान महावीर के समीप दीक्षा ग्रहण करके विपुल पर्वत 
पर निर्वाण प्राप्त किया था । इसके विपरीत आवश्यक चूर्णी, निशीथ भाष्य, बृहत्कल्प 
भाष्य आदि मे वारत्तक को वारत्तपुर नगर के भ्रभयसेन नामक राजा का मत्री 
बताया गया है | आवश्यक चूर्णी के अनुसार ये घर्मघोष नामक आचारये के पास 
दीक्षित हुए थे । आवश्यक चूर्णी के श्रतिरिक्त वारत्तक की कथा हमे ऋषिमण्डलवृत्ति 
में भी मिलती है । कथा के अनुसार मुनि जीवन मे ही इन्होने कोई भविष्य वाणी 
की थी, जिसके परिणाम स्वरूप सुसुमार नगर के राजा धुन्धुमार ने चण्डप्रद्योत पर 
विजय प्राप्त की । किसी समय चण्डप्रद्योत ने धुन्धुमार राजा के विजय के कारण 
को जानकर वारत्तक को नेमित्तिक मुनि के नाम से सम्बोधित किया। अपनी भाषा 
समिति सम्बन्धी भूल का ज्ञान होने पर वारत्तक मुनि ने पश्चात्ताप किया और मोक्ष 
को प्राप्त हुए । इस कथा मे कितनी सत्यता है यह कहना कठिन है, किन्तु वारत्तक 


के सम्बन्ध मे उपलब्ध यह उल्लेख इतना तो अवश्य सूचित करता हैकि ये एक 
प्रभावशाली ऋषि रहे होगे । 


प्रस्तुत अध्याय मे वारत्तक ऋषि के उपदेशो के रूप मे एक आदर्श श्रमण 
को कैसा होना चाहिए, इस तथ्य का चित्रण उपलब्ध होता है । इनके अनुसार मुनि 
सासारिक या गृहस्थो के सम्पर्क से विरत रहे, साथ ही स्नेह बन्धन को छोडकर 
स्वाध्याय मे तल्‍लीन रहकर, चित्त के विकार से दूर रह कर निर्वाण मार्ग मे लगा 
रहे । जो मुनि गृहस्थो का कौतृहल, लक्षण, स्वप्न आदि से मनोरजन करता है 
तथा दान आदि का प्रयोग करता है, भक्‍तो के चूडोपनयनादि वेवाहिक प्रसगो 
मे सम्मिलित होता है, राजाश्रो के साथ युद्ध मे भाग लेता है, स्वयं की पूजा- 
मान्यता तथा लौकिक सुखो के लिये उक्त कार्य करता है, तो उपरोक्त सभी काये 
मुनि के जीवन के विपरीत है।अभ्रत श्रमण घर्मजीवी अकिचन बनकर प्रिय और 
अ्प्रिय को सहन करे और श्रात्म लक्ष्य का त्याग न करे | इस प्रकार वह जितेन्द्रिय, 
वीतराग तथा त्यागी बनता है तथा पुन ससार मे नही श्राता है । वारत्तक के 
उपर्युक्त उपदेश कुछ शाव्दिक परिवत्तेनो के साथ हमे उत्तराष्ययन के सभिक्ष और 


पाप-श्रमण नामक अ्रध्यायों मे भी मिलते है। यद्यपि वहाँ इनके प्रवक्ता का स्पष्ट 
नामोल्लेख नही है। 


१० आवश्यक चूणि भाग २ पृ १६६ 
२१५१ निशीय भाष्य गाथा ५८६० 
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बोद्ध परम्परा मे वारण थेर का उल्लेख है **४ जो जगल मे निवास करने 
वाले किसी भिक्षु का उपदेश सुनकर प्रन्नजित हुए थे । यद्यपि वारत्तक से इनका कोई 
सम्बन्ध जोड पाना कठिन है। वैदिक परम्परा मे वारत्तक का कोई उल्लेख हमे 
दृष्टिगत नहीं होता है । अत. अन्य स्रोतो के आधार पर इनके सम्बन्ध मे कुछ 
बता पाना कठिन है । 


२८. ग्राद्र क 


ऋषिभाषित*१४ का रथवोँ अध्याय आद्रेंक से सम्बन्धित है। आद्रक के 
प्राकृतरूप अदञ्म, अहग आदि मिलते है । यद्यपि हमे यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए 
कि ऋषिभाषित मे आद्वंक और उद्दालक-ऐसे दो ऋषियो का वर्णन है । उद्दालक को 
प्राकृत मे अद्दालभ्र' कहा गया है । अ्रत. दोनो के सस्क्ृत रूपो की भिन्नता को ध्यान 
मे रखना चाहिये । ऋषिभाषित के अतिरिक्त आद्क का उल्लेख हमे सूत्रक्ृताग* १, 
सूत्रकृताग निर्युक्ति*१४, सूत्रकताग चूणि** ८ से भी मिलता है । आवश्यक**१* से भी 
इनका उल्लेख आर्द्रक कुमार के रूप मे हुआ है। सूत्रकरताग के अनुसार जब ये 
दीक्षित होने को जाते है तो इन्हे श्राजीवक, बौद्ध एव हस्तितापस आरादि अन्य श्रमण 
परम्पराओ्रो के व्यक्ति मिलते है तथा अपनी परम्परा की विशेषता उनके सम्मुख 
प्रस्तुत करते है । सूत्रकताग चूणि मे इनके पूर्वं-जीवन एवं वर्तेमान-जीवन की कथा 
भी दी गई है। कथा के अनुसार ये आद्रकपुर के राजा के पुत्र थे। इन्हे प्र॒भय 
कुमार के द्वारा उपहार के रूप मे ऋषभ की प्रतिमा भेजी गई थी, जिसे देखकर 
उन्हे वराग्य जागृत हो गया । वसन्‍्तपुर नगर मे इन्हे खेल-लेल मे एक लडकी 
ग्रपना पति मान लेती है । अ्रन्त मे इन्हे कुछ समय पश्चात्‌ उससे अपना विवाह 
करना पडता है । किन्तु, पुन वराग्य को प्राप्त कर दीक्षित होने के लिए प्रस्थान 
करते है। मार्ग मे इन्हे पूर्व वणित श्रमण-परम्परा एंव तापस परम्परा के व्यक्ति 
मिलते है । उपर्युक्त कथा मे कितनी यथार्थता है, यह कहना तो कठिन है किन्तु इतना 
निश्चित है कि आद्क बुद्ध और महावीर के समकालीन कोई ऐतिहासिक ऋषि 
थे। सूत्रकृताग मे विभिन्न परम्परा के श्रमणो एव तापसो से हुई इनकी चर्चा से 


२१४ देखें--)6॥0राक्षाए ण एथगा शठकुण पिशा65, एठ. ता ? 854 
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२१६ सूत्रकृताग २/६ 
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इस तथ्य को पुष्टि होती है कि ये निग्नेत्थ परम्परा से प्रभावित या सम्बन्धित 


रहे होगे । 


जहाँ तक ऋषिभाषित में इनके उपदेशो का प्रइन है ये सासारिक कामभोगों 
से दर रहने का उपदेश देते है, क्योकि इनके अनुसार कामवासनाये ही रोग है और 
दर्गति का कारण है । कामवासना ग्रस्त जीव ही दु ख के भागी होते है । काम शल्य 
है, काम विष है । जब तक प्राणी इस काम रूपी शल्य या विष का नाश नहीं 
कर देता, वह भव-भ्रमण की परम्परा से मुक्त नही हो पाता । मेघावी एवं पण्डित 
को प्रतिसमय एवं प्रतिक्षण अपनी मलिनता को दूर करने का प्रयत्न करना 
चाहिए । जब एक क्षणमात्र के लिए भी की गई शुभ क्रिया विपुल फल प्रदान 
करती है तो मोक्ष के लिए किया गया पुरुषार्थ फिर असीम फल प्रदान क्यो नहीं 
करेगा ”? प्रस्तुत उपदेश मे हमे कोई विशिष्ट नवीन बात नहीं मिलती है। इस 
ग्रध्याय की अनेक गाथाये कुछ शाब्दिक परिव्तेतों के साथ उत्तराध्ययन और 
दशवेकालिक मे पाईं जाती है । आद्रक का सूत्रकृताग जेसे प्राचीन ग्रन्थ मे उपलब्ध 
उल्लेख यह सिद्ध करता है कि ये एक ऐतिहासिक व्यक्ति रहे होगे । 


जैन परम्परा के अतिरिक्त बौद्ध एव वेदिक परम्परा मे श्राद्रंक का उल्लेख 
कही नही प्राप्त होता है । अत तुलनात्मक दृष्टि से इनका और इनके उपदेशो 
का अध्ययन कर पाना कठिन है । अन्य परम्पराश्रो मे इनके उल्लेख का अभाव यह 
भी सूचित करता है कि ये निग्नेन्थ परम्परा से ही सम्बन्धित रहे होगे । 


२६९. वद्धंमान 


ऋषिभाषित**० के २६वे अध्याय मे वद्धंमान नामक शअहंत ऋषि, के 
उपदेश सकलित है । जनो की परम्परागत मान्यता के अनुसार इन्हे तीर्थद्धूर पार्श्ब 
के तीर्थ का श्रहत्‌ ऋषि या प्रत्येकबुद्ध कहा गया है। किन्तु, मेरी दृष्टि मे ये 
वरद्धमान अन्य कोई नही, अपितु स्वय भगवान महावीर ही है। जैन परम्परा मे 
महावीर का पारिवारिक नाम वद्ध॑मान ही है। कल्पसूत्र एव चतुरविशति स्तव मे भी 
महावीर का इसी नाम से उल्लेख हुआ है | जहाँ तक वद्धमान के जीवन-वत्त का 
सम्बन्ध है आचाराग,**१ सत्रक्ृताग,*९९ भगवती,*९३ कल्पसतन्न**४ आदि अनेक 
प्राचीन जनागमो में हमे उनके व्यक्तित्व एव दर्शन का विस्तृत विवरण उपलब्ध हो 


२२० ऋपषिमापित, २९वाँ अ्रध्ययन 

२२१ पअ्राचाराग २/१७६ 
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जाता है। मेरी दृष्टि से इस सम्बन्ध मे सन्देह का कोई अवकाश तो नही है कि 
ऋषिभाषित के वद्धंमान, चौबीसवे तीथेड्भूर के रूप मे मान्य भगवान महावीर ही 
है । इस तथ्य का एक अन्य प्रमाण यह है कि आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के 
भावना' नामक अध्याय मे उल्लेखित एवं उत्तराध्ययन*** के ३२वे अ्रध्याय 
मे उल्लिखित महावीर के उपदेशो से ऋषिभाषित के इनके उपदेशो की पूर्ण 
समानता है। 


प्रस्तुत अध्याय के प्रारम्भ मे वे कहते है--चारो ओर से स्रोत (आख्रव) 
है, इन स्रोतो का निवारण क्यो नही करते । स्रोतो का निरोध कंसे होता है ? पाँच 
इन्द्रियो के जागृत होने पर आत्मा सुप्त हो जाती है और पाँच के सुप्त होने पर 
आत्मा जागृत होती है। पाच से रज (कर्मरज) का आदान होता है और पॉच से 
ही रज (कर्मरज) का आदान रुक जाता है। श्रोत्र आदि पाच इन्द्रियो के शब्दादि 
विषय मनोज्ञ या अमनोज्ञ होते है, अत न तो मनोज्ञ के प्रति राग-भाव होना चाहिए 
श्र न श्रमनोज्ञ के प्रति देषभाव होना चाहिए । जो मनोज्ञ के प्रति आसक्त नही 
होता और अमनोज्ञ के प्रति हेषित नही होता, जो असुप्त (जागृत) और अ्रविरोधी 
होता है उसके स्रोत (आसखत्रव) निरुद्ध हो जाते है। जो मन और कषायो को जीतकर 
सम्यक्‌ तप करता है वह शुद्धात्मा अग्नि मे दी गई हविष्‌ के समान प्रदीप्त होती है । 
इस प्रकार प्रस्तुत अ्रध्याय पाँच इन्द्रियो और मन के सयम पर बल देता है। 


प्रस्तुत भ्रध्याय की यह विषय वस्तु कुछ शाब्दिक रूपान्तरण के साथ 
आ्राचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के भावना नामक अध्याय मे तथा उत्तराध्ययन के 
प्रमाद-स्थान नामक ३२वें अध्ययन में मिलती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि 
यह वस्तुत. वर््धमान महावीर का मूल उपदेश रहा होगा । इसका 'देवा वि त नमसति' 
दशवेकालिक**९ की प्रथम गाथा मे भी मिलता है। 


यह उनका मूल उपदेश था, इसकी भाषा तद्गप थी। इसका दूसरा प्रमाण 
यह है कि पालि त्रिपिटक**७ से 'निगठनातपुत्त' (निग्नेन्थ ज्ञातपुत्र अर्थात्‌ वद्धेमान ) 
के उपदेश मे 'सव्व वारि वारितो' वाक्याश पाया जाता है। इस अध्याय में भी 
सव्व वारीहि वारिए' वाक्याश है । स्मरणीय है प राहुल साक्ृत्यायन ने इस “वारि' 
का अर्थ जल या पानी किया है, वह उचित नही है । यहाँ 'वारि' का अर्थ वारण 
करने योग्य श्रर्थात्‌ पाप कर्म है । महावीर के उपदेश के सम्बन्ध मे सूत्रकताग मे भी 
से वारिया इत्थी सरायभत्त' का उल्लेख है ।११८ 


२२५ उत्तराष्ययन ३२/२१-१०० 
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जैन साहित्य के श्रतिरिक्त वर्धमान महावीर का उल्लेख हमे पालि बौद्ध 
साहित्य मे भी मिलता है। इसमे इनका उल्लेख “निग्गठ नातपुत्त' के रूप मे हुआ 
है । इन्हे बुद्ध का ज्येष्ठ समकालीन माना गया है। यद्यपि प्रचलित बुद्ध निर्वाण 
सवत्‌ और वीर निर्वाण सवत्‌ के आधार पर वद्धमान महावीर से बुद्ध लगभग ३० 
वर्ष छोटे सिद्ध होते है। उनको बुद्ध के समकालीन छह तीर्थद्धूरों मे माना गया है । 
पालि साहित्य मे उनके सम्बन्ध मे जो उल्लेख मिलते है उस पर पाश्चात्य एवं 
भारतीय विद्वानों ने पर्याप्त रूप से विवेचन किया है, अत मैं उस पर विशेष चर्चा 
करना नही चाहता । मैं केवल थेर गाथा श्रद्ृकथा१९४ का एक सन्दर्भ अवश्य प्रस्तुत 
करना चाहूँगा जो विद्वानो के लिए उपेक्षित रहा है । थेर गाथा की अ्रटुठकथा में 
वद्धमाण थेर को वैशाली का लिच्छवी वशीय राजकुमार कहा गया है। यह एक 
ऐसा तथ्य है जो उनकी सगति वद्धमान महावीर के साथ बैठाता है। मैं तुलनात्मक 
अ्रध्ययन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि थेरगाथा के सभी थेर बोद्ध 
परम्परा के नही है, उसमे बुद्ध के पूर्ववर्ती अनेक लब्ध-प्रतिष्ठित श्रमणों के उद्गार 
सम्मिलित है । यद्यपि साम्प्रदायिक अभिनिवेश के कारण अट्ठकथाओं में उन्हें 
बौद्ध परम्परा से जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। जिस प्रकार जैन परम्परा मे 
ऋषिभाषित और उत्तराध्ययन मे अन्य श्रमण परम्परा के ऋषियो के विचार 
सकलित है । उसी प्रकार थेर गाथा में भी अन्य श्रमण-परम्परा के ऋषियो के 
उपदेश सकलित है | इसी आधार पर मेरी यह मान्यता है कि ऋषिभाषित के 
वद्धमाण और थेर गाथा के वद्धमाण एक ही व्यक्ति है। साथ ही पालि त्रिपिटक 
के निग्गठ नातपुत्त और जैन परम्परा के वरद्धमान महावीर भी ऋषिभाषित और थेर 
गाथा के वद्धभान ही है । इस आधार पर वद्धेमान की ऐतिहासिकता भी सुस्पष्ट 
है । थेरगाथा मे भी वद्धमान थेर ने राग के प्रहीण की वही बात कही है, जो 
आचाराग और उत्तराध्ययन मे भी कही गई है । 


३०. वायु 


ऋषिभाषित का तीसवॉ अध्याय वायु नामक ऋषि से सम्बन्धित है १३० 
ऋषिभाषित के अतिरिक्त वायु नामक ऋषि का उल्लेख जैनागम साहित्य मे अन्यत्र 
उपलब्ध नही है । यद्यपि भगवान्‌ महावीर के ११ गणधरो मे तीसरे गणधर का 

नाम वायुभूति है,*३१ किन्तु वायुभूति और वायु ऋषि एक ही व्यक्ति है, यह कह 


२२६ (अर) थेरगाथा अट्ठकथा-प्रथम भाग पृष्ठ १५३ 
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पाना कठिन है, क्योकि इस सम्बन्ध मे कोई अन्तर या बाह्य साक्ष्य उपलब्ध नही 
है । बौद्ध परम्परा मे वायु का उल्लेख मात्र एक देवता के रूप मे हुआ है। वेदिक 
स्रोतो मे भी मुख्यत. वायु को एक देव के रूप मे ही स्वीकार किया गया है। मात्र 
महाभारत के शान्ति पर्व मे वायु नामक एक प्राचीन ऋषि का उल्लेख है, जो शर- 
शय्या पर पड़े हुए भीष्मजी को देखने आये थे । इसी प्रकार महाभारत के शल्य पर्व 
में वायु चक्र, वायु ज्वाल, वायु बल, वायु मण्डल, वायु रेता एवं वायु वेग नामक 
ऋषियो के उल्लेख है; किन्तु प्रथम तो ये पौराणिक ही हो जाते है, ऐतिहासिक 
नही । दूसरे इनकी वायु ऋषि से कोई सगति भी नही प्रतीत होती है। इसके 
अतिरिक्त महाभारत मे ही वायु भक्ष नामक एक अन्य ऋषि का भी उल्लेख है, जो 
युधिष्ठिर की सभा मे उपस्थित थे तथा जिनकी मार्ग मे कृष्ण से भेट हुई थी *३९। 
वैसे वायु भक्षी तापसो का उल्लेख औपपातिक में भी है । जहाँ तक ऋषिभाषित मे 
वायु ऋषि के उपदेशो का प्रश्न है, वे मुख्य रूप से कर्म सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करते है।वे कहते है कि जैसा बीज होता है वेसा फल होता है, अ्रच्छे कर्मों का 
फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है । कोई भी कर्म निष्फल नही जाता 
है। कर्म का फल मरणोत्तर काल मे कंसे मिलता है, इसे पुष्ट करते हुए कहा गया है 
कि पानी तो जडो को दिया जाता है, किन्तु फल शाखाओं पर लगते है । जिस 
प्रकार फल जहाँ सिज्चन किया गया है, वहाँ न होकर अन्य क्षेत्र और काल मे होता 
है, उसी प्रकार कृत-कर्मो का फल भी अन्य क्षेत्र और काल में होता है। कर्म 
सिद्धान्त के इस सामान्य प्रतिपादन के अतिरिक्त इस अ्रध्याय मे कोई नवीन तथ्य 
नही मिलता है । 


३१. पाशवे 


ऋषिभाषित के इकतीसवे अध्याय मे अहेत्‌ पाश्वे के दाशनिक विचारो का 
सकलन है ।*३३ यद्यपि जेनो की परम्परागत मान्यता तो यह है कि ये अरहँत्‌ पाश्वे 
तेइसवे तीर्थंकर पाश्व के काल मे हुए एक प्रत्येकबुद्ध है और तीर्थंकर पाश्व से भिन्न 
है । किन्तु, सभी विद्वान्‌ इस सम्बन्ध मे एक मत है कि ये स्वय तीर्थंकर पाश्व ही है। 
इनके उपदेशो मे चातुर्याम का प्रतिपादन इस मान्यता का पुष्ट प्रमाण है ।१३४ यद्यपि 
पाएवे के सम्बन्ध मे बौद्ध और वैदिक स्रोतो से स्पष्टतः कोई जानकारी नही मिलती 
है, किन्तु बौद्ध परम्परा मे निग्नेन्थ ज्ञात-पुत्र के नाम से जो चातुर्याम सयम का 
प्रतिपादन हुआ है वह वस्तुतः पाश्वे का चातुर्याम ही है । इसी प्रकार बौद्ध साहित्य 


२३२ सम्पूर्ण सन्दर्भो के लिए देखें--महाभारत नामानुक्रमणिका प्रृष्ठ ३०३ 
२३३ ऋषिभाषित अध्याय ३१ 
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मे वद्ध के चाचा वष्प शाक्य के निग्नेन्थ परम्परा के अनुयायी होने की सूचना 
मिलती है । वष्प भी पाश्वं की परम्परा से ही सम्बन्धित रहे होगे, क्योकि महावीर 
की परम्परा तो उस समय विकसित हो रही थी । पाश्वे की ऐतिहासिकता अनेक 
प्रमाणो से पुष्ट होती है और इसे अनेक पौर्वात्य और पाइ्चात्य विद्वानों ने स्वीकार 
किया है । इस सम्बन्ध मे मैंने अपने ग्रन्थ 'अहेत पाश्वे और उनकी परम्परा' मे विस्तार 
से विचार किया है, श्रत. जिज्ञासु पाठकों से उसे वहाँ देखने की अपेक्षा उल्लेख 
की जा सकती है ।१३९ जेनागम साहित्य में पाश्वे एवं उनकी परम्परा के सम्बन्ध में 
आचाराग,*३२६ सूत्रकृताग,१३७ समवायाग,*२5 भगवती,१३* ओ्रोपपातिक,*४० 
राजप्रश्नीय,*४१ निरयावलिका,*४* कल्पसूत्र,*४३ आवश्यक चूणि*४४ आदि मे 
पाये जाते है । इसके अनेक कथा-म्रथो में पाश्वे के जीवन-वृत्त का आशिक रूप से या 
स्वतन्त्र रूप से उल्लेख है । उत्तराध्ययन, सूत्रक्रताग और भगवती में पाश्वे और 
महावीर की परम्परा के अन्तर को स्पष्ट किया गया है ।१४९ मुख्य विवादास्पद प्रश्न 
थे-चातुर्याम और पाच महात्रत, सचेलता और अचेलता । किन्तु, इनके अतिरिक्त 
प्रतिक्रमण, अहिंसा सम्बन्धी प्रत्याख्यान के स्वरूप तथा सामायिक सयम, सवर, 
विवेक एव व्युत्सर्ग के स्वरूप को लेकर भी मत-भेद थे जिनकी चर्चा हमे सूत्रक्रृ॒ताग 
और भगवती से मिलती है । भगवती सूत्र के अनुसार कालस्यवैशिक पुत्र नामक 
पार्श्वापत्य अनगार ने महावीर के सघ मे प्रवेश करते समय पच महात्रतो एवं 
सप्रतिक्रमण धर्म के साथ-साथ नग्नता, मुण्डितता, अस्नान, अ्रदन्‍्तधावन, छत्ररहित 
एवं उपानह (जूते) रहित होना, भूमिशयन, फलक-शयन, काष्ठ-शयन, केशलोच, 
ब्रह्मचय, (भिक्षार्थ) परगृह-प्रवेश, लब्ध-अलब्ध मे समभाव आ्रादि नियमो को भी 
ग्रहण किया था । १४६ इससे स्पष्ट है कि ये नियम पाश्वे की परम्परा मे अ्प्रचलित 
थे। छेद सूत्रो मे मुनि आचार मे छाता, जूते, चमडे के थेले रखने एवं क्षुर मुण्डन 
सम्बन्धी जो विधान उपलब्ध होते है वे पाश्वापत्यो के प्रभाव के कारण ही महावीर 
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की परम्परा मे आये थे । यह भी सत्य है कि पार्श्वापत्य श्रमणो की सुविधावादी 
और भोगवादी प्रवृत्तियों के कारण ही आगे चलकर पासत्थ (पाश्वेस्थ) शब्द 
शिथिलाचार का पर्याय बन गया । ज्ञाता और झ्रावश्यक चूणि मे पार्श्वापत्य परम्परा 
के अनेक श्रमणो एवं श्रमणियो के शिथिलाचारी होने के उल्लेख है ।१४७ इस चर्चा 
का निष्कर्ष मात्र यही है कि पाश्वे एक ऐतिहासिक ऋषि है । उनकी परम्परा जो 
अपेक्षाकृत सुविधावादी थी, महावीर के युग मे प्रचलित थी तथा श्रनेक पार्श्वापत्य 
श्रमण महावीर के सघ मे प्रविष्ट हो रहे थे । 


जहाँ तक ऋषिभाषित में वणणित पाएवे के धर्म-दर्शन का प्रश्न है, वह 
निश्चित ही पाश्वे की घारमिक एव दार्शनिक मान्यताझओो का प्रामाणिक एव उपलब्ध 
प्राचीनतम रूप है। ऋषिभाषित मे पाश्वे के दार्शनिक एव आचार सम्बन्धी दोनो 
ही प्रकार के विचार उपलब्ध है । यहाँ यह भी स्मरण रखने योग्य है कि ऋषिभाषित 
मे पाश्वे नामक अध्ययन का वह पाठान्तर भी उपलब्ध है, जो गति व्याकरण नामक 
ग्रन्थ मे समाहित था ।*४८ दाशंनिक दृष्टि से इसमे लोक का स्वरूप, जीव एव 
पुदू्गल की गति, कर्म और फल विपाक तथा इस विपाक के स्वरूप होने वाली 
विविध गतियो की चर्चा है। साथ ही इसमे पच श्रस्तिकायो एव मोक्ष के स्वरूप की 
चर्चा भी उपलब्ध होती है । आ्राचार सम्बन्धी चर्चा मे चातुर्याम, कषाय, प्राणातिपात 
से मिथ्या दर्शन तक १८ पापस्थान, उचित भोजन आदि की चर्चा है । 


सर्वे प्रथम इसमे लोक एवं पचास्तिकाय को शाश्वत कहा गया है। किन्तु, 
लोक को शाश्वत मानते हुए भी उसे पारिणामिक अर्थात्‌ परिवर्ततशील कहा गया है । 
पाश्वे लोक को शाश्वत मानते है, यह बात भगवती सूत्र मे भी उपलब्ध होती है। 
पुन. जीव और पुद्ूगल दोनो को गतिशील कहा गया है तथा जीव को स्वभावत 
ऊरध्वंगामी और पुद्गल को अधोगामी कहा गया है । सामान्यतया द्रव्यगति, क्षेत्रगति 
कालगति और भावगति इन चार गतियो की चर्चा है, किन्तु, पाठान्तर मे प्रयोग 
गति (पर-प्रेरित) और विस्नलसागति (स्व-प्रेरित गति) की भी चर्चा है। इसमे 
भ्रष्ट प्रकार की कर्म-ग्रन्थियो की, देव, नारक, मनुष्य और तियेंञज्च इन चार गतियो 
का भी उल्लेख है । पाठान्तर औदयिक और पारिणामिक गति का भी निर्देश करता 
है । साथ ही यह भी बताया गया है कि जी व स्वक्ृषत पुण्य-पाप के फल का भोग 
करता है। अन्त मे नैतिक विचारो को प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि जो 
चातुर्याम से युक्त, कषायरहित, अचित्त-भोजी (म्ृत-भोजी ) होता है, वह अष्ट कर्म- 
ग्रन्थियो का बन्धन नही करता है और अन्त मे मुक्ति को प्राप्त करता है ।*४ 





२४७ अहंत्‌ पाश्वे और उनकी परम्परा, पृष्ठ ३६-३८ 
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का ऋषिभापित सूत्र 


३२. पिग 


ऋषिभाषित मे पिग का उल्लेख ब्राह्मण परित्राजक अहेत्‌ ऋषि के रूप मे 
हुआ है ।***" ब्राह्मण परित्राजक विशेषण से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे 
ब्राह्मण परम्परा के ऋषि थे। ऋषिभाषित मे उनका जो उपदेश सकलित है उसमे 
मुख्य रूप से आध्यात्मिक कृषि का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है । पिग ऋषि से 
किसी श्रज्ञात ऋषि का प्रश्न है कि श्रापका खेत (क्षेत्र) कौन-सा है ” बीज क्या है ? 
नगल क्या है ? उसके उत्तर मे कहा गया है कि आत्तमा क्षेत्र है, तप बीज है, सयम 
नगल है, श्रहिसा और समिति बेल है। यही धर्म रूपी कृषि है | अलुब्ध मुनि के लिए 
यही कृषि शोभती है तथा परलोक मे सुखावह होती है । सवव प्राणियों के प्रति दया 
करता हुआ जो इस प्रकार की क्षि करता है वह चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, वेश्य 
हो या शूद्र हो सिद्धि को प्राप्त करता है ।*४१ यह आध्यात्मिक कृषि का स्वरूप है जो 
एक ओर आध्यात्मिक साधना के विभिन्न अगो को स्पष्ट करता है, तो दूसरी ओर 
यह भी स्पष्ट करता है कि इस प्रकार की आध्यात्मिक कृषि करने वाला व्यक्ति चाहे 
वह किसी जाति का हो मुक्ति को प्राप्त करता है । इसी अध्याय मे सबसे महत्त्वपूर्ण 
बात जो हमे देखने को मिलती है वह यह है कि एक ब्राह्मण परिवत्राजक चारो वर्णो 
की मुक्ति की अवधारणा को प्रतिपादित करता है। 


स्वय ऋषिभाषित मे ही इस प्रकार की आध्यात्मिक कृषि का वर्णन कुछ 
भिन्न रूप मे हमे मातग नामक २६वें अध्याय मे भी मिलता है। जहाँ पिग नामक 
इस अध्ययन मे केवल चार गाथाओ्रो मे दूसरा विवरण है वहाँ मातग मे ८ गाथाओं 
में इसका विवरण प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार इस अध्याय से आध्यात्मिक 
कृषि का विवरण २६वें मातग श्रध्याय का ही एक सक्षिप्त रूप है। 


जन परम्परा मे तो हमे इस प्रकार की कृषि का विवरण देखने को नही 
मिला, किन्तु बौद्ध परम्परा मे सुत्तनिपात और सयुत्तनिकाय मे इस श्राध्यात्मिक 
कृषि का निरूपण है। सुत्तनिपात के चतुर्थे कसिभारद्वाज सुत्त में दूसरा विवरण 
हुआ है । वहाँ बुद्ध स्वय अपने को एक कृषक के रूप मे प्रस्तुत करते है और कहते 
हे--श्रद्धा मेरा बीज है, तप वृष्टि है, प्रज्ञा मेरे युग और नगल है, लज्जा नगल दण्ड 
है । मन जोत है और स्मृति मेरी फाल एवं छकुनी है। मैं वचन और आहार के 
विषय मे सयत हूँ | सत्य की निराई करता हूँ। निर्वाण की ओर जाने वाला वीर्य 
श्र्थात्‌ पुरुषार्थ मेरे जोते हुए बेल है । वे निरन्तर उस दिशा की ओर जा रहे है 
जहाँ जाकर कोई शोक नही करता । इस प्रकार की जाने वाली खेती अमृत फल- 
प्रदायी होती है और ऐसी खेती करके मनुष्य सब दु खो से मुक्त हो जाता है । 


२५० ऋषिभाषित, ३२ 
२५१ बही ३२ 


ऋषिभाषित एक अध्ययन ७७ 


सयुत्तनिकाय मे भी लगभग इसी प्रकार का विवरण उपलब्ध होता है। 
आध्यात्मिक कृपि सम्बन्धी विवरण इस तथ्य की ओर हमे सूचित करता है कि 
समाज मे भिक्षोपजीवी श्रमणो के प्रति भी कही-कही आक्रोश भी था और उनसे 
यह कहा भी जाता था कि तुम भिक्षा मागने की अपेक्षा खेती क्यो नही करते ? इसके 
प्रत्युत्तर मे श्रमण अपने झ्ाध्यात्मिक कृषि का विवरण प्रस्तुत करते थे । 


ऋषिभापित के अतिरिक्त पिग सम्बन्धी विवरण हमे बौद्ध परम्परा में भी 
मिलता है ।१*९ बौद्ध परम्परा मे अगरुत्तरनिकाय मे पिगियानी नामक एक ब्राह्मण का 
उल्लेख है जो वेशाली का निवासी और बुद्ध का अनुयायी था। सयुत्तनिकाय मे 
एक भ्रन्य पिंगी का उल्लेख उपलब्ध होता है जिसने अहँत पद को प्राप्त किया था । 
सुत्तनिपात मे भी हमे मह॒षि पिगी का उल्लेख उपलब्ध होता है । सुत्तनिपात के 
पारायणवग्ग में सर्वप्रथम महर्षि पिगी को बावारी का शिष्य बताया गया है। 
बावारी के १६ शिष्यो मे मह॒षि पिगी भी एक है। इन्हे लोक-विश्वुत, ध्यानी, पूर्व 
सस्कारो से सुसस्क्ृत, गणी श्रादि विशेषण भी दिए गए है | पारायणवग्ग के पिंगी 
मानवक पुच्छा सुत्त में बुद्ध और पिगी के बीच हुई चर्चा का भी उल्लेख है। यहाँ 
पिंगी बुद्ध के सम्मुख अपनी वृद्धावस्था का भी चित्रण प्रस्तुत करते है और कहते है 
कि मैं जी हूँ, दुबेल हूँ, विवर्ण हूँ, मेरे नेत्र और कान ठीक नही है। आप मुझे धर्म 
का उपदेश करे जिसे जानकर जन्म-जरा का अन्तर कर सकूझौर बीच मे ही मोह 
सहित मृत्यु को न प्राप्त करू । बुद्ध पिंगी को श्रप्रमत्त बनने का तथा तृष्णा के अन्त 
करने का उपदेश देते है । 


सुत्तनिपात के उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पिग बुद्ध के समकालीन हैं, 
किन्तु वय मे उनसे ज्येष्ठ हैं | सुत्तनिपात मे उनके बुद्ध के अनुयायी होने का विवरण 
बुद्ध शासन की महिमा दिखाने हेतु है । अत. सुत्तनिपात का सम्पूर्ण विवरण यथावत्‌ 
रूप मे स्वीकार नही किया जा सकता है। प्रो० सी० एम० उपासक**3 ने पालि 
साहित्य मे उल्लेखित पिंगी या पिंगियानी के ऋषिभाषित के पिंग से भिन्न होने की 
सम्भावना व्यक्त की है । उनके अनुसार ऋषिभाषित के पिंग एक प्राचीन ऋषि है, 
जिससे पिगी या पिंगियानी की परम्परा चली है । हमे प्रो० उपासक के इस निष्कर्ष 
से सहमत होने मे कोई झ्रापत्ति नही है । यह सम्भव है कि पिंग ऋषि की परम्परा में 
हुए किसी पिंगियानी ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया हो । किन्तु, सुत्तनिपात के उपयुक्त 
उल्लेख की जिसकी हमने चर्चा की है प्रो० उपासक ने सम्भवत उसे लक्ष्य मे नही 
लिया है । वे सयुत्तनिकाय और अग्रुत्तरनिकाय के पिगियानी की चर्चा करते है। 
सुत्तनिपात मे इन्हे मह॒षि बावारी शिष्य बताया है, श्रत यहाँ पिंगी, परम्परा का नही 


२५२ बौद्ध परम्परा मे पिग सम्बन्धी समस्त विवरणो के लिए देखे--]णाणाश्ाज ० एशा 
7?70कथा क्‍िश्या65, पणा वर 7 98-200 


२५३ देखें--स० दलसुखभाई अभिनन्दन ग्रन्थ (पाश्व॑ंत्राथ विद्याश्रम वाराणसी) मे प्रकाशित 
उनका लेख । 


छ्प ऋषिभापित सूत्र 


अपितु व्यक्ति का सूचक है। पुन पिगी को व्यक्ति के रूप में महपि, गणनायक, 
लोकविश्वुत, ध्यानी श्रादि विशेषण दिये गये है । वे निश्चय ही बुद्ध से ज्येष्ठ है। 
सुत्तनिपात मे उल्लेखित पिगी को ऋषिभाषित का पिग ऋषि माना जाये या उनका 
शिष्य माना जाये, यह विवाद का विषय हो सकता है, किन्तु इससे ऋषिभाषित के 
पिंग नामक अहँत्‌ ऋषि की ऐतिहासिकता सपुष्ट होती है | सुत्तनिपात की अद्ठकथा 
मे पिंगी को अ्रहंत्‌ कहा गया है ।१*४ अत सम्भावना यह भी हो सकती है कि 
सुत्तनिपात के पिगी ही ऋषिभाषित के पिग हो । 


महाभारत में पिगल नामक ऋषि का उल्लेख मिलता है ।*४* किन्तु, इनकी 


ऋषिभाषित के पिग से कालिक एवं अन्य आधारो पर एकरूपता बता पाना 
कठिन है । 


३३. सहाशालप॒न्र अ्रुण 


ऋषिभाषित का ३३वाँ अध्याय महाशालपुत्र श्ररण के उपदेशो से 
सम्बन्धित है । ऋषिभाषित के अतिरिक्त जेन आगमिक एवं आगमेतर साहित्य मे 
अरुण का कोई उल्लेख उपलब्ध नही होता है। ऋषिभाषित मे इन्हे महाशालपुत्र 
अरुण कहा गया है ।**६ प्रइन यह है कि ये अरुण ऋषि कौन है ? वस्तुत. अरुण 
आपनिषदिक ऋषि है । शुत्रिग श्ररण का तादात्म्य औपनिषदिक ऋषि आरुणि से 
करते है,**० किन्तु यह मान्यता उचित नही है । क्योकि, आरुणि का दूसरा नाम 
उदहालक भी है और ऋषिभाषित मे उद्दालक का स्वतन्‍त्र अध्याय है | स्वय आारुणि 
शब्द भी यह सूचित करता है कि वे अरुण के पुत्र (वशज) या शिष्य होगे । अ्रतः 
महाशालपुत्र अरुण आरुरि-उद्दालक के पिता एवं गुरु हैं। वेदिक कोश और 
महाभारत नामानृक्रमणिका मे आरुणि-उद्दालक को एक व्यक्ति माना गया है और 
अरुण को उनका पिता कहा गया है । **८ शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
के अनुसार इनका पूरा नाम अरुण औपवेशि गौतम” था | उपवेशि के शिष्य होने 
से श्रीपवेशि और गौतम गोज्र के होने से गौतम कहलाते है ।**« किन्तु, प्रश्न यह 
है कि ऋषिभाषित मे इनके नाम के साथ महाशालपुत्र नामक जो विशेषण जुड़ा है 


२५४ (आअ्र) सुत्तनिपात अट्ठकथा भाग २, पृष्ठ ६०३ 
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ऋषिभाषित सूत्र ७६ 


उसकी कया सगति है ? छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ के अनुसार अश्वपति से शिक्षित ब्राह्मण 
महाशाल कहे जाते थे,*९० चूकि इनकी शिक्षा भी अभ्रर्वपति के द्वारा हुई है | यही 
कारण हो सकता है कि इन्हे महाशालपुत्र कहा गया हो । भ्रत सिद्ध होता है कि 
ऋषिभाषित के महाशालपुत्र अरुण ओऔपनिषदिक ऋषि अरुण औपवेशि गौतम है 
और आरुणि-उद्दालक के पिता एवं गुरु है। इस अध्याय मे मिथिला अधिपति सजय 
का नाम भी आया है । इस सम्बन्ध में हमने आगे ३६वें सजय नामक अध्याय के 
प्रसगण मे विचार किया है । 


जहाँ तक ऋषिभाषित मे प्रतिपादित अरुण ऋषि के उपदेशो का प्रश्न है, 
ये कहते है कि व्यक्ति के भाषा-व्यवहार और कर्म (आचरण ) के श्राधार पर ही 
उसके पण्डित या मूर्ख होने का निर्णय किया जा सकता है। अ्रशिष्ट वाणी, दुष्कर्म 
और कार्ये-अ्रकार्य के विवेक का अभाव ये मूर्ख के लक्षण है। इसके विपरीत शिष्ट- 
वाणी, सुकृत कर्म और धर्म-अधर्म का विवेक पण्डितजन के लक्षण है । इसके साथ 
ही इसमे यह भी बताया गया है कि व्यक्ति पर ससग्ग का सर्वाधिक प्रभाव पडता है । 
इस तथ्य को अनेक उदाहरणो से पुष्ट भी किया गया है । अन्त मे यह कहा गया है 
कि जितेन्द्रिय और प्रज्ञावान साधक को समत्व श्रौर अहिसा को सम्यक्‌ प्रकार 
जानकर कल्याणकारी मित्रो का ही ससर्ग करना चाहिए १९१ । 


यद्यपि बौद्ध परम्परा मे अरुण नामक पाँच व्यक्तियो का उल्लेख प्राप्त होता 
है,*** किन्तु उनके सम्बन्ध मे उपलब्ध विवरणों के श्राधार पर उनमे से किसी के 
भी साथ ऋषिभाषित के अ्ररुण की सगति नही बैठती है। श्रत निष्कर्ष यही है कि 
ऋषिभाषित के महाशालपुत्र अरुण औपनिषदिक भ्ररुण झपवेशि गौतम है । 


३४. ऋषिगिरि 


ऋषिभापित के चौतीसवे अ्रध्याय मे ऋषिगिरि नामक ब्राह्मण परित्राजक के 
उपदेशो का सकलन है | ऋषिगिरि नामक ब्राह्मण परिवत्राजक का उल्लेख ऋषिभाषित 
के श्रतिरिक्त अन्यत्र कही उपलब्ध नहीं होता है। यत्यपि ऋषिदत्त, ऋषिग्रुप्त 
ग्रादि नामो के उल्लेख मिलते है, किन्तु इनकी ऋषिगिरि से कोई सगति बिठा पाना 
कठिन है । इसी प्रकार बौद्ध और वैदिक परम्परा मे भी हमे ऋषिगिरि नामक 
ब्राह्मण परित्राजक का कोई उल्लेख नही मिला । अत इनके व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे 
किसी प्रकार की जानकारी दे पाना कठिन है । 


२६० देखें--वैदिककोश प्रृष्ठ ३७३ 
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प० ऋषिभापित सूत्र 


जहाँ तक ऋषिगिरि के उपदेशो*3 का प्रश्न है, वे मूर्खो या दुष्टजनों द्वारा 
दिये गये कष्ठों को समभावपूर्वक सहन करने का निर्देश देते है । वे कहते है कि यदि 
कोई परोक्ष मे निन्‍दा करता है, तो यह सोचकर समभाव घारण करना चाहिये कि 
वह प्रत्यक्ष मे तो आलोचना नही करता है । यदि कोई प्रत्यक्ष मे आलोचना करता 
है, तो यह सोचना चाहिए कि वह केवल शब्दो से निन्‍्दा करता है, हमारे शरीर को 
तो पीडा नही पहुचाता है । यदि कोई पीडा पहुचाता है, तो यह सोचना चाहिये कि 
वह हमारा शस्त्र से अग-भग तो नही करता है । यदि कोई अग-भग करता है, तो 
सोचना चाहिए कि वह अग-भग करता है, किन्तु प्राण-हरण तो नही करता है । 
यदि वह प्राण-हरण करता है, तो यह सोचना चाहिए कि वह प्राण ही लेता है 
धर्म भ्रष्ट तो नही करता है । भ्रज्ञानी तो मूर्ख स्वभाव के होते है, हिताहित का ज्ञान 
नही होता है, ऐसा समभकर उनके प्रति समभाव धारण करना चाहिए । 


ज्ञातव्य है कि यही विवरण हमे पालि साहित्य मे भी मिलता है । जहाँ 
बुद्ध किसी भिक्षु से पूछते है कि यदि कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम क्या 
करोगे ? और वह कहता है कि यह सोचूगा कि वह मेरी श्रालोचना ही तो करता है, 
मुझे पीटता तो नही है। इसी प्रकार समग्र चर्चा वहाँ भी दोहराई गयी है। अन्तर 
मात्र यह है कि वहाँ चर्चा भगवान बुद्ध और एक भिक्षु के मध्य है, जबकि प्रस्तुत 
ग्रध्याय मे यह ऋषिगिरि के उपदेश के रूप मे वर्णित है । 


इसके अश्रतिरिक्त इस अध्याय मे लोक के स्वरूप को जानकर पॉँच महात्रत से 
युक्त, कषघायरहित, सयमी एवं जितेन्द्रिय बनने का निर्देश किया गया है । भोगो में 
आसक्त दीन व्यक्ति कभी जीवन की आराकाक्षा करता है, तो कभी मृत्यु की । श्रौर, इस 
प्रकार वह अपना ही नाश करता है । जबकि जो काम-वासनाओ्रो मे लुब्ध नही होता है, 
वह छिन्न-स्रोत श्रनासख्रवी मुक्ति को प्राप्त करता है । ऋषिगिरि का यह उपदेश 
सामान्य रूप में अन्यत्र भी उपलब्ध है, श्रत उपदेश के श्राधार पर उनकी किसी 
विशिष्ट श्रवधारणा का ज्ञान नही होता है । 


३५. उद्दालक 


ऋषिभाषित के ३५वें अध्याय मे उद्दालक (अश्रहयलञ ) के उपदेश सकलित 
है । जेन आगमिक एवं आगमेतर साहित्य मे ऋषिभाषित के श्रतिरिक्त श्रन्यत्र कही 
भी उद्दालक का उल्लेख नही मिलता है | वस्तुत उह्दालक एक औपनिषदिक ऋषि 
हैं। ये अरुण औपवेशि गौतम के पुत्र थे । इनका प्रसिद्ध नाम उदह्यालक-श्रारुणि 
है । अरुण के पुत्र होने से उन्हे आरुणि कहा जाता है। इनका उल्लेख शतपथ 
ब्राह्मण, कौषीतकि ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, बृहृदारण्यकोपनिषद्‌, छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


२६९३ ऋषिभाषित, ३४, 


ऋषिभाषित * एक शअ्रध्ययन पर 


आदि मे मिलता है ।*९४ ये अपने पिता अरुण, मद्रवासी, पतचलकाप्य के शिष्य 
थे । इनके पुत्र श्वेतकेतु थे । यद्यपि इन्हे नचिकेता का भी पिता कहा गया है, किन्तु 
श्री सूर्यकान्त ने वेदिककोश मे इस सम्बन्ध में सदेह प्रकट किया है ।१६* 


उद्दालक का उल्लेख पालि साहित्य के उद्दालक जातक मे मिलता है ।*६५ 
उसके अनुसार ये बनारस के राजा के पुरोहित के पुत्र थे, जो एक दासी से उत्पन्न 
हुए थे । पश्चात्‌ शिक्षा हेतु तक्षशिला गये और शिक्षित होकर सनन्‍्यासियों के एक 
वर्ग के आचाये बन गये । इन्होने वाराणसी तक की यात्रा की और जनता मे पर्याप्त 
प्रतिष्ठा अर्जित की । किन्तु, पुरोहित ने इनके छद्म जीवन की यथार्थता को जानकर 
सनन्‍्यास छोडने को विवश किया और अपने श्रधीन पुरोहित बना दिया । इसी सन्दर्भ 
मे श्वेतकेतु का उल्लेख आया है । वैदिक परम्परा मे श्वेतकेतु को उद्दालक पुत्र कहा 
गया है । इन सभी सन्दर्भों से ऐसा लगता है कि बौद्ध परम्परा मे इस कथानक को 
थोडा विक्ृृत करके प्रस्तुत किया गया है । 


इन सब आधारो पर हम यह कह सकते है कि ऋषिभाषित, जातक कथा और 
उपनिषदो मे उललेखित उद्दयालक एक ही व्यक्ति हैं । 


जहाँ उद्दालक के ऋषिभाषित में उपलब्ध उपदेशो*९७ का प्रश्न है, वहाँ 
सर्वप्रथम उन्होने क्रोाधादि चार कषायो को वज्य कहा है। जो इनका सेवन करता 
है वह ससार मे परिभ्रमण करता है और जो इनका सेवन नहीं करता है वह 
ग्रक्रेधित, निरहकारी, अमायावी एवं अलोभी साधक त्रिगुप्त, त्रिदण्डविरत, 
गारवरहित, चार विकथाओ से विरत, पाँच समितियो से युक्त और पाँच इन्द्रियो से 
सव॒ृत होकर, शरीर सधारणार्थ एवं योग निर्वाहार्थ नवकोटि परिशुद्ध उद्‌गम-उत्पाद 
दोषरहित, विभिन्न ऊँच-नीच कुलो से प्राप्त परकृत, परनिसृत, विगत अज्भार, विगत 
धम, शस्त्रानीत, शस्त्र परिणत भिक्षा (पिण्ड), शय्या श्रौर उपधि का भोग करता 
है । इसके पश्चात्‌ इसमे स्वार्थ और परार्थ की समस्या की चर्चा करते हुए आत्मार्थ 
के साधन का निर्देश दिया गया है। इनका मन्तव्य है कि आत्मार्थी ही सच्चे श्रर्थों मे 
लोकमगल कर सकता है । जो व्यक्ति अपनी वासनाओ और कषायो मे नियन्त्रण 
नही रख पाता है, वह कैसे लोक-कल्याण (परार्थ) करेगा ? आत्मार्थ के बिना 
परार्थ तो बन्धन का ही कारण बनता है । क्योकि, परिशुद्ध आत्मा ही स्व-पर दोनो 
के लिए शान्ति प्रदाता होता है ! 


२६४ देखें--वैदिक कोश पृष्ठ ५६ 
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पर फऋषिमापित सूत्र 


इस अध्याय में पाँच इन्द्रियो, सज्ञाओ (मन की आकांक्षाओ ) त्रिदण्ड, 
त्रिशल्य, तिगवे और बावीस परिषहो को चोर कहा गया है, क्योकि ये आत्मशान्ति 
रूपी धन की चोरी करते है । श्रत अन्त मे साधक को सर्वत्र जाग्रत रहने का सदेश 
दिया गया है। 


इस अध्याय की विशेषता यह है कि इसमे जैन भ्रांचार की परम्परागत 
शब्दावली का ही प्रयोग देखा जाता है। श्रव यह विचार हो सकता है कि क्‍या 
ग्रन्थकर्ता ने उद्दालक के मुख से अपनी ही मान्यताश्रों का प्रतिपादन करवाया 
है या उनकी अपनी मान्यताये ही थी ” साधक और बाधक प्रमाणों के श्रभाव में 
आज इस सम्बन्ध मे निर्णयात्मक रूप से कुछ भी कह पाना कठिन है । फिर भी इस 
सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है कि जैन परम्परा ने श्रपती समकालीन 
प्रम्पराश्रो से पर्याप्त रूप से ग्रहण किया होगा । 


३६. नारायण (तारायरग) 


ऋषिभाषित का छत्तीसवा अ्रध्ययन नारायण (तारायण ) ऋषि के उपदेशो 
से सम्बन्धित है। जैन साहित्य मे ऋषिभाषित के श्रतिरिक्त नारायण ऋषि का 
उल्लेख सूत्रकृताग**5 एवं सूत्रकृताग चूणि)*£ में मिलता है। ऋषिभाषित मे 
इनके नाम के पूर्व “वित्त विशेषण लगाया गया है, किन्तु इसका कया तात्परय है यहाँ 
स्पष्ट नही है। सूत्रकताग मे इनका उल्लेख नमि, असित देवल, बाहुक आदि के साथ 
हुआ है । सूत्रक्रताग और ऋषिभाषित दोनो से यह स्पष्ट है कि ये जेमेतर परम्परा 
के ऋषि हैं तथापि इन्हे जेन परम्परा मे सम्मानित रूप मे देखा जाता था । 


नारायण ऋषि के उपदेश का मुख्य प्रतिपाद्य क्रोधाग्नि की दुनिवारयंता 
है ।१७० कहा गया है कि अग्नि को जल से शान्‍्त किया जा सकता है, किन्तु 
क्रोधाग्नि का निवारण कठिन है। अग्नि तो एक ही भव (जीवन) को समाप्त 
करती है, किन्तु क्रोधाग्नि तो अनेक भवो को समाप्त करती है। अग्नि से जला 
हुआ शान्ति प्राप्त कर लेता है, किन्तु क्रोधाग्नि से जला हुआ तो बार-बार दुख 
(अश्रशान्ति ) का अनुभव करता है। सामान्य अन्धकार तो ज्योति या मणि से दूर 
किया जा सकता है, किन्तु क्रोध रूपी अन्धकार तो दुनिवार्य है । पुन, क्रोध अपने को 
ओर दूसरो को दोनो को जलाता है । उसके कारण धर्म, अर्थ और काम तीनो ही 
पुरुषार्थ नष्ट हो जाते है श्रत. क्रोध का निरोध करना चाहिए । 


२६८ सूत्रकताग १/३/४/२ 
२६९ सूत्रकृताग चूणि पृष्ठ १२० 
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यद्यपि जेन परम्परा मे आठवे वासुदेव का नाम भी नारायण है, जिन्हे 
लक्ष्मण भी कहा गया है, किन्तु ऋषिभाषित के नारायण (तारायण ) इनसे भिन्न हैं। 
इनकी पहन्चान वेदिक परम्परा के नारायण ऋषि से की जा सकती है । वैदिक या 
हिन्दू परम्परा मे नारायण स्वय ईश्वर का ही नाम है, किन्तु उसमे नारायण नामक 
ऋषि भी हुए है, जिन्हे भी ईश्वर का अवतार माना जाता है। सामान्यतया इन्हे 
नर-नारायण नामक ऋषि-युगल के रूप मे जाना जाता है ।*०७१ इन्होने बद्रिकाश्रम 
मे रहकर सहस्नरो वर्षो तक तप किया है ।*४* शान्तिपर्व में नारद के साथ इनके 
सवाद का उल्लेख है ।१४३ तैत्तिरीय आरण्यक का दसवा प्रपाठक नारायणोपनिपद 
के नाम से प्रसिद्ध है ।१९४ 


बौद्ध परम्परा मे नारायण नामक ऋषि के सम्बन्ध मे कोई जानकारी नही 
मिलती है। अन्यत्र उपलब्ध विवरणों के झ्राधार पर यह कहा जा सकता है कि 
सूत्रकरतग और ऋषिभाषित मे उललेखित नारायण (तारायण) हिन्दू परम्परा के 
नारायण नामक ऋषि ही है। 


३७. श्रीगिरि 


ऋषिभाषित का सेतीसवा अध्याय श्रीगिरि नामक ब्राह्मण परिव्राजक से 
सम्बन्धित है । यह अध्याय तेतलीपुत्र (१०), वाहुक (१४), उत्कटवादी (२०), 
एवं पाश्वे (३१) अध्ययन के समान पूर्णत गद्यरूप मे है। ऋषिभाषित के अतिरिक्त 
श्रीगिरि का उल्लेख न तो जैन साहित्य मे कही उपलब्ध होता है और न वौद्ध एव 
वेदिक साहित्य मे ही । अ्रत. श्रीगिरि के व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे हमे कोई जानकारी 
किन्‍्ही भी स्नोतो से उपलब्ध नही है । 


प्रस्तुत अध्याय के प्रथम भाग मे हमे सृष्टि सम्बन्धी तीन सिद्धान्तो का 
उल्लेख मिलता है ।*७४ इसमे कहा गया है कि (१) सर्वेप्रथथ जल ही था उसमे 
अण्डा प्रकट हुआ, फिर लोक (सृष्टि) उत्पन्न हुआ और वह सश्वसित (जीवन 
युक्त) हुआ--ऐसा वरुण विधान नही है। यहाँ श्रीगिरि सृष्टि की जल एवं अण्डे से 
उत्पत्ति होने सम्बन्धी अवधारणा का खण्डन करते है। यह स्पष्ट है कि 
सृष्टि सम्बन्धी यह अ्रवधारणा औपनिषदिक चिन्तन मे उपस्थित थी । सून्रक्ृताग 
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मे भी इस अवधारणा को प्रस्तुत करके उसका खण्डन किया गया है ।*४६ (२) 
सुष्टि सम्बन्धी दूसरी अवधारणा 'माया' की है--सृष्टि को माया से प्रसृत कहा जाता 
है, किन्तु श्रीगिरि इसका खण्डन करते हुए कहते है कि यह विश्व माया नही है । 
इस प्रकार इन दो अ्रवधारणाओ्रो का खण्डन करने के पश्चात्‌ वे अपनी तीसरी 
ग्रवधारणा शाश्वतवाद की प्रस्तुत करते हुए कहते है कि (३) ऐसा नही था कि 
विश्व कभी नहीं था, कभी नही है भ्रथवा कभी नही रहेगा । इस प्रकार यहाँ सृष्टि 
को शाश्वत स्वीकार किया गया है । यह अवधारणा पाश्व की भी थी, जिसका 
भगवती सूत्र (५/९) मे महावीर ने भी समर्थन किया था। वेदिक परम्परा मे यह 
अवधारणा मीमासा दर्शन के निकट है । उपनिषदों मे भी इसका उल्लेख मिलता है। 


श्रीगिरि के आचार सम्बन्धी उपदेशो से ऐसा लगता है कि वे वैदिक 
कर्मकाण्ड के समर्थक थे, फिर भी उनके द्वारा प्रस्तुत अग्निहोन्र (यज्ञ) मे प्राणी 
हिसा का विधान नही है | वे कहते है--उभय काल, उभय सन्ध्या से दूध, मक्खन, 
मधु, क्षार, शख और समिधा को एकत्रित कर उन्हे समपित करता हुआ अ्रग्निहोत्र 
कुण्ड को जागृत रखते हुए मै रहँगा । इसीलिए मैं यह सब कहता हूँ जिसे सुनकर 
साधक सूर्य के साथ गमन करे, जहां रात्रि हो जावे वही रुक जाये और सूर्य के 
उदित होने पर प्राची, प्रतीचि, उत्तर या दक्षिण दिशा में युगमात्र (चार हस्त प्रमाण 
भूमि) को देखता हुआ यथारीति विचरण करे। सूर्य के साथ गमन की यह बात 
प्रकारान्तर से जैन परम्परा मे 'कप्प' (दशाश्रुतस्कन्ध ५/६-८), निसीह (निशीथ 
१०/३१-३४) और दसवेयालिय (दशवेकालिक ८/२८) में भी उपलब्ध है १०७ 
सामान्यतया यह अ्रवधारणा उस युग के सभी श्रमण ब्राह्मण परिक्नाजको मे 
प्रचलित थी । इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से श्रीगिरि' के विचारो की प्रामाणिक 


जानकारी होते हुए भी हमे उनके व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे कोई प्रामाणिक जानकारी 
उपलब्ध नही है । 


३८. सारिपृन्न (सातिपुत्त) 


ऋषिभाषित का अ्रडतीसवा अध्याय सारिपुत्र (सातिपुत्त) श्रहेत्‌ बुद्ध के 
उपदेशो से सम्बन्धित है । ये सातिपुत्त निश्चय ही बौद्ध परम्परा के सारिपृत्र ही है। 
इनके नाम के साथ लगा बुद्ध विशेषण और इनके विचारो की बौद्ध परम्परा से 
समानता इस तथ्य के महत्त्वपूर्ण प्रमाण है । ऋषिभाषित के श्रतिरिक्त सारिपुत्र का 
उल्लेख झ्रावश्यक चूर्णि मे प्राप्त होता है ।१०८ उसमे इन्हे बुद्ध का अनुयायी बताया 
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है। इसी प्रकार आचारांग शीलाडू टीका मे भी इनका उल्लेख है ।१०६ इसके 
अतिरिक्त साईदत्त (स्वातिदत्त) नामक चम्पा के निवासी एक ब्राह्मण का भी 
उल्लेख मिलता है। महावीर ने उसकी शाला से एक चातुर्मास किया था ॥१5० 


किन्तु, इनकी सातिपुत्त या सारिपुत्त के साथ एकरूपता स्थापित कर पाना 
कठिन है । 


सारिपुत्र के सम्बन्ध मे विस्तृत विवरण बौद्ध परम्परा मे उपलब्ध है। 
डिक्शनरी ऑफ पालि प्रापर नेम्स्‌' मे इनके सम्बन्ध मे पालि साहित्य के आधार 
पर जो विवरण उपलब्ध है वह भी १० पृष्ठो मे है ।१०१ विस्तार भय से वह सब 
विवरण यहाँ दे पाना कठिन है । हम मात्र कुछ प्रमुख तथ्यो का ही उल्लेख करेगे । 
बौद्ध परम्परा मे इन्हे बुद्ध के दो अग्न श्रावको मे स्थान देकर इनका सम्मान किया 
गया है । इन्हे नालक ग्राम के ब्राह्मण वद्भन्त के पुत्र कहा गया है । इनकी माता का 
नाम रूपसारी था । अपनी माता के नाम पर ये सारिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
बुद्ध ने इन्हे धर्म-सेनापति और महाप्रज्ञावान कहा था। बौद्ध धर्म सघ मे प्रवेश 
करने के पूर्व ये सब्जय के शिष्य थे । सञ्जय का उल्लेख भी ऋषिभाषित मे श्रहत्‌ 
ऋषि के रूप में हुआ है ।१5९ बरुआ ने इन सज्जय को बुद्ध के समकालीन छह 
तीर्थकरो मे से एक सड्जय वेलट्टिपुत्त माना है ।१5३ मेरी दृष्टि मे भी यही सज्जय 
सारिपुत्र के पूर्व गुरु होगे, जिन्हे सारिपुत्र ने बुद्ध से मिलने के लिए आमन्त्रित किया 
था, किन्तु इन्होने इससे इन्कार कर दिया था । पालि साहित्य मे सारिपुत्र के उपदेश 
झौर दाशंनिक विचार विस्तार से उपलब्ध है। ऋषिभाषित के साथ उनका 
तुलनात्मक गअ्रध्ययन अपेक्षित है। 


ऋषिभाषित मे सारिपुत्र के उपदेश का मुख्य प्रतिपाद्य अतियो से बचकर 
मध्यम मार्ग की साधना है ।१०४ यह उपदेश बौद्ध धर्म का केन्द्रीय तत्त्व है। वे 
कहते हैं जिस सुख से सुख प्राप्त होता है वही आत्यन्तिक सुख है, किन्तु जिस सुख से 
दुख प्राप्त हो, उसका समागम न हो । इस कथन का वक्तव्य यही है कि, दु ख प्रदाता 
सुख वरेण्य न होकर सुख प्रदाता सुख ही वरेण्य है । सुख से सुख प्राप्त होता है, 
दुख से सुख प्राप्त नही होता है । इसीलिये वे आगे कहते है कि मनोज्ञ भोजन कर, 
मनोज्ञ शय्या और आवास मे रहकर भिक्षु समाधि पूर्वक ध्यान करता है। जबकि 
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श्रममोज्ञ भोजन, शय्या और आवास मे रहकर वह दु खपूर्वेक ध्यान करता है । यहाँ 
स्पष्ट रूप से निग्नेन्‍्थों की देह-दण्डन की प्रक्रिया का विरोध परिलक्षित होता है । 
यद्यपि इसका तात्पयें यह नही है कि सारिपुत्र भोग मार्ग के समर्थक है । अ्ग्निम 
गाथाओरो मे उन्होने इन्द्रिय सयम का उपदेश दिया है । वे कहते है, अप्रमत्त (जागृत ) 
प्रज्ञावान साधक को इन्द्रियो के विपयो मे लुब्ध नही होना चाहिए, उनमे आसक्ति 
का त्याग करना चाहिए । क्योकि, अ्रप्रमत्त साधक की सुप्त पचेन्द्रिया अल्प दु ख का 
कारण होती है । पुन साधना का उद्देश्य सुख-दु ख का अतिक्रमण बताते हुए कहा 
गया है--जिस प्रकार व्याधि को शानन्‍्त करने के लिए कटु या मधुर जसी भी 
ग्रौषधि वैद्य द्वारा निर्देश हो सेवन की जाती है, उसी प्रकार मोह रूपी व्याधि के 
उपशमन के लिए ज्ञानीजनो द्वारा उपदिष्ट कठोर (कष्टप्रद) या सरल (सुखप्रद ) 
साधना की जाती है । जिस प्रकार चिकित्सा का उद्देश्य रोग-शमन है, सुख और 
दु ख नही है, यद्यपि चिकित्सा काल मे सुख-दु ख होते है, उसी प्रकार साधना का 
उद्देश्य मोह प्रह्मण है, सुख या दु ख नही, यद्यपि साधना काल मे सुख-दु ख होते है । 
इस प्रकार साधक को सुख-दु ख से परे रहने को कहा गया है। सामान्यजनो का 
सवेग (पाप से भय), उत्तमजनो का निर्वेद (वेराग्य), यदि आकाक्षा युक्त हैतो 
वे दीनभाव है । सारिपुत्र अरण्यवास और आ्राश्नमवास की अ्रवधारणाओ मे मध्यस्थ 
भाव रखते हुए कहते है--दमितेन्द्रिय वीर पुरुष के लिए क्या जगल और क्या 
प्राश्नम ? स्वभावभावित आत्मा के लिए श्ररण्य और ग्राम दोनो ही समान हैं। 
ऐसी आत्मा तो मुनिवि"ण और परिवार कही भी रहकर विशुद्धि प्राप्त कर 
सकती है। 

इस प्रकार सारिपुत्र साधनों पर बल न देकर साधना मे चित्तवृत्ति की 
विशुद्धि पर वल देते है जोकि बौद्ध धर्म-दर्शन की विशेषता है । 


उपयु क्त विवरणो से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ये सारिपुत्र बौद्ध 
परम्परा के सारिपुत्र ही है । इसका आधार यह है कि इस अध्याय की प्रारम्भिक 
गाथाए बाद्ध मन्तव्य को स्पष्ट करने के लिए णशीलाड्ू की सूत्रकृताग टीका मे तथा 
षड्दर्शन समुच्चय की टीका में कुछ शाबव्दिक परिवर्तेत के साथ उपलब्ध होती है । 
परम्परागत मान्यता के अनुसार इन्हे महावीर के काल का अहंत्‌ ऋषि या 


प्रत्येकबुद्ध माना जाता है । बुद्ध के समकालीन होने से ये स्वत महावीर के सम- 
कालीन भी सिद्ध हो जाते है । 


३९. संजय 


ऋषिभाषित का उन्तालीसवा अध्याय सजय नामक अहंत्‌ ऋषि से 
सम्बन्धित है । सजय का उल्लेख ऋषिभाषित के अतिरिक्त उत्तराध्ययन मे भी 
उपलब्ध है ।१८* यद्यपि जेन परम्परा मे सजय नामक अनेक व्यक्तियो के उल्लेख 


२८५ देखे-उत्तराध्ययन अध्याय १८ 


ऋषिभाषित एक अ्रध्ययन ८७ 


मिलते है, किन्तु उनकी ऋषिभाषित के सजय के साथ कोई सगति नही बेठती है। 
यद्यपि इस सम्बन्ध मे सशय का कोई शअ्रवकाश नही है कि उत्तराध्ययन के १८वे 
ग्रध्याय मे उल्लेखित सजय और ऋषिभाषित के सजय एक ही व्यक्ति है। 
उत्तराध्ययन के अनुसार ये कम्पिलपुर के राजा थे | किसी समय शिकार के लिए 
केशर उद्यान मे गये । वहाँ उन्होने हरिण का शिकार किया । मृत हरिण को वहाँ 
ध्यानस्थ ग्दंभिल्ल नामक आचाये के चरणो के निकट देखकर ये मुनि के शाप के 
भय से भयभीत हुए । मुनि से क्षमायाचना की । आचार्य के श्रभय और अहिसा के 
उपदेश से प्रभावित हो, राज्य का परित्याग कर उनके चरणो मे दीक्षित हो गये । 
मृग-वध की यह बात वे ऋषिभाषित के इस अध्याय की पाचवी गाथा मे स्वीकार 
करते है श्नौर कहते 'है-मु फे सुस्वादु भोजन एवं भव्य (भद्र ) आवासो से कोई प्रयोजन 
नही, जिनके कारण मृंग का वध करने के लिए सजय जगल मे जाता है ।१८५ 
ऋषिभाषित और उत्तराध्ययन मे वणित सजय की एकरूपता के लिए इससे श्रधिक 
किसी श्रन्य प्रमाण की कोई आवश्यकता नही रह जाती है । उत्तराध्ययन के उस 
अध्याय को 'सयतीय' कहा जाता है यह ठीक नही है, उसे 'सजयीय' कहना 
चाहिए । उत्तराध्ययन के अनुसार ये गर्दभिलल के शिष्य है । ऋषिभाषित के ही 
३३वे अध्याय मे यह उल्लेख है कि कल्याण-मित्रो के ससर्ग से मिथिलापति सजय 
देवलोक को प्राप्त हुए (३३/१६) । किन्तु, ये सजय मिथिला के राजा है जबकि 
उत्तराध्ययन के सजय कम्पिलपुर के राजा है, भ्रत दोनो को एक मानने मे बाघा 
श्राती है। मेरी दृष्टि मे ३३वे अध्याय मे उल्लेखित सजय ३९वें अ्रध्याय के प्रवक्ता 
सजय से भिन्न होगे । 


बौद्ध परम्परा मे हमे सजय नामक ७ व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है,*८७ 
किन्तु उनमे से सारिपुत्र के पूर्व-मुरु और संँजंय वेलट्विपुत्त के नाम से प्रसिद्ध सजय 
के अतिरिक्त अन्य किसी सजय से ऋषिभाषित मे उललेखित सजय की एकरूपता 
स्थापित कर पाना कठिन है। बौद्ध विद्वानो मे इस सम्बन्ध मे अधिक मतभेद नही 
है कि सारिपुत्र के पूर्व॑-गुरु और सजय वेलद्टिपुत्त एक ही व्यक्ति है। ये बुद्ध के 
समकालीन छह तीर्थकरो मे एक माने गये है, श्रत दोनो मे कालिक समानता तो है 
ही । साथ ही सारिपुत्र और मोग्गलायन के साथ इनके २५० शिष्यों का बुद्ध के 
सघ मे प्रवेश भी इस तथ्य का सूचक है कि ये अपने युग के प्रभावशाली आचार्ये 
थे। अत यह निविवाद है कि सारिपुत्र के पूर्व-युरुऔर सजय वेलट्टिपुत्त एक ही 
व्यक्ति है । अब प्रश्न यह है कि क्या ये और ऋषिभाषित के सजय भी एक ही व्यक्ति 
हैं? यदि हम इस परम्परागत मान्यता को स्वीकृत करते हैं कि ऋषिभाषित के 
सजय महावीर के समकालीन है, तो बुद्ध के समकालीन और सारिपुत्र के पूर्व-गुरु 


२८६ जत्थ मिए काणणोसिते उवणामेति वहाए सजए । -कऋषिभाषित ३६/५ 
२८७ देखे->काणाधाए ण एगा ?0एल पिशा85 प्रणव, ए ९. 998--000. 


पद ऋषिभापित सूृत्र 


सजय वेलट्टिपुत्त से इनकी एकरूपता स्थापित करने मे कालिक दृष्टि से कोई बाघा 
नही आती है | चूकि, यदि ऋषिभाषित मे महावीर के समकालीन मखलि गोसाल 
के विचार सकलित हो सकते है, तो उसमे सजय वेलट्टिपुत्त के विचारों को सकलित 
होने मे कोई आपत्ति नही हो सकती है । बौद्ध परम्परा मे सजय को विक्षेपवादी या 
सशयवादी कहा गया है, क्योकि वे तात्त्विक प्रश्नो के निश्चयात्मक या एकान्तिक 
उत्तर नही देते थे । आज की भापा मे वे किसी तात्त्विक समस्या के सम्बन्ध मे 
विविध विकल्पों की सम्भावना को देखते होगे, अत. निश्चयात्मक भाषा का प्रयोग 
नही करते होगे । ऋषिभाषित मे उनकी इस प्रकार की दृष्टि के प्रमाण उनके 
निम्नलिखित शब्दों मे मिलते है--पाप कर्म को सम्यक्‌ रूपेण जान पाना रहस्यमय 
है,**5 क्योकि कर्म का (अच्छा या बुरा होने का निर्णय) द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 
अध्यवसाय आदि की दृष्टि से सम्यक्‌ विचार करने पर ही हो सकता है । 
ऋषिभाषित मे प्रयुक्त 'रहस्से' शब्द विशेष रूप से विचारणीय है । यहाँ 
समज्जिणित्ता' की जगह 'सम्म जाणित्ता' पद अधिक उपयुक्त होगा । (देखें-- 
गाथा ४ के पश्चात्‌ का गद्य भाग ) 


ऋषिभाषित मे सजय का उपदेश अति सक्षिप्त है । उसमे कहा गया है-पाप 
कृत्य न तो करना चाहिए और न करवाना चाहिए । यदि करना पड़ा हो या कर 
लिया हो तो उसे बार-बार न करे और उसकी आलोचना करे | 


निष्कर्ष रूप मे यह कहा जा सकता है कि ऋषिभाषित और उत्तराध्ययन मे 
उललेखित सजय ऋषि एक ही हैं प्र सम्भावना यही है कि वे ही सारिपुत्र के पूर्व 
गुरु और बुद्ध के समकालीन छह तीर्थकरो मे से एक सजय वेलट्टिपुत्त हो । वैदिक 
परम्परा मे महाभारतकालीन धृतराष्ट्र के मत्री समय का उल्लेख तो मिलता है,*”४* 
किन्तु ये कालिक एवं अन्य दृष्टियो से ऋषिभाषित के सजय से भिन्न ही हैं । 


४०. हेंपायन (दीवायरण) 


ऋषिभाषित के ४०वें अध्याय मे द्वेपायन नामक ऋषि के उपदेशो का 
सकलन है । ऋषिभाषित के अतिरिक्त द्पायन (दीवायण) का उल्लेख सूत्र- 
कंताग,*“? समवायांग,१*१ ओऔपपातिक,*१६ अन्‍न्तकृहशा,*९*३ दशवेकालिक 


र८८ रहस्से खलु भो पावकम्म.. . । 
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ऋषिभाषित एक अध्ययन ८6 


चूणि,१९४ सूत्रक्ृताग चूणि,१** मे मिलता है । इतना निश्चित है कि सर्वत्र इन्हे 
निम्नेन्थ परम्परा से भिन्न परम्परा के ऋषि कहा गया है। सूत्रकृताग मे इनका 
उल्लेख नमि, बाहुक, असित देवल, नारायण, पाराशर आदि ऋषियों के साथ हुआ 
है और यह कहा गया है कि इन्होने सचित्त जल एव फल आदि का उपभोग करते 
हुए सिद्धि प्राप्त की । समवायाग के अनुसार ये आगामी उत्सपिणी काल मे तीर्थंकर 
होगे । औपपातिक मे इन्हे ब्राह्मण परिव्राजको की एक परम्परा का प्रणेता कहा 
गया है । अन्तक्ृतृदशा, दशवेकालिक चूणि आदि मे यह कहा गया है कि यादवो ने 
इनकी साधना मे विष्न उपस्थित किये । परिणाम स्वरूप इन्होने द्वारिका के विनाश 
का निदान कर लिया और मर कर ये अग्निकुमार देव हुए और द्वारिका 
का विनाश किया । यद्यपि इन ग्रन्थों मे इनके जीवन की विविध घटना-क्रमो के 
भ्राधार पर इनके व्यक्तित्व की एकरूपता को देखने का प्रयास नही हुआ है, किन्तु 
मेरी दृष्टि मेये सभी उल्लेख एक ही हेपायन के सन्दर्भ मे हैं। इनके सम्बन्ध मे 
फ्रम्परागत यह घारणा कि, ये महावीर के काल मे हुए, भ्रान्त है। उपरोक्त सन्दर्भो 
के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये औपनिषदिक काल के पूर्व महाभारत 
काल के ऋषि रहे होगे । 


बौद्ध परम्परा मे कण्ह दीपायण नाम के दो व्यक्तियों के उल्लेख है ।१४४६ 
कृष्ण द्वपायन (कण्ह दीपायण) जातक मे जो कण्ह दीपायण की कथा दी गई है, 
उसका ऋषिभाषित श्रौर जैन परम्परा मे उल्लेखित हंपायन (दीवायण) से कोई 
सम्बन्ध नही है । किन्तु, जातक मे ही कण्ह दीपायण की एक अन्य कथा भी दी गई 
जिसमे उनका सम्बन्ध द्वारिका (द्वारवती) एवं वासुदेव के वश (यादव वश) के 
विनाश से दिखाया गया है । थोडे बहुत परिवर्तनो के साथ यह कथा जैन, बौद्ध और 
वैदिक तीनो परम्परा मे पाई जाती है। 


वदिक परम्परा मे कृष्ण द्ेपायन या द्वेपायन का उल्लेख महाभारभ मे 
विस्तार से मिलता है ।*९० वैदिक परम्परा मे इनका प्रचलित नाम व्यास अ्रथवा 
वेद व्यास है। इन्हे मह॒षि पाराशर का पुत्र तथा महाभारत का रचयिता भी माना 
जाता है। इन्होने भीष्म की आज्ञा से विचित्रवीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र, पाण्डु 
और विदुर ये पुत्र उत्पन्न किये थे। शुकदेव को भी इनका पुत्र कहा जाता है। 
वेशम्पायन इनके प्रमुख शिष्य थे। महाभारत इनके जीवन और उपदेशो का विस्तृत 
विवरण है, यद्यपि उसमे पौराणिक पक्ष अधिक और ऐतिहासिक पक्ष कम है। 


२६४ दशवेकालिक चूणि पृ ४१ 
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६० ऋषिभाषित सूत्र 


जन, बौद्ध और वैदिक तीनो परम्पराओ्रो मे इनके उल्लेख से यह माना जा सकता है 
कि ये प्राक ऐतिहासिक काल के कोई ऐतिहासिक व्यक्ति है । यद्यपि औपनिषदिक 
प्राचीन साहित्य में इनके नाम का उल्लेख न होना विचारणीय अवश्य है, यद्यपि 
उसमे इनके पिता पाराशर और पाराशरी पुत्रो का उल्लेख है ।१४5 


ऋषिभाषित मे इनका जो उपदेश सकलित है, उसमे इच्छा को अनिच्छा मे 
परिवर्तित करने का निर्देश है ।१:५ दूसरे शब्दों मे ये आकाक्षा के प्रहाण का उपदेश 
देते है । उनका कथन है कि इच्छाशो के कारण ही प्राणी दु ख पाता है । इच्छाओं 
के वशीभत हो माता-पिता, गुरुजन, राजा और देवता सभी की भ्रवमानना कर देता 
है । इच्छा ही धनहानि, बन्धन, प्रिय वियोग और जन्म-मरण का मूल है । अ्रत 
इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना चाहिये, क्योकि इच्छारहित होना ही सुख का मूल 
है । इस अध्याय की गाथा २ एवं ३ कुछ शाब्दिक परिवर्तन के साथ ऋषिभाषित के 
३६वे अध्याय की गाथा १३-१४ के रूप मे मिलती है। इसी प्रकार इसका “जहा 
थाम जहा बल जधा विरिय' वाक्याश दशवेकालिक में भी मिलता है । 


४१. इन्द्रनाग (इंदनाग) 


ऋषिभाषित का ४१वा अध्याय इन्द्रनगाग नामक अहँत्‌ ऋषि से सम्बन्धित 
है। ऋषिभाषित के अतिरिक्त इन्द्रनगाग का उल्लेख आवश्यक नियूंक्ति,३०० 
विशेषावश्यक भाष्य,३०१ आवश्यक चूणि,३०९ आवश्यक हरिभद्रीयवृत्ति3३०३ और 
आचाराग की शीलाडू टीका मे मिलता है ।३९४ ये बाल तपस्वी के रूप मे प्रसिद्ध 
थे । गणधर गौतम ने इनसे सम्पर्क स्थापित किया था । इन्हे जीएंपुर (जिण्णपुर) 
का निवासी बताया गया है । बौद्ध एव' वेदिक परम्परा में हमे इनका कोई 
उल्लेख उपलब्ध नही हुआ । जन स्नरोतो से यह भी निश्चित हो जाता है कि ये 
महावीर के समकालीन थे, जिसे परम्परागत रूप मे मान्य किया गया है । 


जहाँ तक ऋषिभाषित में उपलब्ध इन्द्रनाग के उपदेशो का प्रश्न है, वे 
सर्वप्रथम यह बताते है कि आजीविका के लिए किया जाने वाला तप तथा सुकृत 
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निरर्थक है । विषय-वासना मे डूबा हुआ प्राणी अ्रपना विनाश ही करता है । 
मुनिवेश को आजीविका का साधन नही बनाना चाहिए । मुनि को विद्या, तन्त्र-मन्त्र, 
दूत-कर्म, भविष्य फल कथन आदि से भी आजीविका प्राप्त नहीं करनी चाहिए। 
इस प्रकार इनके उपदेश का सार लोक॑षणा से उपर उठकर सयम की साधना है । 
सामान्य रूप से यह उपदेश अनेक ग्रसगो मे पाया जाता है। इस अध्याय की गाथा 
१३ उत्तराष्ययन और धम्मपद मे यथावत्‌ रूप मे मिलती है। इसी प्रकार १६वीं 
गाथा ऋषिभाषित के जण्णवक्क (याज्ञवल्क्य) नाम १२वें अ्रध्याय मे तथा कुछ 
शाब्दिक परिवर्तन के साथ दशवेकालिक मे भी मिलती है। 


४२-४५ सोम, यम, वरुण एवं वेश्रमर 


ऋषिभाषित के अन्तिम चार अध्याय क्रमश सोम, यम, वरुण और वैश्रमण 
से सम्बन्धित है | यद्यपि प्रस्तुत श्रध्यायो मे इन्हे श्रहेत्‌ ऋषि कहा गया है और 
सग्रहणी गाथा के अनुसार ये चारो प्रत्येकबुद्ध भगवान महावीर के युग मे हुए, ऐसा 
माना जाता है। किन्तु, इनकी ऐतिहासिकता के सम्बन्ध मे हमे किन्‍्ही भी स्रोतों से 
कोई भी जानकारी उपलब्ध नही होती है । यद्यपि जैन साहित्य मे सोम नामक 
ब्राह्मण के पाश्वं की परम्परा मे दीक्षित होने के उल्लेख है और यह भी माना गया 
है कि ये अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ शुक्र के रूप मे उत्पन्न हुए ।१९४ इसी प्रकार वरुण 
का उल्लेख एक श्रमणोपासक के रूप मे हुआ है, जो रथ-मूसल सग्राम मे मारा गया 
था और मर कर देव हुआ । इसका विश्वास था कि युद्ध मे मरने पर स्वर्ग मिलता 
है ।३९६ इसी प्रकार यमदग्नि के पिता के रूप मे यम का भी उल्लेख है ।३०७ यद्यपि 
ये ही व्यक्ति कषिभाषित के ऋषि है ऐसा स्पष्टतया प्रतीत नही होता है । इसी 
प्रकार बौद्ध परम्परा मे भी सोम, वरुण आदि नाम के कुछ व्यक्तियो का उल्लेख है, 
किन्तु उनका सम्बन्ध ऋषिभाषित के इन ऋषियों से जोड पाना कठिन है । वस्तुत 
जैन, बौद्ध एव वेदिक तीनो परम्पराश्रों मे इन्हे लोकपाल के रूप मे स्वीकृत किया 
गया है। यद्यपि जहाँ जेन परम्परा मे सोम, यम, वरुण और वेश्रमण--ये चार लोक- 
पाल है,३०८ बहाँ वेदिक परम्परा मे इन्द्र, अग्नि, यम और वरुण ये चार लोकपाल 
है ।३०४ इन्हे धर्मोपदेष्टा माना गया है । उपनिषदों मे यम नचिकेता सम्बाद प्रसिद्ध 
है। फिर भी ये चारो पौराणिक ही है, ऐतिहासिक व्यक्ति नही हैं । लोकपालो को 
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धर्मोपदेशक माने जाने के कारण ही इन्हे ऋषिभाषित में स्थान दिया गया होगा । 
वैसे इनके साथ लगा अहेत्‌ ऋषि पद विचारणीय हे । 


जहाँ तक इन चारो ऋषियो के उपदेशो का प्रश्न है वहाँ प्रथम तीन शर्थात्‌ 
सोम, यम और वरुण के उपदेश मात्र एक-एक गाथा में मिलते है । मात्र वेश्रमण 
का उपदेश विस्तार से ५३ गाथाओ्रो मे मिलता है । 


सोम का उपदेश है कि साधक ज्येष्ठ, मध्यम या कनिष्ठ किसी भी पद पर 
हो, श्रल्प से अ्रधिक प्राप्त करने का प्रयत्न करे ।३१९ 


यम कहते है जो लाभ मे प्रसन्न और अलाभ मे कुपित नहीं होता है वही 
मनुष्यों मे श्रेष्ठ है ।3११ 


वरुण का कथन है कि जो राग-द्वेप से श्रप्रभावित रहता है वही सम्यक्‌ 
निश्वय कर पाता है ।११९ 


जहाँ तक वैश्रमण के उपदेशों का प्रश्न है । वे सर्वप्रथम तो काम के 
निवारण और पाप कर्म नही करने का सामान्य उपदेश ही देते है। इनके साथ ही 
अहिसा के महत्त्व एव आत्मतुल्यता का आदरश प्रस्तुत कर भ्रहिसा के पालन का 
सदेश देते है ।१९३ इस अध्याय मे अगधण कुल के सर्प,३१४ तैल-पात्र3३१४ तथा 
पुण्य-पाप की स्वर्ण शौर लौह वेडियो से तुलनाः१६ के उदाहरण प्रयुक्त किये गये 
है । जो श्रागे चलकर उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, आवश्यक चूणि, कल्पसूत्रटीका 
एव कुन्दकुन्द के समयसार मे विकसित हुए है । 


यह स्पष्ट है कि जन धर्म एव दर्शन का कोई भी ऐसा पक्ष नही है जिसके 
मूल बीज ऋषिभाषित मे उपलब्ध नही हो । वस्तुत आज आवश्यकता इस बात की 
है कि इसमे वर्णित व्यक्तित्वो और उनके उपदेशो का तुलनात्मक दृष्टि से गम्भीर 
अ्रध्ययन किया जाये । इस ग्रन्थ के तुलनात्मक श्रध्ययन की सबसे महत्त्वपूर्ण देन 
यह हो कि जहाँ एक ओर हम भारत की विभिन्न धामिक परम्पराश्ों की निकटता 


के दर्शन करेगे, वही आज की जेन परम्परा मे कहाँ से क्या आया है ? इसका भी 
बोध हो सकेगा । 
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ऋषिभाषित नियुक्ति और ऋषिमण्डल 


यहाँ ऋषिभाषित निर्युक्ति और ऋषिमण्डल के सबध मे भी विचार करना 
आवश्यक प्रतीत होता है। आचार भद्रबाहु के निर्युक्ति साहित्य मे ऋषिभाषित का 
उल्लेख आवश्यक निर्युक्ति और सृत्रकृताग निर्यक्ति मे हुआ है । आवश्यक निर्यक्ति 
मे डक ऋषिभाषित पर निर्युक्ति लिखने की प्रतिज्ञा करते हुए निम्न गाथा प्रस्तुत 
करते है -- 


ग्रावस्सगस्स दसकालिगस्स तह उत्तरज्भमायारे । 
सूयगडे निज्जुत्ति वुच्छामि तहा दसाण च॥ 
कप्पस्स य णिज्जुति, ववहारस्सेव परमणिउणस्स । 
सूरिअपण्णत्तीए, वुच्छ इसिभासिश्राण च॥। 
“आवश्यक निर्युक्ति 5४-८५ 


इसके परचात्‌ सत्रकृताग-निर्यक्ति मे वे ऋषिभाषित के स्वरूप और महत्त्व 
को स्पष्ट करते हुए कहते है कि-- 


तह॒वि य कोई अत्थो उप्पज्जइ तम्मि समयम्मि । 
पुब्वभणिश्रो अणुमझ्रो य होइ इसिभासिएसु जहा ॥ 
ऊसूत्रकृताग-निर्युक्ति १८६६ 


अर्थात्‌ इसी प्रकार किसी सिद्धान्त (अ्रन्य परम्परा) मे कोई विशेष श्र्थ 
परिलक्षित होता है, तो वह ऋषिभाषित के समान पूर्वकथित और मान्य होता है । 
इस निर्यक्ति गाथा का एक फलित यह भी है कि ऋषिभाषित पूर्व-कथित और मान्य 
है । यदि पूर्व साहित्य पाश्वे की परम्परा का साहित्य है, जो महावीर की परम्परा 
द्वारा मान्य है, तो ऋषिभाषित पूर्व साहित्य का ग्रन्थ होने से पार की परम्परा का 
ग्रन्थ माना जाएगा, जिसे महावीर की परम्परा मे मान्य किया गया था। शुन्रिग 
ने अपनी भूमिका मे इसे पाश्वे की परम्परा से सम्बद्ध माना है । 


भद्रबाहु (द्वितीय) की आवश्यक निर्युक्ति से ऋषिभाषित नियुक्ति लिखी 

जाने की सचना मिलती है । किन्तु, वर्तमान मे ऋषिभाषित निर्युक्ति अनुपलब्ध है । 
परिणामत आज विद्वानो मे इस विषय पर भी मतभेद है कि वे यह निर्युक्ति 
लिख पाये थे, या नही । सामान्य विश्वास यही है कि उन्होंने ऋषिभाषित पर 
निर्यक्ति लिखने की प्रतिज्ञा अवश्य की थी, किन्तु वे लिख नही पाये। उनके 
ऋषिभापित निर्यक्ति नही लिख पाने के दो कारण हो सकते है, प्रथम तो यह कि 
इस निर्यक्ति के लिखने का क्रम श्राने के पूर्व ही ये स्वगंवासी हो गये हो श्रथवा 
दूसरे यह कि ऋषिभाषित मे अन्य परम्पराओो के ऋषियों के विचार सकलित होने 
से उन्होने स्वय ही उस पर निर्युक्ति लिखने का विचार त्याग दिया हो । किल्तु, 


६४ ऋषिभाषित सूत्र 


गआ्रचाराग चथणि में निर्दिष्ट 'इसिमण्डलत्थ”' एवं उपलब्ध ऋषिमण्डल स्तव 
(इसिमण्डल) को देखने से मुझे ऐसा लगता है कि ऋषिभापित निर्यक्ति लिखी श्रवश्य 
गई होगी, चाहे श्राज वह अनुपलब्ध हो। अपने वर्तमान रूप मे इसिमण्डल को 
ऋषिभाषित की निर्यक्ति तो नही माना जा सकता है, फिर भी मेरा विव्वास 
है कि इसमे ऋषिभाषित निर्यक्ति की कुछ गाथाये यथावत्‌ रूप में या परिवर्तित 
रूप मे अवश्य सम्मिलित है। मेरे इस विश्वास के कुछ आधार है, जिस पर 
विद्वानों को गम्भीरतापूर्वक विचार करके अपनी प्रतिक्रियाए व्यक्त करना चाहिए । 


सर्वप्रथम तो हमे यह देखना है कि निर्युक्ति की गेली मे तथा ऋषिभाषित 
की शेली मे क्या कुछ समानता है ? निर्युक्ति की शैली की विशेषता यह होती है कि 
ग्रन्थ के जिस भाग या श्रध्याय पर निर्युक्ति लिखी जाती है, उसके प्रमुख शब्दों की 
व्यूत्पत्तिपरक व्याख्या के साथ उस अध्याय की विपय वस्तु का भी सक्षेप मे उल्लेख 
किया जाता है | इसिमण्डल से इसिभासियाइ (ऋषिभाषित) की विषयवस्तु का 
सक्षिप्त विवरण देने वाली निम्न दो गाथाए मिलती है-- 


नारयरिसिपामुक्खे, वीस सिरिनेमिनाहतित्थम्मि । 
पत्चरस पासतित्थे, दस सिरिवीरस्स तित्थम्मि ॥। 
पत्तेयबुद्धसाह, नमिमो जे भासिउड सिव पत्ता। 
पणयालीस इसिभासियाइ अ्रज्मयणपवराइ ।। 


--इसिमण्डल--४४, ४५ 


उपर्युक्त दोनो गाथाये स्पष्ट रूप से इसिभासियाइ (ऋषिभाषित) पर 
लिखी जाने वाली किसी नियुक्ति अ्रथवा अन्य व्याख्या ग्रन्थ की प्रारम्भिक गाथाए 
हो सकती है, वेसे ये दोनों गाथाए ऋषिभाषित की सग्रहणी गाथा के रूप मे भी 
मानी जाती है । इसी प्रकार ऋषिमण्डल मे नारद के सम्बन्ध मे जो निम्न दो 
गाथाए उपलब्ध है वे भी ऋषिभाषित के नारद नामक अध्ययन की सक्षिप्त 
व्याख्या जेंसी प्रतीत होती है--- 


सुच्चा जिणिदवयण, सच्च सोय ति पभ्रणिश्रो हरिणा । 
कि सच्च ति पवत्तो चिततो जायजाइसरो ॥। 
सबुद्धों जो पढम, अज्कमयण सच्चमेव पन्नवई। 
कुच्छुल्लनारयरिंसि, त॒ वदे सुगइमणपत्त ।॥। 


--+इसिमण्डल--४२, ४३ 


यदि हम इन दोनो गाथाओ्े की तुलना सत्रकृताग निर्यक्ति की निम्न गाथा 
से करे, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि दोनो मे कितना शैली-साम्य है । सत्रकृताग 
निर्यक्ति की वह गाथा इस प्रकार है-- 
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अदहपुरे अहसुतो नामेण श्रहग्मो त्ति अणगारो । 
तत्तो समुट्ठियमिण अज्भयण अ्रहृइज्ज ति ॥ 
+सूत्रक्रताग-निर्युक्तिगाथा-१५७ 


इसी प्रकार ऋषिमण्डल और सूत्रकृताग-निर्युक्ति की निम्न गाथाओ्रो की 
तुलना से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनो मे कितना शेली एवं भापा-साम्य है । 
इसी प्रकार--.. 


नालदाए अद्धत्तेसस-कुलकोडिकय निवासाए। 
पुच्छिश्न गोग्रमसामि, सावयवयपच्चक्खाणविहि ।। 
जो चरमजिणसमीवे, पडिवन्नो पचजामिय धम्म । 
पेढालपुत्तमुदय, त वदे मुणियसयलनय ॥। 


-+इसिमण्डल--१ ०२, १०३ 


तुलनीय 


नालदाए समीवे मणोहरे भासि इन्दभूइणा उ। 

अज्मयण उदगस्स उ एय नालदइज्ज तु।। 

पासावचिज्जो पुच्छियाइयो अज्जगोयम उदगो। 

सावगपुच्छा घम्म सोडउ कहियम्मि उवसन्‍्ता ॥ 
ऋसूत्रक्ृताग-निय क्ति-२०४, २०५ 


यद्यपि पौराणिकता और समास बहुल भाषा की दृष्टि से सूत्रकृताग 
निर्यक्ति की अ्रपेक्षा ऋषिमण्डल की गाथाए अपेक्षाकृत कुछ परवर्ती लगती है 
फिर भी दोनो मे शैली साम्य है । 


उपर्युक्त तुलनात्मक साम्यता से ऐसा प्रतीत होता है कि ऋषिभाषित पर 
कोई निर्युक्ति अवश्य लिखी गयी थी, जिसकी गाथाएं यथावत्‌ रूप मे अथवा 
किड्न्चितू परिवर्तन के साथ पहले इसिमण्डलत्थू मे तथा बाद में धर्मंघोष कृतक 
माने जाने वाले ऋषिमण्डल प्रकरण (इसिमण्डल) मे सम्मिलित कर ली गई 
होगी । ऋषिमण्डल मे ऋषिभाषित के अधिकाश ऋषियो का उल्लेख मिलने से 
इस घारणा की पुष्टि होती है कि चाहें वर्तमान इसिमण्डल (ऋषिमण्डल) को 
ऋषिभाषित की निर्यक्ति अथवा श्राचाराग चूणि मे उल्लेखित इसिमण्डलत्थू न भी 
माना जाये, तो भी यह स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ उनकी अ्रनेक गाथाओ को अपने मे 


समाहित करता है । 


ऋषिमण्डल' के नाम से आज अनेक रचनाये उपलब्ध है। इनमे कुछ 
सस्कत मे और कुछ प्राकृत मे है । इनकी सूचना हमे खम्भात, पाटन और जैसलमेर 
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भण्डारो की हस्तप्रतो की सूचियो एव जिनर॒त्नकोश से मिलती है । किन्तु, प्रस्तुत 
विवेचन के प्रसग मे ऋषिमण्डल से हमारा तात्पये प्राकृत भाषा में उपलब्ध तथा 
सामान्यतया धर्मघोषसरि की रचना माने जाने वाले इसिमण्डल को तपागच्छीय 
धर्मंघोषसरि की रचना माना है, जो चौदहवी शताब्दी के पूर्वाद्धे मे हुए है । किन्तु, 
इसे निविवाद रूप से स्वीकार नही किया गया है । इसके अनेक कारण है -- 


१ खरतर गच्छ, तपा गच्छ, अचल गच्छ और उपकेश गच्छ श्रादि सभी मे 
धर्मघोषसरि नामक आचार्यो के होने की सचना पट्टावलियो से प्राप्त होती है । 
ऋषिमण्डल की अन्तिम प्रशस्ति-गाथा मे 'सिरिधम्सघोस' मात्र इतना उल्लेख है । 
ग्रत इस आ्राधार पर यह निश्चित करना कठिन है कि ये धर्मंघोष किस गच्छ के है 
और कब हुए है ? 


२ जैसलमेर और खम्भात के भण्डारो मे इसिमण्डल प्रकारण की प्राचीन 
प्रतिया उपलब्ध होती है । इनमे ऋषिमण्डल प्रकरण की वृत्ति सहित सबसे प्राचीन 
ताडपत्रीय प्रति जैसलमेर भण्डार मे मिलती है। इस प्रति का लेखनकाल विक्रम 

३८० उल्लिखित है, भ्रत. रचना तो इसके भी पूर्व मे हुई होगी । तपागच्छ की 
पट्टावलियो के अनुसार तपागच्छीय धर्मघोषसूरि का समय वि स १३०२ से १३५७ 
माना जाता है । यदि यह उनके जीवन के उत्तरार्घ की रचना है तो मात्र २३ वर्षो 
मे उस पर वृत्ति लिखा जाना और उसकी प्रतिलिपियाँ हो जाना सम्भव प्रतीत नही 
होता है। इसी आधार पर निर्णयसागर प्रेस से मुद्रित श्री ऋषिमण्डल प्रकरण 
(वृतियुक्त)की भूमिका (पृ २) मे विजयोमगसूरि ने इसे तपागच्छीय धर्मघोषसूरि 
को रचना मानने पर मूल ग्रन्थकार की श्रपेक्षा व्याख्याकार की प्राचीनता सिद्ध 
होने की सम्भावना व्यक्त की है। उनकी दृष्टि मे यह विधिपक्ष अचलगच्छनायक 
जयसिहसूरि के पट्टधर घर्मंघोपसूरि की रचना होने की सम्भावना है । इनका 
काल वि स १२०८ से १२६८ माना गया है। 


३२ ऋषिमण्डल (इसिमण्डल) को धर्मंघोषसूरि की रचना मानने मे सबसे 
बाघक प्रमाण यह है कि आचाराग-चूणि मे “'इसिमण्डलत्थ्‌” का उल्लेख है। अ्रत 
इतना निश्चित है कि आचाराग-चणिकार के समक्ष उस नाम का कोई ग्रन्थ अवश्य 
था । आचाराग-चूर्णि के कर्त्ता जिददासगणि महत्तर माने जाते है । विद्वानों ने 
इनका समय विक्रम सवत ६५० से ७५० तक माना है। नन्‍्दीचूणि मे उसका 
रचनाकाल शक स० ५६८ अर्थात्‌ वि० स० ७३३ उल्लिखित है। अत शआ्राचाराग- 
चूणि भी लगभग इसी काल की होगी । इससे यह सिद्ध होता है कि “इसिमण्डलत्थ 
इसके पूर्व अर्थात्‌ कम से कम छठी शताब्दी की रचना श्रवश्य होगी । विद्वानों ने 
निर्युक्तियो के रचयिता भद्बबाहु (द्वितीय) का काल भी यही माना है | यहाँ यह 
भी सम्भावना हो सकती है कि भद्गबाहु द्वितीय ने ऋषिभाषित-निर्यक्ति लिखने की 
प्रतिज्ञा की हो, किन्तु बाद मे उनके स्थान पर स्वय “इसिमण्डलत्थ' की रचना की 
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हो | आ्ाचाराग चूणि मे उल्लिखित 'इसिमण्डलत्थ्‌” का वास्तविक स्वरूप क्‍या था, 
आज यह बता पाना कठिन है । 


४. ऋषिमण्डल को धर्मंघोषसूरि की ही रचना मानने मे एक अन्य कठि- 
नाई यह भी है कि ऋषिमण्डल की सभी प्रतियों मे वे श्रन्तिम गाथाये नही है 
जिसमे उसके कर्त्ता के रूप मे धर्मंघोषसूरि का नाम है । जेन विद्याशाला अहमदाबाद 
से प्रकाशित गुजराती भाषान्तर युक्त ऋषिमण्डल वृत्ति मे भी यह गाथा नही है। 
जसलमेर भण्डार के केटलाग और खम्भात भण्डार के केटलाग मे ऋषिमण्डल की 
घर्मंघोषसूरि कृत मानी जाने वाली प्रतियों मे भी गाथाओरो की सख्या मे भिन्नता 
है। कुछ प्रतियो मे १०८ गाथाओ्रो का उल्लेख है, कुछ मे २१० और किन्ही-किन्ही 
प्रतियो मे २२५ तथा २३३ गाथाओ्रो का भी उल्लेख है। 


मात्र यही नही, ऋषिमण्डस्तव के उपलब्ध प्रकाशित सस्करणो में गाथाग्रो 
की सख्या में स्पष्ट रूप से विभिन्नता परिलक्षित होती है-- 


(अ) ऋषिमण्डल वृत्ति शुभवरद्धनसूरि कृत वृत्तियुक्त (प्रकाशित जैन 
विद्या शाला, दोशीवाडा पोल, अहमदाबाद सन्‌ १६२५ ई.) मे २०५ गाथाये प्राप्त 
होती है । इसमे कर्त्ता के रूप मे धर्मंघोषसूरि का उल्लेख नही है । 


(ब) जैन स्तोत्र सन्‍्दोह' मे (प्रकाशित प्राचीन जन साहित्योद्धार 
ग्रन्थावलि न. १, साराभाई मणिलाल नवाब, अहमदाबाद १६३२) २०९ गाथाए 
और ग्रन्त मे ग्रन्थ के कर्त्ता के रूप मे धर्मघोषश्रमण का उल्लेख है। 


(स) “ऋषिमण्डल प्रकरण, (प्रकाशित पद्ममन्दिर गणि कृत वृत्ति सहित- 
सेठ पुष्पचन्द्र क्षेमचन्द्र, वलाद वाया अहमदाबाद सन्‌ १६३६ ई ) मे २१७ गाथाये 
उपलब्ध है और इसमे कर्त्ता के रूप मे 'सिरिधघम्मघोससमण' का उल्लेख है । 


इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मे धर्मंघोषसूरि कृत माने जाने वाले 
ऋषिमण्डल मे एकरूपता नही है। पुन गाथाओ के क्रम में भी भिन्नता मिलती 
है। श्रत यह सम्भावना निरस्त नहीं की जा सकती कि वर्तेमान ऋषिमण्डल 
प्रकरण मे आचाराग-चूणि मे उल्लिखित इसिमण्डलत्थू या ऋषिभाषित 
निर्यक्ति की गाथाए हो । अत धर्मंघोषसूरि क्ृतक माना जाने वाला ऋषिमण्डल 
प्रकरण पूर्णतं उनकी ही रचना हो यह सन्देहास्पद है । 


५ ऋषिमण्डल प्रकरण की अन्तिम गाथाओ के सम्बन्ध से विचार करने 
पर मुझे ऐसा लगता है कि अन्तिम हे या ४ गाथाएँ इसमे बाद में जोड़ी गई है । 


हद ऋषिभाषित सूत्र 


पूर्व मे ऋषिमण्डल प्रकरण देवद्धिगणि क्षमाश्रमण की ही वन्दना के साथ समाप्त 
होता होगा । क्योकि, नन्‍्दीसूत्र की एवं कल्पसूत्र की स्थविरावलियों में भी देव- 
द्विगणि क्षमाश्रमण तक के आचार्यो की ही वन्दना की गई है । यदि ऋषिसण्डल 
प्रकरण वस्तुत धर्मंघोषसूरि की रचना होती, तो इसमे देवद्धिगणि के बाद के 
कुछ प्रमुख आचार्य यथा सिद्धसेन, जिनभद्र, जिनदास, हरिभद्र, सिद्धषि, अ्रभयदेव 
और हेमचन्द्र आदि का भी उल्लेख श्रवश्य होता । देवद्धिगणि क्षमाश्रमण के वन्दन 
के पश्चात्‌ इसमे जो ४ गाथाये मिलती है उनमे एक गाथा में वर्तमान अवसर्पिणी 
के पचम आरे के अन्त में होने वाले दु प्रसहसूरि नामक मुनि, फल्गुश्नी नामक 
साध्वी, नागिल नामक श्रावक और सत्यश्री नामक श्राविका को वदन किया गया 
है । सम्पूर्ण ऋषिमण्डल मे यही एकमात्र ऐसी गाथा है जिसमे श्रावक और श्राविका 
को वन्दन किया गया है। पुन पचम काल के श्रन्त मे होने वाले साधु-साध्वी एव 
श्रावक-श्राविका का उल्लेख सर्वेप्रथम तीर्थोदुगालिक एवं व्यवहार भाष्य मे मिलता 
है । निश्चित ही ये रचनाए छठी शताब्दी के पूर्व की नहीं है । इसके पश्चात्‌ की 
अगली गाथा मे भरत, ऐरावत और विदेह के भूतकालिक और वततमानकालिक 
ऋषियो को समुच्चय रूप मे वन्दन किया गया है । इसके पश्चात्‌ की गाथा मे 
ब्राह्मी, सुन्दरी, राजीमती, चन्दना आदि को वन्दन किया गया है | साध्वियो को 
वदन इन्ही गाथाओ् मे हुआ है । अन्तिम गाथा मे ग्रन्थ के रचयिता के रूप में धर्मे- 
घोषसूरि का उल्लेख हुआ है। इसमे भी लेखक ने अपने को “श्रीधर्मघोष”' (सिरि- 
धम्मघोस) कहा है। लेखक द्वारा अपने आगे “श्री' का प्रयोग भी विचारणीय है । 
मुझे लगता है कि ये गाथाएँ प्राचीन “इसिमण्डलत्थू्‌” को ही कुछ सशोधित परिवर्दधित 
करके बाद मे जोड़ दी गई होगी । यदि यह स्वतन्त्र रचना भी मानी जाये तो भी 
यह मानने मे तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि प्रस्तुत कृति आचाराग चूणि 
मे उल्लिखित इसिमण्डलत्थू के आधार पर निर्मित हुई होगी । विद्वानों से इस 
सम्बन्ध मे गम्भीर गवेषणाओ की श्रपेक्षा है । 


ऋषिभाषित की भाषा 


ऋषिभाषित का भाषायी स्वरूप एवं छन्द-योजना को लेकर प्रो. शुब्रिंग ने 
अपनी भूमिका में विस्तार से विचार किया है । उन्होने उपलब्ध विभिन्न हस्तप्रतो 
मे प्राप्त पाठान्तरो की भी चर्चा की है, अत. इस सम्बन्ध मे और अ्रधिक विवेचन 
न तो आवश्यक ही है और न मै उसके लिये अपने को अधिकारी विद्वान ही मानता 
हुँ। फिर भी मेरी दृष्टि मे प्रो. शुन्रिग द्वारा सम्पादित मूल पाठ के भी भाषायी 
दृष्टि से पुन. सम्पादन की आवश्यकता अनुभव करता हूँ । 


जहाँ तक ऋषिभाषित की भापा का प्रश्न है, वह अ्र्धभागधी का प्राचीन 
रूप है, जिसकी कही-कही संस्कृत से निकटता देखी जाती है । भाषा की प्राचीनता 
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की दृष्टि से उसे आचाराग प्रथम श्रुतस्कथ और सूत्रकृताग-उत्तराध्ययन के मध्य 
रखा जा सकता है । जहाँ सूत्रकुताग और उत्तराध्ययन मे महाराष्ट्री प्राकृत का 
प्रभाव आ गया है, वहाँ ऋषिभाषित की भाषा सामान्यतया महाराष्ट्री प्राकृत के 
प्रभाव से मुक्त कही जा सकती है । यद्यपि इसमे भी किड्चित्‌ रूप महाराष्ट्री प्राकृत 
से प्रभावित प्रतीत होते हैं । किन्तु, उन स्थलो के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि वह प्रभाव लहियो (प्रतिलिपिकारो) के दोप के कारण ही शआ्राया होगा । 
उदाहरण के रूप मे ऋषिभाषित के ४५ अध्ययनो में से ४३ अध्ययनो मे “बुइय' 
अथवा “बुइत' शब्द का प्रयोग है, किन्तु इनमे भी ३६ अध्ययनो मे बुइत” पाठ है, 
मात्र ७ अ्रध्ययनो मे 'बुइय पाठ है । निश्चित ही “बुइय' पाठ महाराष्ट्री प्रभाव 
का सूचक है, किन्तु यह युक्तियुक्त प्रतीत नही होता कि स्वय लेखक ने ३६ श्रध्यायों 
मे 'बुइत' पाठ रखा हो और सात मे 'बुइय' पाठ रखा हो । स्पष्ट है कि 'बुइय' 
पाठ लहियो की सजगता के अभाव में एवं उन पर महाराष्ट्री के प्रभाव के कारण 
भरा गया होगा । इसी प्रकार 'जधा” और “जहा, 'मूसीकार' और “मूसीयार', 
ताती' और 'ताई' 'धृता' और घूय', 'लोए' और 'लोगे' पाठो को लेकर भी चर्चा 
की जा सकती है । चालीसवें अ्रध्ययन के अन्त मे जहा और जधा दोनो ही पाठ 
एक ही पक्ति मे प्रयुक्त हुए है, जैसे--“जहा बल जधा विरिय' निश्चित रूप से ये 
दोनो प्रयोग मूल लेखक को अभीष्ट नहीं होगे, कालक्रम से ही यह परिवतेत 
आया होगा । 


पुन', जहाँ इसके तीसरे, पच्चीसवे एवं पेतालीसवे अ्रध्ययन मे केवल जघा 
पाठ का ही प्रयोग देखा जाता है, वहाँ नवे, बारहवे, बाईसवे और अरट्ठाइसवे 
भ्रध्ययन मे केवल जहा शब्द का ही प्रयोग मिलता है, श्रत विचारणीय प्रश्न यह है 
कि क्या श्रध्यायो के सकलन मे जहाँ जिस प्रकार का पाठ था, उसे यथावत्‌ रख 
लिया गया था ? अथवा ये परिवर्तन परवर्ती प्रभाव के कारण हुए है ” 
सामान्यतया ऋषिभाषित मे प्रथम पुरुष के प्रयोग जेसे पभासती, जायति, मेघती, 
हिसती, जीवती, विन्दती, विज्जती, छिन्दती, सीदति, विसुज्कती, वस्सती, 
सिचति, लुप्पती आदि पाये जाते है और महाराष्ट्री प्राकृत के समान इनमे श्रन्तिम 
व्यञ्जन के लोप की प्रवृत्ति नही देखी जाती है । सम्पूर्ण ऋषिभाषित में आठ-दस 
स्थलो के अतिरिक्त हमे कही भी अ्रतिम व्यजन का लोप दृष्टिगोचर नहीं हुआ। - 
इसी प्रकार ऋषिभाषित मे 'त' श्रुति के स्थान पर “य' श्रुति के प्रयोग भी नगगश्य 
ही है। सामान्यतया सम्पूर्ण ऋषिभासित “त' श्रुतिप्रधान ही है । श्रात्मा -के -लिए 
उसमे एक दो स्थलो को छोडकर सर्वत्र श्राता शब्द का प्रयोग हुआ है । दसवे 
अध्ययन मे सर्वत्र तेतलीपुत्त शब्द का ही प्रयोग है न कि तेयलिपुत्त-जैसा कि 
ज्ञाताधर्मकथा मे पाया जाता है । इसी प्रकार इस अध्याय मे उसकी पत्नी के लिए 
'मूसिकारधता' शब्द का प्रयोग हुआ है । यद्यपि एक स्थान पर “धय' शब्द का 
प्रयोग भी देखा जाता है। स्पष्ट है कि ये महाराष्ट्री प्रभावित परवर्ती रूप मूल 
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ग्रन्थ मे परवर्ती प्रभाव से ही आये होगे। हो सकता है कि जब इस ग्रन्थ की 
ताडपन्नों पर प्रतिलिपियाँ की गयी होगी, तब ये परिवर्तेन उस युग की भाषा के 
प्रभाव के कारण प्रतिलिपिकारो के द्वारा इसमे झा गये होगे । यद्यपि महाराष्ट्री प्राकृत 
का यह प्रभाव ऋषिभाषित मे दो प्रतिशत से ज्यादा नही है, जबकि प्राचीन माने 
जाने वाले अर्धभागधी झआगम यथा-श्राचाराग, सूत्रकृताग, उत्तराध्ययन्त और 
दशवेकालिक मे यह प्रभाव लगभग पन्द्रह से पचीस प्रतिशत के लगभग है । यद्यपि 
इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जहाँ उत्तराध्ययन श्लौर दशवकालिक 
अधिक प्रचलन में रहे, वहाँ ऋषिभाषित उतना प्रचलन मे नहीं रहा । फलत उस 
पर उच्चारण मे हुए परिव्तनों का प्रभाव कम हुआ हो, जबकि इन ग्रन्थों 
के अधिक प्रचलन मे रहने के कारण इनके ताडपन्न आदि पर लिखे जाने के 
पूवें ही अन्तिम वाचना तक यह प्रभाव आ चुका होगा। दुर्भाग्य से आगमो 
के सम्पादन के समय इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गयां और उनकी भाषा के 
प्राचीनतम स्वरूप को सुरक्षित रखने का प्रयास नही किया गया। मैं समभता हूँ 
अधेमागधी के प्राचीन गन्थो यथा--आचाराग, सूत्रकताग, ऋषिभाषित, उत्तराध्ययन, 
कल्पसूत्र आदि की प्राचीन हस्तप्रतो को सकलित किया जाये और यदि किसी भी 
हस्तप्रत मे प्राचीन पाठ मिलता है तो उसे सुरक्षित रखा जाये । मात्र यही नही, जब 
एक ही पक्ति मे श्राता और आया, जघा और जहा, लोए और लोगे पाठ हो तो 
उनमे से प्राचीन पाठ को ही मान्यता दी जाये । यह सनन्‍्तोष का विषय है कि इस 
दिशा मे प्रो मधुसुदन ढाकी, प्रो के आर चन्द्रा आदि कुछ विद्वानों ने हमारा ध्यान 
ग्राकरषित किया है और हम आशा करते है कि भविष्य मे जो आगम पाठो का 
सम्पादन होगा, उनमे इन तथ्यों पर अधिक ध्यान दिया जायेगा, क्योकि ग्रन्थ का 
भाषायी स्वरूप उसके काल-निर्णय मे बहुत कुछ सहायक होता है, अतः 


विद्वानो का यह दायित्व है कि ग्रन्थों की भाषा के प्राचीनतम स्वरूप को सुरक्षित 
रखें । 


तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर हम यह पाते है कि श्राचाराग, सूत्र- 
कृताग, उत्तराध्ययन, दशवेकालिक और ज्ञाताधर्मकथा के अनेक गाथाश, गद्याश 
और शब्द ऋषिभाषित मे भी उपलब्ध है, किन्तु दोनो के भाषायी स्वरूप के तुलनात्मक 
अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋषिभाषित का पाठ भाषा की दृष्टि से 
प्राचीन है। उदाहरण के रूप मे ऋषिभाषित के तेतलीपुत्त नामक अध्ययन और 
ज्ञाता का तेयलिपुत्त नामक अध्ययन के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि ऋषिभाषित की भाषा 'त' श्रृतिप्रधान और अधिक प्राचीन है। इसी प्रकार 
आचाराग, सूत्रकृताग, उत्तराध्ययन और दशवेकालिक मे जहाँ श्रात्मा 
के लिये आाया' शब्द का प्रयोग है वही, ऋषिभाषित मे एक-दो स्थलो को 


व सर्वत्र आाता' शब्द का प्रयोग है। इससे इसकी प्राचीनता स॒स्पष्ट हो 
ज्‌ ] है 
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इस प्रकार हम देखते है कि ग्रपनी भाषा और विषय-वस्तु दोनों की दृष्टि 
से ऋषिभाषित प्राकृत वाइमय का प्राचीनतम ग्रन्थ सिद्ध होता है। जेसा कि हम 
पूर्व मे सिद्ध कर चुके है--“यह ग्रन्थ सम्पूर्ण पालि और प्राकृत साहित्य मे आचाराग 
के प्रथम श्रुतस्कन्ध को छोडकर प्राचीनतम एवं ई प्‌ पाचवी शती का ग्रन्थ है।” 
इस ग्रन्थ का महत्त्व न केवल इसकी प्राचीनता की दृष्टि से है, अपितु इसमे 
प्राचीनकालीन ऋषियो एवं उनकी मान्यताओं के जो उल्लेख मिलते है, वे भी 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इसमे अनेक ऐसे प्राचीन ऋषियो के उल्लेख 
मिलते है, जिनके सम्बन्ध मे अब अन्य कोई जानकारी का स्रोत ही नही रह जाता | 
इस ग्रन्थ की सबसे बडी विशेषता इसका साम्प्रदायिक अभिनिवेशो से मृक्त होना 
है । जन परम्परा मे इस ग्रन्थ का निर्माण जहाँ एक ओर जैत धर्म की सहिष्ण और 
उदारदृष्टि का परिचायक है वहाँ दूसरी ओर यह इस बात का भी सूचक है कि 
सम्पूर्ण भारतीय आध्यात्मिक धारा अपने मूल मे एक ही है, चाहे वह आगे चलकर 
ग्रौपनिषदिक, बौद्ध, जैन, आजीवक आदि परम्पराओ्रो मे विभक्त हो गई हो । 
ऋषिभाषित ही एकमात्र ऐसा ग्रन्थ है, जिसमे औपनिषदिक ऋषियो, ब्राह्मण 
परित्राजको, आजीवक श्रमणो, बौद्ध भिक्षुओं और जेन मसुनियो के उपदेशो को 
एक ही साथ सकलित किया गया है। यह ग्रन्थ भारतीय समनन्‍्वयात्मक एवं उदार 
जीवन दृष्टि का स्पष्ट प्रमाण है। आज जब हम साम्प्रदायिक अभिनिवेश एव 
विद्वेष मे आकण्ठ डूबे हुए है यह महान ग्रन्थ हमारा मार्गदर्शक हो सकता है । 
आशा है इस ग्रन्थ का व्यापक प्रसार हमे साम्प्रदायिक मतान्धता से मुक्त कर 
सकेगा । 


आभार 


मैं सर्वप्रथम तो प्राकृत भारती श्रकादमी के मत्री श्री देवेन्द्रराज मेहता एव 
महोपाध्याय विनयसागरजी का आभारी हूँ जिनके अत्याधिक आग्रह और घेये के 
कारण यह विस्तृत प्राक्कथन शीघ्र पूर्ण हो सका है। यद्यपि इस सम्बन्ध मे अभी 
भी अधिक गम्भीर चिन्तन अपेक्षित है । आशा है हमारे युवा विद्वान इस कमी को 
पूरा करेगे । मेरे कारण इस ग्रन्थ के प्रकाशन मे भी पर्याप्त विलम्ब हुआ है इसके 
लिए मै प्रकाशको और पाठको दोनो के प्रति क्षमाप्रार्थी हूँ । 


साथ ही मै प्रो शुत्रिग आदि उन सब विद्वानों का भी आभारी हूँ जिन्‍्होने 
इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के सम्बन्ध मे शोधपरक दृष्टि से चिन्तन और विचार-विमर्श 
किया तथा जिनके लेखनो से मैं लाभान्वित हुआ हूँ । इसी प्रकार मैं [)0०70क्षाए 
रण एच्चा 77076 पिद्या।28, शिक्षंद्रा। शि07भ परेक्ात65, वैदिक कोश, 


१०२ ऋषिभाषित : एक अध्ययन 


महाभारतनामानुक्रमणिका आदि के लेखकों का भी आभारी हूँ जिनके कारण अनेक 
सन्दर्भ मुझे सहज सुलभ हो सके । अन्त मे प्रो० मधुसुदन ढाकी एवं मेरे शोधदात्र 
भौर सहयोगी डॉ० अ्ररुणप्रताप सिह, डॉ० शिवप्रसाद, डॉ० अ्रशोककुमार सिह 
आदि का आभारी हूँ जिनका इस प्राक्कथन को पूर्ण करने में मुझे सहयोग 
मिला है । 


सागरमल जंन 

भ्राचार्थ एवं अध्यक्ष, दर्शन विभाग 

सम. ल. बा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, 
ग्वालियर 
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वत्थादिएसु सुज्केसु, संतारें गहरणों तहा । 
दिद॒ठंतं देसधस्मित्तं, सम्मसेयं विभावए ।१२७॥। 
२७. वस्त्रादि के शोधन में और कर्म-परम्परा में दृष्टान्त-दा्ष्टान्तिक भाव 


अर्थात्‌ रूपक दष्टान्त एकदेशीय होते हैं | अतः इसे सम्यक्‌ ज्ञान और विवेकपूर्वक 
है। ग्रहरा करना चाहिये । 


27. 7॥#॥6 79/98|8 ० 9680776 ०ए॑ ०000॥068 ४४०. 8५९४॥ 300५8 888 
॥66 दिपााए6 ॥प४॥व।0540 98 ००0708॥90060 ॥# 07 [700 0879[080५6, 
ग्रवज्जती सम॒ग्घातो, जोगाणं च णिरुस्भर्ण । 
अतलियट्टी एवं सेलेसी, सिद्धी कम्मक्खश्रो तहा ॥॥२८॥। 


२८. आवर्जन, समुद्घात, योगनिरोध, अ्रनिवृत्ति और शैलेशीकरण के 
द्वारा श्रात्मा कर्मों का क्षय करता है तथा सिद्धि--निर्वाण को प्राप्त करता है । 


28. 7॥86 $0प ॥6998965 |(795 0५ 0689॥9 970 00प7०9॥॥।9 [898 
एछा00एंी695 20. 5प7978580॥ ०. 6णाएणाएवहधिव5 धात॑ ॥0०5 ४४5 ॥॥8 
७॥४॥786. 


णावा व वारिसज्क्षसि, खीणलेबों श्रणाउलो । 
रोगी वा रोगरिस्छुको, सिद्धों भवति खीरओो ।॥२९६॥॥ 
२६९. जलधारा के मध्य में रही हुई नौका के समान कर्मलेप से रहित 


श्रात्मा अनाकुल होती है | जैसे रोगी रोगरहित होकर प्रसन्न होता है वेसे ही कर्म- 
रज से मुक्त होने पर आत्मा सिद्ध होती है । 


29, 6098 8 909 900५960. 0॥ 8 ॥क्षाप्ण। शाछ8॥, (89 500] ॥66 ए 
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पुन्चजोगा असंगत्ता, काऊ वाया सरो इ वा । 
एगतो आगती चेव, कम्माभावा रा विज्जती ॥॥३०१। 
३०. पूर्व संसारावस्था के समस्त योगों से तथा देह, वाणी और मन से 


मुक्त हो जाता है, असाधारण हो जाता है और कर्मों का अभाव हो जाने से उस 
आत्मा का संसार में पुनरागमन नहीं होता है । 


30. 5फप6 8 50छा ॥€४॥5 0 ।शाशव॥5 05 9/8-]906860॥/7 ॥0॥09॥68 
858008॥0॥ 3॥06 ॥शंत5 5ए0छाशा8 ॥ 900५9, एणएं बात ॥परां।प॑, ॥ 8४९४३ 
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२३. विपक्षी को हनन करने योग्य सत्त्व सामथ्य से सम्पन्न पुरुष रथारूढ़ 
होकर विपक्ष (शत्रु) को समाप्त कर देता है। इसी प्रकार सम्यक्‌ दृष्टि श्रात्मा 
अनन्तानुबन्धी क्रोधादि अंतरंग शत्रुओं का नाश कर देता है। 


23. & 7900ाए एवाा0 दांव एए ॥35 [0705 [0 7889006 ॥5 80४९४788॥५ 0 
965. 50 ॥6 8०००॥[0क्‍5॥80 500| ॥8965 (95 ९ 0085 ॥/९6 तह ९४०. 


वह्धिमारुयसंयो गा, जहा हेम॑ विसुज्भती । 
सम्मत्तनाणसंजुत्ते, तहा पावं विसुज्कभतो ॥२४।॥। 


. २७. जैसे अग्नि और पवन के संयोग से स्वर्ण विशुद्ध हो जाता है वैसे ही 
सम्यक दर्शन और सम्यक्‌ ज्ञान से युक्त होने पर आत्मा पाप से विशुद्ध हो 
जाता है। 


24, 85 000॥795#॥9 #7 78 जा।एं॑ 6%090506 0 वा! 0५77895 8000, 50 
00760 क_्ात्र 5000070-87007560 [6790607४७ (व (0४/॥8068 ॥७॥॥५ ॥॥9 
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जहा श्रातवसंतत्तं, वत्थं सुज्कइ वारिणा । 
सम्मत्तसंजुतो श्रप्पा, तहा भाणेण सुज्कतों ॥॥२५॥। 


२५. जैसे धूप से आतप्त (प्रस्वेदादि से मलिन) वस्त्र जल के द्वारा शुद्ध 
होता है वेसे ही सम्यक्त्ववासित आत्मा ध्यान रूपी जल से शुद्ध होता है । 


25, 865 ९०0769 50668 9५ एश'चघ्शाक्यांणा # 50079 $0॥ 8/6 
छ0687560 0५ ४४४४७॥, 50 8 90पा तवलीएंशा।॥ €वएश्चाता॥9, ॥ ७6 ०0056, 868 
0560 0५ ॥89॥5 ० ॥7609॥0॥. 


कंचणस्स जहा धाऊ, जोगेणं मुच्चए मलं । 
अरगाईए वि संतारो, तवाझ्रो कम्मसंकरं ।।२६।। 


२६. जेसे गेरुक आदि पदार्थों के संयोग से स्वर्ण का मालिन्य नष्ट हो जाता 
है वेसे ही तप के माध्यम से श्रनादिकाल से संलग्न मिश्रित कर्मों की परम्परा भी 
नष्ट हो जाती है । 


26, 865 ठरताव[$ जांवा।शारत 9५9 ॥8 8ण०ांणा एण त6609श07 ॥7885, 50 
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40 । ऋषिभाषित सूत्र 
इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुत: इस संसार में नहीं आता है । 
ऐसा मैं (अहंत्‌ श्रेष्ठ महाकाश्यप ऋषि ) कहता हूँ । 
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वकरण5 । ॥9॥9/(99#990, [8 5686॥, 60 07/0000॥068, 


महाकाश्यप नामक नौवां अध्ययन पूर्ण हुझ्ना । 


9. महाकाश्यप अ्रध्ययत 39 


5प0/0790५ 370 ॥|॥ ॥6 39$5807086 ०एा (8॥]95 9$॥0 ॥08 5959500७0#76 [0 
[॥8॥709।8स्‍0॥. 


परं रावग्गहाभावा, सुही श्रावरणक्खया । 
ग्रत्थि लक्खणशसब्भावा, निच्चो सो परमो धुवं ।॥३ १॥। 


३१. सिद्धिस्थान प्राप्त होने पर वह अवगाहनभाव (ऊध्वंगति) से रहित 
हो जाता है । कर्म के समस्त आ्ावरणों का क्षय हो जाने से वह सुख-सम्पन्न (परम- 
सुखी) हो जाता है। वह अस्ति लक्षण से सदुभावशील है, नित्य है श्रौर 
शाशवत है । 


34. नवशापव 3076५868 ॥#6 प।ाधा०, |5 70 77086 50/0]8०6 [0 870५ 
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दव्वतो खित्ततो चेव, कालतो भावतो तहा । 
रिच्चारिणच्च तु विण्णेयं, संसारे सव्वदेहिएं ॥॥३२ ॥। 


३२. संसार की समस्त देहघारी आत्माओं को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव' 
की अपेक्षा से नित्य भर अनित्य जानना चाहिए । 


32. &॥ 06 शा४०0तां४8 5005 86 ॥8-00070 07 ॥897508706॥9। 
0679शावाव ता 08० 0658 ॥86॥66, शाए09। था। ऊ््धांग  अधाणा 870 
)8१609/[५४. 


गंभीरं सव्वग्रोभह, सव्वभावविभावरां । 
धण्णा जिणाहितं मग्गं, सम्मं वेदेंति भावश्नो !।३३॥। 
३३. गम्भीर, सर्वेतोभद्ब--पूर्णत: कल्याणकारी, समस्त भावों के प्रकाशक, 


जिनेन्द्र प्ररूपित मार्ग को जो सम्यक्‌ प्रकार से श्रद्धा-भावनापूर्वक पहिचानते हैं 
अथवा आच रण करते हैं वे (आत्माएं) धन्य हैं । 


३33. 86955606 36 ॥9५ ४श0 66४0४ छवथाशा गिशा ०णातपटावा 
8000/0208 ५४शंत (6 94 80५0श 72५ >0०ातव जं]हशा0॥9, 46 [20.00 ए06॥ ० 8 
0700प्रा0 (० 9क्‍09घ5 ॥0085. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्‍्ते दविए अलं ताई रणो पुरारवि 
इच्चत्थं ह॒व्वमागच्छति त्ति बेसि । 
नवम॑ महाकासवज्कयरं । 
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इन वाक्यों पर कौन विश्वास करेगा ? इसी प्रकार मित्र सहित होने पर भी, धनवान 
होने पर भी, परिग्रह-सम्पन्न होने पर भी, दान-मान-सत्कार-उपचार से युक्त होने 
पर भी, वह तेतलिपुत्र मित्र, स्वजन और परिजनों आदि से विरक्त हो गया है, मेरे इन 
वाक्यों पर कौन श्रद्धा करेगा ? प्रशस्त जाति-कुल-रूप, विनय और उपकारादि 
गुणों से विभूषित, स्वर्णकार (सोनार) की पुत्री पोट्टिला असत्य के प्रभाव में भरा 
गई, मेरे इन वाकक्‍्यों पर कौन विश्वास करेगा ? कालक्रम के विषय में नीतिविशारद 
तेतलिपुत्र विषाद को प्राप्त हुए, कौन मेरे कथन पर श्रद्धा करेगा ? अमात्य तैतलि- 
पुत्र ने घर में प्रवेश कर, तालपुट नामक विष का भक्षण किया, पर वह विष निष्फल 
हो गया, मेरे इस कथन को कौन मानेगा ? अमात्य तेतलिपुत्र विशाल वृक्ष पर 
चढ़कर रस्सी से फंदा लगाता है, तथापि रस्सी टूट जाने से मरता नहीं है, मेरे इस 
कथन को कौन मानेगा ? तेतलिपुत्र बड़े भारी पाषण खण्ड को गले में बांधकर, 
शअ्रगाध जल वाली पुष्करिणी (बावड़ी) में स्वयं को गिराता है, तथापि उसे वहाँ 
आश्रय-स्थान मिलता है, श्रर्थात्‌ ऐसी दशा में भी वह मरता नहीं है, मेरे इस कथन 
पर कौन विश्वास करेगा ? तेतलिपुत्र बड़े-बड़े काष्ठ-खण्डों को एकत्रित कर, आग 
लगाकर, उसमें कुद पड़ा, फिर भी वह अग्नि बुभ गई, मेरे इन वाक्‍्यों पर कौन 
श्रद्धा करेगा ? 
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तए ण॑ सा पुट्टिला मूसियारधृता पंचवण्णाईइं स्खिखिरिताईं 
पवर-वत्थाईं परिहित्ता श्रन्तलिक्खपडिवण्णा एवं वयासी : आउसो ! 
तेतलिपुत्ता ! एहि ता आयाणाहि : प्रश्ो वित्थिण्णे गिरिसिहरकंदर- 
प्पवाते, पिठुझे कस्पेमाणें व्व मेइरिएतलं, साकड्ढन्ते व्व पायवे, 
रिप्फोडेमाणों व्व श्रम्बरतलं, सव्वत्मोरासि व्यू पिण्डिते, पद्चुक्खमिव 
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१०. दसम॑ तेतलिपुत्तज्ञयरां 


को क॑ ठावेइ णण्णत्थ सगाईं कम्माइं इमाईं ? सद्ेयं खलु भो 

समरणा वदन्ती, सद्धेये खलु माहरस्णा, अहमेगो$सद्धेयं वदिस्सासि । 
तेत लि पु त्ते रा अरहता इसिणा बुइय॑ । 

मेरे इन स्वकीय कर्मों को कोई किसी अन्‍्यत्र स्थान पर स्थापित नहीं कर 
सकता । कोई दूसरे का कर्म हटा नहीं सकता। भो मुमुक्षु ! श्रमण कहते हैं कि 
श्रद्धा करनी चाहिए। माहण (ब्राह्मण) कहते हैं कि श्रद्धा करनी चाहिये। मैं 
अकेला कहता हूँ कि श्रद्धा नहीं करनी चाहिये । 

ऐसा अहेत तेतलिपुत्र ऋषि बोले-- 

76808 086/0/॥60 #५ ॥6 ठ॥ ॥6५४९७/ 96 9780(९666 एशंध) ब06/ 00'5. 
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सपरिजरांं पि शाम सम अ्रपरिजरो त्ति को मे त॑ं सहहिस्सति ? 
सपुत्तं पि राम सम श्रपुत्ते त्ति को मे तं सहहिस्सति ? एवं समित्तं पि 
राम सम असित्त पि रास ससं, सपरिग्गहं पि रास सम दाखणमार 
सक्‍कारोवयारसंगहिते तेतलिपुत्ते ससयणपरिजरणो विरागं गते, को मे त॑ 
सहृहिस्सति ? जाति-कुल-रूव-विणश्रोवयार-सालिणी पोट्टिला मूसि- 
कारधूता सिच्छे विप्पडिवन्ना, को से तं सहहिस्सति ? कालक्कमनीति- 
विसारदे तेतलिपुत्ते विसादं गते त्ति को मे तं सहहिस्सति ? तेतलिपुत्तेण 
ग्रमच्चेशा गिहूं पविसित्ता तालपुडके विसे खातिते त्तिसे विय से 
पडिहते त्ति को मे तं सहहिस्सति ? तेतलिपुत्तेण अ्रमच्चेरं महतिमहालयं 
रुक्‍खं दुरुहित्ता पासे छिण्णे, तहाबि ण मए, को में त॑ सहहिस्सति ? 
तेतलिपुत्तेण महतिमहालयं पासाणं गीवाए बन्धित्ता श्रत्थाहाए 
पुक्खरिणीए श्रप्पा पक्खित्तें, तत्थ श्रवि य रां थाहे लद्ढे, को मेतं 
सहहिस्सति ? तेतलिपुत्तेर महतिमहालियं कट्ठरासीं पलीवेत्ता श्रप्पा 
पक्खित्ते, से वि य से भ्रगरिणकाए विज्काए, को से तं सहहिस्सति ? 


परिवार सहित होने पर भी मैं परिवार रहित हूँ, ऐसा कहने पर भेरे 
वचनों पर कौन विश्वास करेगा ? पुत्र-सहित होने पर भी मैं पुत्र रहित हूँ, मेरे 
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अभिउंजिउकामस्स सत्थकिच्च, खन्तस्स दन्तस्स गुत्तस्स जितिन्दियस्स 
एत्तो ते एक्कसवि रा भवह । 


तत्पश्चात्‌ वह अ्रमात्य तेतलिपुत्र स्वर्णकार-पुत्री (देवीस्वरूपधारिका) 
पोट्टिला से इस प्रकार बोला--हे पोट्टिले। आओ, यह तुम्हें स्वीकार करना होगा 
कि, भयत्रस्त मानव के लिये निश्चय रूपेण दीक्षा ही मार्ग है। भो ! अभियुक्त का 
आत्महत्या करना, मा्ग-परिश्रान्त का वाहन पर बैठना, मायावी का रहस्य को गुप्त 
रखना, उत्कंठित का देश-अ्रमण करना, क्षुधित का भोजन करना, प्यासे का पानी 
पीना और दूसरे पर विजय प्राप्त करने वाले का शस्त्रग्रहणा करना सम्भव है, किन्तु 
क्षान्त, दान्त, गुप्तेन्द्रिय, जितेन्द्रिय को पूर्वोक्त प्रषातादिक भयों में से एक भी भय 
संभव नहीं है । 


१68007080 80४४ शिगांशिक्ष वक्वागाएपाब गीप5 [0 #6 तृपह५ ए तंशाएं- 
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एवं से सिद्धे बुद्ध विरते विपावे दन्ते दविए श्रल॑ ताई र्णो पुरारवि 
इच्चत्थं हृव्वमागच्छति त्ति बेसि । 


तेतलिपुत्तनामज्कयरणं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितैन्द्रिय, वीतराग एवं 
पूर्ण त्यागी बनता है और भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं आता है । 
ऐसा मैं (अहँत्‌ तेतलिपुन्नच ऋषि) कहता हूँ । 
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तैतलिपुत्र तामक दशवां अध्ययन पूर्णो हुआ ।१०। 
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सयं॑ कतन्‍्ते भीमरव॑ करेनते महावारणे सम्रुदिठए, उभश्नो पासं 
चकक्‍्खुरितवाए सुपयण्डधणुजन्तविप्पमुक्का पुड्डमेत्तावसेसा धररिणप्पवे- 
सिणो सरा रितन्ति, पहुयवहजालासहस्ससंकुलं॑ समन्‍ततो पलित्तं 
धगधगेति सब्वारण्णं, श्रचिरेश य बालसूरगु जद्धपु जरिगक रपकासं भियाइ 
इंगालभूतं गिहं श्राउसो ! तेतलिपुत्ता ! कत्तो वयामो ? ” 


तदनन्तर वह स्वर्णकार-पुत्री पोद्धिला छोटे-छोटे घुंघरूओं से युक्त पंचवर्णीय 
श्रष्ठ बस्त्रों को धारण कर, श्राकाश में खड़ी होकर इस प्रकार बोली--आायुष्मन्‌ 
तेतलिपुत्र ! आग्नो और इसे समभो | तुम्हारे समक्ष गिरिशिखर-कन्दरा (गुफा) 
से विस्तीर्ण जल-प्रषात हो रहा है और तुम्हारे पीछे भूतल को कम्पायमान करता 
हुआ, वृक्षों को उखाड़ता हुआ, आकाश को भेदत्त करता हुआ, समस्त तमराशि से 
पिण्डीभूत अन्धकार के समान, प्रत्यक्ष में महाकाल-सा भयंकर गर्जारव करता 
हुआ महान्‌ गजराज सामने खड़ा हुआ है। पलक मात्र में दोनों तरफ से प्रचण्ड 
धनुष से छूटे हुए, पुंख-मात्र दिखाई देने वाले, पृथ्वी में समा जाने वाले बाण गिर 
रहे हैं । हजारों लपटों से प्रज्वयलित आग की ज्वालाश्ों से सारा जंगल घू-ध्‌ू करता 
हुआ जल रहा है और शी पत्र ही उदीयमान सूर्य आरक्त गुंजा (चिरमी) के अद्धंभाग 
की राशि की प्रभा के सदुश (आग की लपटों से) अंगार बना हुआ घर जल 
जावेगा । आयुष्मन्‌ तेतलिपुन्र ! (ऐसा होने पर) कहा जावें ? 
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तते णं से तेतलिपुत्ते श्रमच्चे पोट्टिलं मूसियारधूयं एवं वयासि : 
पोट्टिलि ! एहि ता आयाराहि : भीयस्स खलू भो पच्वज्जा, 
ग्रभिउत्तस्स [...] सवहरणकिच्चं, मातिस्स रहस्सकिच्चं, उक्कंठियस्स 
देसगमरणकिच्चं, छुहियस्स भोयरणाकिच्चं, पिवासियस्स पारणकिच्चं, परं 
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असंसमूढो उ जो णोेता, सग्गदोसपरक्कमों ॥ 
गमणिज्जं गति णाउं, जरण॑ पावेति गामिरां ॥।१॥। 
१. जो नेता मार्ग के दोषों को दूर करने में समर्थ हो तथा गमनीय गति/ 
लक्ष्य का ज्ञाता हो ऐसा कुशलजन गम्यमान (लक्ष्य) को प्राप्त कर लेता है । 
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9967 9 4॥6 7607#रंपए७5 ॥606558५9 ॥ पका 00५556५ ४शं। 0080५४8|५ |680 
40 ॥॥6 06७॥980॥. 


सिद्दुकस्मों तु जो वेज्जो, सत्थकस्से य कोविश्नो । 
सोयशिज्जातो सो वीरो, रोगा मोतेति रोगिणं ।१२॥। 


२. जो शल्य-कर्म का विद्वान और सिद्धकर्म (सिद्धहस्त) अथवा श्रेष्ठकर्मी 
वेद्य होता है वह वीर मोचनीय (साध्य) रोगों से रोगी को रोग मुक्त करता है । 


2. &29व्ाशा(69 5फाच60ा ठ2 00/७ [6 56४४॥७० ॥789065 (0 ॥#6 
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संजोए जो बिहाणं तु, दव्बाणं गुणलाघवे । 
सो उ संजोगरिएप्फण्णं, सब्ब॑ कुणाइ कारियं ॥१३१। 


३. जो द्रव्यों के गुण-लाघव के विधान का संयोजन करता है वह संयोग 
निष्पन्नता उसके समस्त कार्यो/प्रयोगों को (पूर्ण) करती है। 
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विज्जोपयारविण्णाता, जो धीम सत्तसंजुतो । 
सो विज्जं साहइत्ताणं, कज्जं कुराइ तकक्‍्खरां ।॥॥४॥। 
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११. एगादर्स मंखलिपृत्तज्ञयरां 


सिट्ठयरों व्व आरच्चा अ्मुरी । संखाए य णच्चा एसे तातिते । 
मंख लि पु त्ते श़ अरहता इसिणा बुइयं । 


निर्मित लोक का ज्ञान (स्व पदार्थों का ज्ञान) न रहने पर वह अमुनि हो 
जाता है अथवा वीतराग की श्राज्ञा प्राप्त करने के लिये लौकिक ज्ञान को प्राप्त 
करने वाला शिष्ट भी अमुनि हो जाता है और संस्कार तथा (आध्यात्मिक) ज्ञान 
को प्राप्त करने वाला मुनि, निश्चय से त्रायी--आत्मरक्षक होता है । ह 


ऐसा अहेँत्‌ मंखलिपुत्र ऋषि बोले-- 
0॥6 ॥0 ७000५५6०७ ५५॥॥ 4॥6 9॥-0०0०7707९॥9॥9५४6 [(709/॥60886 89 ॥0 8 


णा: (पा), 0॥8 [छ॥५9 ७7॥9#87809 8 शिणपा १७ ॥6९ ०0०077॥9705 |0५४- 
[60686 798 ०४९४४ 89]89 ॥7, 


5906 2७॥॥9#76760 ४४॥/(॥8॥[20॥9. 


से एजति वेयति खुब्भति घट्टति फन्दति चलति उदीरति, तंतं 
भाव परिणमत, रा से ताती। से रो एजति रो खुब्भति णो वेयति 
रो घद्ठति स्पो फन्‍दति णो चलति शो उदीरेति, खो तंतं भावषं 
परिणमति, से ताती । तातीरं च॒ खलु णत्थि एजरा वेदरणा खोभरया 
घट्टणा फन्‍न्दणा चलणा उदीरणा तं त॑ भावं परिर्यासे । ताती खल 
अ्रप्पाणं च परं च चाउरन्ताओ संसारकन्ताराशञ्रो तातीति ताई । 


जो पदार्थों की परिणति को देखकर कम्पित होता है, अनुभव करता है, 
क्षुभित होता है, आहत होता है, स्पन्दित होता है, चलायमान होता है, प्रेरित होता 
है श्र उन-उन भावों/पदार्थों में रूपान्तरित हो जाता है वह मुनि (स्व का) रक्षक 
नहीं है । जो पदार्थों को देखकर कंपित नहीं होता है, वेदन अनुभव नहीं करता है, 
आहत नहीं होता है, स्पन्दित नहीं होता है, चलित नहीं होता है, प्रेरित नहीं होता 
है, और उन भावों/पदार्थों में रूपान्तरित नहीं होता है वह मुनि (स्व का) रक्षक 
है। (आत्म) रक्षक मुनि को वस्तुतः न कम्पन होता है, न अनुभव होता है, न उसे 
क्षोभ होता है, न आहत होता है, न चलायमान होता है, न प्रेरित होता है और न 
वह उन-उन पदार्थों में परिणमनशील/रूपान्तरित होता है। वस्तुतः ऐसा त्रायी/ 
उपकारी मुनि स्वयं का और दूसरों का चतुगेंतिमय संसाररूपी अटवी (भयंकर 
जंगल ) से रक्षण करता है । 

(006 5060 एण थी6 ध्षाआा0णा ण क#)95 6४०६०४०१7०6३ ॥| #707909 
बाएं 8 4979छ6995560 92५9 5प6७ी धार्शणाशगञा्वांणा, अपाशिड ा शाएधाए धातं 
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१२. बारसं जण्णवक्कीयज्ञयरां 


जाव ताव लोएसरपा ताव ताव वित्तेसणा, जाव ताब वित्तेसरगा 
ताव ताव लोएसणा । से लोएसणं च वित्तेसरणं च परिन्‍नाए गोपहेणं 
गच्छेज्जा, णो महापहेण गच्छेज्जा जण्ण व क्के ण श्ररहता इसिणा 
बुइत । तंजहा-- 

जब तक लोकेषणा है तब तक वित्तेषणा है। जब तक वित्तेषणा है तब 


तक लोंकैषणा है । वह मुमुक्षु लोकैषणा और वित्तेषणा का परित्याग कर, गोपथ से 
जाय । महापथ से न जाय । 


ऐसा अ्रहेत्‌ याज्ञवल्क्य ऋषि बोले--तद्यथा-- 


शिपा0806.. ४७४॥॥॥6$ क्ात ३शध्वाए४ 87७ 60005, +€ धा। 
89/9॥876 ०0056 ॥॥6 ०७08७०४४०॥७ 60प756 ० [॥005 500|5 ४7६ ॥0 8 (९70/79 
0०076 ०00॥770॥ 0॥( ४४6 0006 40 0000586. 


580 १४४७४४४४॥९४०, 6 ४7॥9#79760, 


जहा कवोता य कॉविजला य 
गाओ चरन्ती इह पातरासं । 
एवं सुरणो गोयरियप्पविद्र 
णो आलवे णो वि य संजलेज्जा ॥॥१॥। 
१. जैसे कबूतर, कर्पिजल (गोरा) पक्षी और गाय प्रातःकाल भोजन 
(चरने) के लिए भ्रमण करते हैं इसी प्रकार मुनि गौचरी के लिए भ्रमण करे | 


गौचरी के लिए भ्रमण करता हुआ मुनि न किसी के साथ संभाषण करे और न 
किसी पर कुपित होवे । 


. 68 8 एांह९णा 2706 ०0५४ ॥087 3700 ७६०॥ 70॥7॥79, 70 5686 ॥68|9$, 
80 &#0ए0ंप ब शा।या व0.. ॥6 आठए0, तषा।तव फांठ5 ०0958, ॥७॥श ००7४०७४३6 
707 06 309॥५- 
पंचचणीमकसुद्ध, जो भिक्‍खं एसणाए एसेज्जा । 
तस्स सुलद्धा लाभा, हणणाए विप्पमुक्कदोसस्स ॥॥२।। 


२. जो दोपप्रमुक्त मुनि है वह पांच प्रकार के वनीपकों/बयाचकों-- 
१. कँपण, २. दोनहान, ३. ब्राह्मण, ४. कुत्ता और ५. श्रमणों का बाघक न बनता 
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४. जो सामथ्यंशाली है, घेयंशाली है, विद्या/मन्त्रशास्त्र और उपचार--- 
चिकित्सा का ज्ञाता है वह विद्या की साधना कर तत्काल उद्दिष्ट कार्यों को (पूर्ण) 
करता है । 


4. & 90560ए6/व9ा६ _ा।।ं घशइवा[6 त!जंय्तव/ ए४॥0 959७5 शांत ॥प0787 
$506॥065 66 शिछतांएणा6 धाष धसाता०्या॥5, ठच्वा 30०णाएाशाी था धाधा $ 
856558/9५. 


णिर्वात्त मोक्‍्खमग्गस्स, सम्मं जो तु विजाणति । 
रागदोसे रिगराकिच्चा, से उ सिद्धि गसिस्सति ॥।५॥। 


५. जो प्रवृत्ति-विमुख मोक्ष मार्ग की स्वरूप रचना को सम्यक्‌ प्रकार से 
जानता है वह राग-द्वेष का निराकरण कर सिद्धि (सिद्ध-स्थिति) को प्राप्त करता है । 


5. 076 छा, ३४४४॥४ एा हा86 5प्ा७ ४७४०७ (0 0688|।४९७॥४१०७, ॥86५6॥ 
50060७9775 [0 8/680#7787[-9५98॥907 8॥0 80॥॥6५865 [॥6 5प्रधप्रा)] 70007. 


एवं से सिद्ध बुद्ध विरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताई खो 
पुररवि इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेमि । 
मंखलिपुत्तनामज्भयणं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं आता है । 


ऐसा मैं (अहँत्‌ मंखलिपुत्र ऋषि) कहता हूँ । 

वां $ 66 ॥6905, का, 007 का दृह्जावाए। (0 बाबा। 0009, शाधिशा- 
वश, शावाएंएद00, [089, 308078706 870 707-8/80॥7॥07. 500॥ ६ 7९॥9 
57660 0[ 06 ठाधां॥ 0 ॥68॥008980॥5. 


वआप$ |, शिक्षा।(99पफ/98, 6 शा।ध्ा।४त80, 30 0॥070पफ्रा06- 


मंखलिपुत्र नामक ग्यारहवां अ्रध्ययन पूर्णो हुआ ।११। 
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१३. तेरसं भयालिणामज्ञयरं 


किमत्थं णत्थि लावण्णताए ? मे ते ज्जे ण भया लि णा श्ररहता 
इसिखा बुइतं । 


क्या कारण है कि तुम लावण्य (शरीर सौन्दर्य अ्रथवा मैत्री) की रक्षा 
नहीं करते हो ? इस पर अहंँत मेताय (मैत्रेय) भयालि नामक ऋषि बोले-- 


(0॥॥ 08॥76 (००५४४०॥९० ४०७५, ॥8 ४७४४५ ॥6प/पशा। ए ॥35 0४श) ॥00/09, 590 
3]99५9॥ ० ि्वंध9/५98 वधिाया५ : 


रो हूं खलु हो श्रप्पणो विभोयणद्गरताए परं॑ अ्भिभविस्सामि, मा 
णं मा रं से परे श्रभिभूयमाणे मं चेव श्रहिताए भविस्सति । 


भो मुमुक्षु ! मैं भ्रपनती विमुक्ति के लिए दूसरे का पराभव नहीं करू गा । 
नहीं, नहीं, वह पराभूत व्यक्ति मेरे लिए ही अहितकारी बनेगा । 


वृ॥0फ0 0 ब्श्ञाधाए। ॥89 ॥8, | 8 ॥8४6॥ 56866 8500३ धा। 8000875 6:- 
09758. 35 680॥॥6 [$ 59॥6 40 06 ॥7४ प्र]96 प्रापे0णा6- 


प्राताणाए उ सब्बेसि, गिहिब्‌हणतारए । 
संसारवाससन्तारं, कह से हंतुमिच्छसि ? ॥॥१॥। 


१. अभिभूत होने वाला संसारवास से सन्तुष्ट सभी गृहस्थ कहे जाने वाले 
'तारकों/श्रावकों से पूछता है कि किस कारण से मेरा हनन करना चाहते हो ? 


. 5प0एी का। कीा00श7/ गिशाएं, त्ातता। ए ४०त9५ ठछ॒णंा85 90 
86805 ॥ 5 ॥0॥5, व४6७5॥078 (6 ०007प्राव66 धरापाातवत8 00॥(---५४॥४६ 85 
५१०0७ 00॥0 40 ॥8॥7 3 500| ॥९8 ॥6 ? 


सनन्‍्तस्स करण णत्थि, णासतो करणं भव्रे । 
बहुधा दिटद्ठु इमं सुटठ, रासतो भवसंकरो ॥३२॥ 
२. विद्यमान वस्तु का विधान (कारण) नहीं है और असत्‌ (अविद्यमान 


वस्तु) का विधान (कारण) प्राप्त नहीं है। वहुधा यह भली-भांति देखा गया है 
कि भव-परम्परा की प्राप्ति असत्‌ नहीं है । 


2. याज्ञवल्कीय अध्ययन 49 
हुआ. सम्यक प्रकार से अन्वेषण करता हुआ शिक्षा (गौचरी) ग्रहण करता है उसे 
कर्म-ताश का लाभ सुलभ है । 

। 2. & 0005 वाशाएं ॥6५6/ 0एश0ि5 काए6७वांशाशा [00 [6 ॥9$6, ७॥०७॥॥, 
39ंताावा, रखिाधी। 30 58095. |6 568/९5 #5 ॥88 ०08/९0छ|9५ 3॥06 (#95 ताता।वाए- 
58॥85 ॥35 “पापा ०एा (8॥795- 

पंथाणं रूवसंबद्ध, फलावत्ति च चिन्तए । 
कोहातीणं विवाक च, श्रप्पणो य परस्स य ॥॥३।। 
३. मुनि स्वमार्ग (श्रमण मार्ग) के अनुरूप का और फलावृत्ति का 
चिन्तन करे | स्व और पर के क्रोधादिक के विपाक का भी चिन्तन करे | 


3, & छत श0फवा0 500शाए|४/6 ॥6 00088 097650]7860 607 #॥ 9॥0 
॥5 गागवां ॥/70॥68075.,. +46 ॥0फप0 607007[70]906 [6 708॥5 एा 7फ/धा79 ॥॥- 


56# ० जश्ञाथी ४०. 
एवं से सिद्ध बुद्ध विरते विपावे दन्‍्ते दविए श्रलं ताई णो 
पुणरवि इच्चत्थं हृव्वमागच्छति त्ति बेसि । 
जण्णवक्की यनामज्भयरं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं ञ्ाता है । 
ऐसा मैं (अश्रहेत्‌ याज्ञवल्क्य ऋषि) कहता हूँ । . 


व 8 8 ॥885, [9॥, 0एा 60 बशा। 00 धागा) 909, ७॥।॥69॥0॥- 
विदा शाक्षाएंएगाणा, 00909, 70/॥68006 धात॑ 707-8/80॥787.. 500॥ 8 0976 
$क्‍660 0० (6 एधां) एस ॥४॥।०७॥॥४(0॥35. 


वकप$, | ४89%४9४9॥099, (6 5686॥, 30 [/0०॥0ए0॥006. 


याज्ञवलकीय नामक बारहवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।१२॥ 
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६. भेरा है' यह समभकर वह मुझे देता है। 'मेरा नहीं है! यह समभ- 
कर भी वह मुझे देता है। यदि वह अपना अधिकार समभता है तो वह मुझे नहीं 
देगा और यदि वह अपना अ्रधिकार नहीं समभता है तो वह मुभे देगा । 


6. 6 9७४५5 ॥6 507४00॥6 एशीशा ॥68 ॥05 ॥8 ०0४श॥॥7॥9 ॥/ 8॥890५४. 
४शाक्षा | धा। ड07 ०ए 9॥# (00556588075 ॥6॥ 8850 ॥6 06७09॥॥7॥5 40 3४४४॥० ॥6 
50707. 0५४8५४७॥, | ॥86 06७5 ॥5 0५श] ॥09# 0०५७४ ॥9 [20958550॥5 |6 
50985 [0 8४४०४॥४ ॥6 37977709. 


एवं से सिद्धे बुद्ध विरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेसि । 


भयालिनामज्भपणं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं श्राता है । 


ऐसा मैं (अ्रहत्‌, मैत्रेय भयालि ऋषि) कहता हूँ। 


वृकां$ 8 06 ॥8875, री, 07 ॥ 3शएधा 0 धाशाो) 0एप9, शा।धा6ा- 
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भयालि नामक तेरहवां अ्रष्ययन पूर्ण हुआ १३। 
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सन्तमेतं इस कम्मं, दारेणेतेणुवद्ठियं । 
णिमित्तमेत्तं परो एत्थ, मज्क से तु पुरे कड ॥३॥ 


३. येजो विद्यमान कर्म हैं वे भव-परम्परा के द्वार के रूप में उपस्थित 


हैं । दूसरे तो निमित्त मात्र हैं। वस्तुतः मेरे लिये तो मेरे पूर्वकृृत कर्म ही (उत्तर- 
दायी ) हैं । 


3. #6 60पा565 07 800075 ४४४४०४०।७ ०४/6 [॥९8 (0 0986॥ 58658॥76 (0 
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म्‌लसेके फलुप्पत्ती, मूलघाते हत॑ फलं । 
फलत्थी सिचती मूल, फलघाति ण सिचती ।॥॥४॥ 
४. मूल (जड़) का सींचन करने पर फल की उत्पत्ति होती है। मूल 


(जड़) का नाश करने पर फल नष्ट हो जाता है। फलार्थी मुल का सिचन करता 
है और फलहन्ता मूल का सिंचन नहीं करता है । 


4... भपिद्यापाि]तह (6 700 ५९७४७ #प5, रि[0॥79 [6 ॥006 62४/6॥॥7॥9865 
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लुप्पती जस्स ज॑ श्रत्थि, णासन्तं किचि लुप्पती । 
सन्‍्तातो लुप्पती किच्ि, णासन्तं किचि लुप्पती ॥५॥। 
५. जिसके जो कम होते हैं, वे ही लुप्त (नाश) होते हैं। असत्‌ (श्रविद्य- 


मान कर्म) का किचित्‌ भी नाश नहीं होता है। सत्‌ (विद्यमान कर्म) का अल्प 
नाश होता है किन्तु असतू (अभ्रविद्यमान कर्म) का किचित्‌ भी नाश नहीं होता । 


5. & 0660 ॥66/95 5 0५श॥ ॥68907, वा भशांगा 3065 ॥00 ०>रांड 
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श्रत्यि से! तेण देति, 'नत्थि से' तेण देह से । 
जइ से होज्ज, ण से देज्जा; णत्थि से, तेण देह से ॥॥६॥। 
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वह दोनों ही लोक में अप्रतिष्ठित हो जाता है (क्योंकि दोनों ही लोक 
अशाश्वत हैं) ऐसा अ्रकाम बाहुक का (मेरा) मत है । अकाम तप का आचरण 
करने वाला अ्रकाम मरण से (पूर्व कर्मों के वशीभूत) नरक गति को प्राप्त करता 
है। पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त कर कामना-रहित दीक्षा भ्रहरा करता है। कामना- 
रहित तप करता है। कामना-रहित मरण को प्राप्त कर निष्काम सिद्धि को प्राप्त 
करता है। ह 

8 9076 9५9 6४॥॥ विाए॥ए तप [0 ॥00५06॥68587895.._ [#898 5 30ए/९8 
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वर।।धिंणा, 6 0९४0७5७ ॥56७॥ 0:.068/8॥68 [0७097065 0 507560(00॥7 0 
08638॥8॥886 068७॥ ४७४॥॥5 688॥॥807/88 ७|(॥क्‍॥906 800॥6४९॥॥8॥(. 


सकामए पव्वदइए, सकासए चरते तवं, सकामए कालगते णरगे 
पत्ते, सकापए चरते तवं, सकामए कालगते-सिरद्धि पत्ते सकामए ! 

जो कामना सहित दीक्षित हुआ है, कामना सहित तपश्चर्या करता है वह 
कामना सहित मृत्यु से नरक को प्राप्त करता है। (जो) सकाम तंप करता है, 


सकाम मृत्यु प्राप्त करता है, (क्या वह) सकाम सिद्धि स्थान को प्राप्त करता है ? 
[नहीं । | 


(006 ४४॥०0 ॥85 2680  श॥पवा6त एवं ॥0॥५65, 9४05 [7880085 
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एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए श्रलं॑ ताई रो 
पुरा रवि इच्चत्थं हृव्वमागच्छति त्ति बेसि । 


बाहुकरामज्भयरां । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण- 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं आ्राता है । 

ऐसा मैं (अहँत्‌ बाहुक ऋषि) कहता हूँ । 

वगां5 8 6 8875, 9॥, 0 0 8्ञाोवा [0 धागा) 0प५ ७ त्४शा- 
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वाहुक नामक चौदह॒वां अध्ययन पूर्ण हुआ । 





4. बाहुक अध्ययन 33 
१४. चउद्द्स बाहुकज्ञयणं 


जुत्तं अजुत्तजोगं रा परमाणमिति बा हु के ण अरहता इसिणा 
बुइत । 

युक्त भी अ्रयुक्त से संबद्ध हो तो वह प्रमाणभूत नहीं है। ऐसा अहंत्‌ 
बाहुक ऋषि बोले-- 


वबकछ भभांव ए्रीशा की [पांग208॥0ा श्शी। ॥68 वात 0585 ॥59 ए/५ा।॥ 
॥0 ४४७५. 


8गाप्ा<, (6 शा।ध्राशा8त 5008 05. 


अप्परियया खलु भो गअप्पाणं समुक्‍्कसिय रा भवति बद्धचिन्धे 
रणारवती, अश्रप्परिया खलु भो य अप्पाणं समुककसिय भवति बद्धचिन्धे 
सेट्टी । एवं चेव श्रणयोये जाणह खलु भो समरणा माहरणा : गासे श्रदु 
वा रण्णे अ्रदु वा गामे रो वि रण्णे 


अभिरिस्सए इमं लोग, परलोगंं परिएस्सए । 


भो मुमुक्षु ! राजकीय चिन्हों से सम्पन्न राजा के लिए अपने आपको 
उत्कृष्ट बताने की श्रावश्यकता नहीं होती । भो मुमुक्षु ! बद्धचिन्ह श्रेष्ठि के लिए 
अपने आपको पुन: पुनः उत्कर्षशील बनाने की आवश्यकता होती है। भो श्रमणों ! 
भो माहणों ! यह अनुयोग इस प्रकार समझना चाहिए । ग्राम में अथवा अरण्य में 
श्रथवा दोनों में रहते हुए इह लोक का सेवन करे और परलोक की उपासना करे। 
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दुहझ्नो वि लोके श्रपतिद्ठिते । श्रकामए बा हु ए मते ति श्रकामए 
चरए तव॑ श्रकामए कालगए ररक पत्ते, श्रकामए पव्वहए, श्रकामते 
चरते तवं, 


झ्रकामंए कालगए, सिद्धि पत्ते श्रकामए । 


56 रा ऋषिभाषित सूत्र 
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दुक्खेण खलु॒भो अप्पहीणेणं॑ जीए आगच्छन्ति हत्थच्छेयणाई 
पादच्छेपणाई एवं. रावमज्भयरागमएणं णेयव्व॑ जाव सासतं 
निव्वाणमब्भुवगता चिट्ठन्ति, खबरं दुक्खाशिलाबो । 


भो मुमुक्ष ! दुःखों--कर्मों की अ्रल्पह्यानि होने के कारण ये जीव संसार में 
पुन: पुनः आते हैं और उनका हस्तच्छेदन होता है, पादछेदत होता है। इस प्रकार 
इस ग्रन्थ के महाकाश्यप नामक नौवें अध्ययन की तरह समभना चाहिए, यावत्‌ 
शाश्वत निर्माण को प्राप्त कर सिद्धिगति में स्थित होता है । नवरं--इस अध्ययन 
का वेशिष्ट्य यह है कि यहाँ दुःखी आत्मा का निरूपण है । 
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पावम्‌लमरिव्वाणं, संसारे सव्वदेहिणं । 
पावमूलारिय दुक्‍्वारिग, पावमूल च जम्मणं ।॥१।। 


१. संसार के समस्त देहधारियों के भव-अ्रमण का मूल पाप है। दुःखों का 
मूल भी पाप है और जन्म-मरण का मूल भी पाप है। 


. &॥ एशाव8$ 0४४७ शा ।शां॥0 79007 40 37. 7॥6५9 ०४४७ शा ४४०8 
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संसारे दुक्खमूल तु, पाव॑ कम्म पुरेकड्ड । 
पावकस्मरिरोधाय, सम्म॑ भिक्‍खु परिव्वए ॥२॥। 


२. संसार में पूर्वेक्षंत पाप-कर्म ही दुःख का मूल है। पाप-कर्म का निरोध 
करने के लिए भिक्षु (मुनि) सम्यक्‌ प्रकार का आचरण करे। 


5. सधुरायण अध्ययत 55 
१५. पंचदर्स सधुरायरिगज्जरामज्ञयर्ण 


[१.] सायादुवखेण अ्रभिभूते दुक्खी दुकक्‍्खं उदीरेति, असाता- 
दुक्‍्खेण अभिभूते दुक्खी दुक्‍्ख उदीरेति ? सातादुक्खेण अ्भिभते दुक्खी 
दुक्ख॑ उदीरेति णो असातादुक्खेण अभिभुते दुक्‍्खी दुर्केखं उदीरति । 
[२.] सातादुक्खेणश श्रभिभूतस्स दुक्खिशों दुक्खं उदीरेति, श्रसाता- 
दुक्खेरण अभिभूयस्स दुक्खिणो दुक्‍्खे उदीरेति ? सातादुक्‍्खेणश अभिभृतस्स 
दुक्खिर्पो दुक्खं उदीरेति । पुच्छा य वागरणं च। [३.| सन्‍्तं दुक्खी 
दुक्‍्खे उदीरेति, असन्‍्तं दुक्खी दुक्‍ख उदीरेति ? सन्त दुक्‍्खी दुक्खं 
उदीरेति, सातादक्खेरा श्रभिभूतस्स उदीरेति, रणो असन्‍्तं दुक्खी दुक्खं 
उदीरेति, म ध्‌ राय णे रा अरहता इसिणा बुइतं । 


[१] साता दुःख से अभिभूत होने पर दुःखी दुःख की उदीरणा करता है ? 
श्रसाता दुःख से अभिभूत होने पर दु:खी दुःख को प्रेरित करता है ? सुख-दुःख से 
अभिभूत (पराजित) होने पर दु:खी दुःख को उदीरित-प्रेरित करता है। असाता- 
पीड़ा दुःख से पराभूत होने पर दुःखी दुःख को प्रेरित नहीं करता है । 


[२] सुख-दुःख से पीड़ित दुःखीजन दुःख को उदीरित करते हैं? असाता 
दुःख से पीड़ित दुःखीजन दुःख को प्रेरित करते हैं ? सुख-दुःख से पीडित दुःखीजन 
दुःख को उदीरित करते हैं ? प्रश्त और व्याकरण अर्थात्‌ उत्तर यहां प्राप्त है । 


[३] दुःखी शान्त (बाधा-रहित) दुःख की उदीरणा करता है? दुःखी 
बाधा सहित दुःख की उदीरणा करता है ? दुःखी शान्त दुःख की उदीरणा करता 
है ? शान्त दु:खों से अभिभूत कर्मों की ही उदीरणा करता है । दुःखी अ्रशान्त दुःखों 
की उदीरणा नहीं करता है। 


ऐसा अहेँत्‌ मधुरायरण ऋषि बोले-- 
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मूलसेके फलुप्पत्ती, मूलघाते हतं फल । 
फलत्थी सिचए मल, फलघाती न सिचति ॥॥७॥। 


७, मल का सिंचन करने पर फल प्राप्त होता है। मूल का नाश करने पर 
फल का नाश होता है। फलाभिलाषी मूल का सिचन करता है श्र फलहन्ता मूल 
का सिचन नहीं करता है । 
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दुषिखितो दुक्खघाताय, दुकक्‍्खावेत्ता सरीरिशो । 
पडियारेण दुक्खस्स, दुक्खमण्णं रिगबन्धई ॥॥८॥। 
८. दु:ख का अनुभव करता हुआ दुःखाभिभूत देहधारी दुःख का नाश करने 


के लिए प्रयत्न करता है किन्तु उसका वह एक दुःख का प्रतिकार दूसरे दुःख का 
उपाजंन कर लेता है। 


8. ॥॥#6 ॥756780[6 5प्षशिहा 6&008879005$ 40 [॥60[006 8॥ ॥॥356५- 
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दुक्खमूल पुरा किच्चा, दुक्खमासज्ज सोयती । 
गहितस्सि श्रणे पुव्वि, श्रददत्ता रा मुच्चई ॥१९॥। 


&. दुःख का मूल (बीज) पहले बोता है। पश्चात्‌ दुःख प्राप्त होने पर 


शोक करता है। पूर्व में लिये हुए ऋण (कर्ज) को लौटाये बिना वह ऋण-सुक्त 
नहीं हो सकता । 


9. 0॥6 ॥॥9 50005 (6 5660 ०  फ़ांड४५ 800 5905600७९७॥४॥५ 7669॥8/5 
हि... & 66060 88 ॥0 0॥0॥ पा 0 त50॥08/98 ॥95 ०४७७) ७७. 


श्राह्रत्थी जहा बालो, वण्ह सप्पं च गेण्हती । 
तहा मूढो सुहत्थी तु, पावमण्णं पकुच्चती ।॥१०॥। 


१०. जैसे खाने की इच्छा वाला बालक अग्नि और सांप को पकड़ लेता 
है। वेसे ही मूढ व्यक्ति अपने प्रशस्त हाथों से अन्य पाप को ग्रहण कर लेता है। 
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सभावे सति कन्दस्स, धुवं वल्लीय रोहणं । 
बीए संबुज्भमार!स्मि, अंकुरस्सेव संपदा ॥३।। 


३. वृक्ष के स्कन्द का सदभाव होने पर लता उस पर अवश्य ही बढ़ेगी । 
बीज के विकसित होने पर अंकुरों की सम्पदा अवश्य बढ़ेगी । 


3. & ०४9७ 5 50॥6 40 56980 0५ शाह एाॉ 8 86॥ (9० $ 5प्र906. 
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सभावे सति पावस्स, धुव॑ दुक्‍्ख पसूयते । 
णासतो मट्ठियापिण्डे, रिव्वत्ती तु घडादिणं ।।४।। 
४. पाप का सद्भाव होने पर उससे दुःख की उत्पत्ति अ्रवश्य होगी। 


मृत्तिकापिण्डके भ्रभाव में घटादि की रचना सम्भव नहीं है। [श्रर्थात्‌ मृत्‌पिण्ड है 
तो घटादि उत्पन्न हो सकते हैं। पाप है, इसीलिए दुःख की सृष्टि है |] 


4, 6 एणाशिवातदव शा ५ञ। पांव. ४४0०७, ॥ #8 8086706 0०0 000 
[786786 6४॥ 76 ॥0 [ऑएाश. ह 
सभावे सति कन्दस्स, जहा वबललीय रोहरां । 
बीयातो अंकुरो चेव, धुवं वललीय अंकुरा ॥५॥। 
५. स्कन्द का सद्भाव होने पर जेसे लता उस पर चढ़ती है और बीज से 
अंकुर विकसित होते हैं वेसे ही पाप रूपी लता से दुःख अंकुरित होते हैं । 
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पावघाते हतं दुक्‍्खें, पुपफघाए जहा फल॑ । 
विद्वाए मुद्धसईए, कतो तालस्स संभवे ? ॥६॥। 
६. जेसे पुष्प का नाश करने पर फल नष्ट हो जाते हैं वेसे ही पाप का नाश 


करने पर दुःख नष्ट हो जाते हैं । ताड़ वृक्ष के अग्र (शिखर) भाग को सुई (कील) 
से बींघ दिया जाय तो क्या उस ताड़ वृक्ष में कभी फल लग सकते हैं ? नहीं लगते | 
6. 685 वफ॥0॥ 35 ९शायारा०त 9५9 0909 णी 8 0090७, 50 ७४०85 
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पाव॑ं जे उ पकुव्वन्ति, जीवा साताणुगामिणो । 
वड्ढती पावक तेसि, अ्राग्गाहिसस वा श्रणं ॥१५॥ 


१५. जो सुखाभिलाषी जीव सुख के लिये पाप करते हैं। जैसे ऋणा लेने 


र्‌ः 


वाले पर ऋण (कर्ज) बढ़ता जाता है वेसे ही उसके पापों की राशि भी बढ़ती 
जाती है । 


45, ॥00]90॥ा 06॥85 ०0गञा॥का आं5 [#06 9 06960+ 5&शाप्र ॥890॥076 ॥॥ 
शा।।9॥0॥60 ८७४(६5. 
अणुबद्धमपस्सन्ता, पच्चुप्पण्णगवेसका । 
ते पच्छा दुक्खमच्छन्ति, गलुच्छिन्ना भसा जहा ॥।॥१६।। 
१६. जो केवल वर्तमान सुख को ही खोजते हैं किन्तु उससे अनुबद्ध फल 


को नहीं देखते हैं वे बाद में उसी प्रकार से दुःख पाते हैं जैसे कण्ठ से बिधी 
हुई मछली । 


6. ॥#056 [05 ॥7॥ वाशधा। 08880765, 009[0४ं008 ० [6 ०07007रांधिाऑ 
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आता-कडारा कम्सारणं, आता भुजति ज॑ फल । 
तस्हा आ्रातस्स अट्ाए, पावमादाय बज्जए ॥॥१७॥। 
६9. आत्मा ही कर्मों का कर्त्ता है और शत्मा ही उनके फल का भोक्ता 
है । अतः (मुमुक्ष) आत्मोत्कषष के लिये पापग्रहण करने वाले मार्ग का त्याग कर दे । 
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सन्‍्ते जम्से पसूयन्ति, वाहिसोगजरादओ । 
- चासन्ते डहते वण्ही, तरुच्छेत्ता ण॒ छिन्दति ॥। १८।। 


8, ॥6॥9807 ५6|05 ग99068, ४४०७ ात श्शावाजछ 62, 0706 ॥का5 
एाधां। 45 8/0(6॥, ॥0 ७प6। 9508५ ७५७८ 756. [ फ७8 96 ॥0 06] ७/१९॥४-ग०ा] 
[॥8 86 ? | कशष० 98 ॥0 ५९४०० 00फांछ ज़्शाशि९-नी०णा) ॥6 एप्र9 9५ 06 8१८8 ? 


5. मधुरायण अध्ययव 99 


पावं परस्स कुच्वन्तो, हसती मोहमोहितो । 
मच्छी गल गसन्‍तो वा, विरिघातं रा पस्सती ॥॥१ १॥॥। 
११. मोहग्रस्त जीव दूसरे (की हानि) के लिए पाप करता हुआ हंसता है । 


मछली (आठे की गोली को) गले में उतारते समय नाशकारी कांटे को नहीं 
देखती है । 


44. & 79पित/06७ 58099 60०75 8॥75 #68 98 #9॥ 09॥५9 प०५४४४॥७ ० 
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पच्चुप्पण्णरसे गिद्धो, मोहमल्लपरगोल्लितो । 
दित्त पावति उककण्ठं, वारिमज्के व वारणा ॥१२।॥॥ 


१२. जैसे जल में रहा हुआ हाथी अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है वेसे ही 
मोहमलल से प्रेरित आ्रात्मा वतेमानिक भोगों में श्रत्यासक्त और उत्तेजित हो जाती है । 
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परोवघाततल्लिच्छी, दष्पमोहमलुद्धरो । 
सीहो जरो दुपाणे वा, गुणदोसं रा विन्दती ॥॥१३।। 


१३. दूसरे का घात करने में लिप्सु व्यक्ति अहंकार और मोहमल्ल से 
उद्धत होने के कारण गुण और दोष से शून्य हो जाता है। जैसे जर्जर वृद्ध सिंह 
उन्मत्त होकर निबंल प्रारिणयों का वध करते समय विवेक शून्य हो जाता है । 
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सवबसो पाव॑ पुरोकिच्चा, दुक्ख वेदेति दुम्मती । 
अ्रासत्तकण्ठपासो वा, मुकक्‍्कधारो दुहृट्धिश्मो ॥॥१४।॥॥। 


१४. पूर्वेक्ृत पाप-कर्म के वशीक्ष्‌त होकर दुर्मति जीव दुःख का अनुभव 
करता है। वह गले में फंदा कस कर दुःख और विपदाओं की धारा में अपने आप 
को छोड़ देता है । 
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वण्ही अणस्स कम्मस्स, आमकस्स वणस्स य । 
' णिस्सेसं घाइणं सेयो, छिण्णोडवि रुहती दुमो ॥॥२३।॥। 
२३. ऋण की अग्नि, कर्म की आग, रोग की आग, और ब्रण की आग को 


जड़ से ही समाप्त करना श्रेयकारी है | क्योंकि, ऊपर से काटने पर भी वृक्ष फिर से 
उग आता है । 


23, 50९8 8 700। छा ॥85 ठीशा), £7॥7ठ69ां5॥ ४6 06906५ ॥॥65, 
6 060985, ॥6 (77985, 6 त056956 धा० 6 ॥]७॥५. 0७ ॥6 ॥86 | 9 
98॥0॥8$, [॥ ४४॥॥ ठ/0५४४ 809॥, 0ए ६5 ॥004, ॥ ४४॥| ॥6५४९॥. 


भासच्छण्णो जहा वण्ही, गृढह़कोहो जहा रिप्‌ । 
पावकस्मं तहा लीणं, दुक्खसंताणसंकर्ड ॥॥२४॥। 
२४. भस्माच्छादित अग्नि और प्रच्छन्न क्रोधी शत्रु के समान पाप कर्मों में 
दुःखों की परम्परा और संकट छिपे रहते हैं । 


24, 88 ॥॥6 ॥6 00४6760 92५ 89) एश॥आ 9छ9ा॥, 3] ७#॥७॥१५ 055#799#76 
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७॥धां॥। ० ॥56॥॥65 ४0 [08॥$, 


पत्तिन्धणस्स वण्हिस्स, उद्यामस्स विसस्स य । 
मिच्छते यावि कम्मस्स, दित्ता वुडढी दुह्वावहा ।॥२५॥। 


२५. प्रचुर ईन्धन प्राप्त अग्ति, उद्दाम (प्रचण्ड) विष और मिथ्यात्व से 
आच्छचन्न कम ये तीनों ही दुःखप्रद और दुःख को बढ़ावा देते हैं । 


25. ७ ॥ा8666 एशंत्र 9शा9५ एण पिछं, 8 06७७), [00807 800 8 (8 
पघीध 8 956, 88 8॥ 8 088॥78| 50006 ० प0[0 7589. 


धूमहीणो य जो वण्ही, छिण्णादाणं च जं अं । 
सन्‍्ताहतं विस ज॑ ति, धुव॑ तं खयसिच्छुति ॥॥२६॥। 


5 २६. घूम्र रहित अग्नि, लेन-देन से रहित ऋण और मन्त्र से आहत विष 
जसे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं । 


26. 8395 4 #76 ४शंहा ॥0 जञञा068 [शा, 8 66०६ ४शंत ॥0 फितिश शा०एपा- 
जिवा088 जात 8 90507 ॥)॥02०06 99 ॥#0व्रा।शीणा5 88७ 50०7 0पए 0०७(, 
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दुकक्‍्ख जरा य मच्च य, सोगो माणावमाणणा । 
जम्मघाते हता होन्‍ती, पुष्फघाते जहा फल ॥॥१९॥। 


१९. जैसे पुष्प का नाश कर देने पर फल नष्ट हो जाते हैं वेसे ही जन्म 
का नाश होने पर दु:ख, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, और मानापमान नष्ट हो जाते हैं। 


9, 25 0680006॥07 0०709४8/ 960[0065 ॥ [00580॥#9 097607, 80 
छ79॥0॥ ए ॥शं॥70्याग000 978000065 7569, 886,4686, 787898५077676 थाएं 
#प्रताधिा०. 


पत्थरेणाहतो कीचो, खिप्पं डसइ पत्थर । 
सिगारि ऊसरं पप्पं, सरुप्पत्ति व मग्गति ॥॥२०॥। 
२०. पत्थर से आहत कीव--पक्षिविशेष (लोकोक्ति के अनुसार कुत्ता ) 


शीघ्र ही पत्थर को काटता है। बाण लगने पर सिंह बाण पर न भपटकर बाण 
फेंकने वाले की ओर भपटता है । 


20. 3 006 #09%४ 9 06[079 8076 छ0/ धा।५ 069॥75 40 0/6 (76 500॥08 
(56  ५४४॥॥6 4॥6 ४४४७ 98 909॥05 4॥6 ४770५9५ 9 था 90/90५5 4॥6 ॥09७॥॥097 ।॥॥90४[- 


तहा बालो दुही वत्थ्‌ , बाहिरं णिन्दती भिसं । 
दुबखुप्पत्तिविणासं तु, सिगारि व्व ण पप्पति ॥॥२१॥॥ 
२१. वेसे ही अज्ञानी जीव, दु:ख प्राप्त होने पर (कुत्ते की तरह) बाह्य 


वस्तुओं पर अत्यन्त क्द्ध होता है किन्तु सिह की तरह दुःखोत्पत्ति के कारणों का 
विनाश नहीं करता है । 


2]. [06५४४५७७, 48 ७४४५७ 076 9शाध ४गीएा5 9५9 70770208 8980769 
5085 पिा0प5 ०५७ (8 09००5 ब्टएब्लशा क्षात 8>शा।9॥ 7५0 0085 ॥0. (90८ 
(6 ०8७58 (9 00965 (॥6 4॥. 


चर्ण वण्हि कसाए य, श्रणं जं वावि दुद्ठितं । 
ग्राम  च उव्वहन्ता, दुक्‍्खं पावंति पीवरं ॥२२।॥ 


२२. ब्रण, अग्नि, कषाय, ऋण आदि घृरिणत कार्यो को कर, रोग-पीड़ा 
को धारणकर वे महान्‌ दुःख को प्राप्त करते हैं । 


22, 8 00665 ॥] ॥शा0प5 0०5 0० 3॥ 085070/0ा5; ॥स्‍५7५, 86, 
08598075, 0७०७ 0० ॥8 ॥08. ॥॥658 ॥ (पा क््ञाश्४ा6 तं58३585 धात॑ 8प्र- 
95. 959 8089 0॥ ॥8 77) स्‍60ए॥9॥.- 
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जस्स खलु भो विसयायारा रा परिस्सवन्ति इन्दिया वा वर्वेहि, से 
खलु॒ उत्तसे पुरिसे त्ति सोरियाय णेण श्ररहता इसिणा बुइतं । 
त॑ कहमिति ? मणाण्णेसु सहंसु सोयविसयपत्तेसु रपो सज्जेज्जा णो 
रज्जेज्जा शो गिज्मेज्जा णो मसुज्भेज्जा रो विश्िघायसावज्जेज्जा । 
मणाण्णेसु सह सु सोत्तविसयपत्तेसु सज्जमाणे रज्जमाणे गिज्भमाणे सुज्क- 
मारे असेवमाणे विप्पवहतो पावकस्मस्स श्रादाणाएं भवति। तम्हा 
मणाण्णामणुण्णेसु सह सु सोयविसयपत्तेसु णो सज्जेज्जा णो रजेज्जा 
णो गिज्भेज्जा णो मुज्मेज्का णो आसेवमाणे वि (प्पवहतो....भवेज्जा ) । 
एवं रूवेसु गंधेसु रसेसु फासेसु । एवं विवरीएसु णो दूसेज्जा । 


भो मुमुक्षु ! जिसके इन्द्रियों का वेग द्रवित वस्तु--जल की तरह विषयाचार 
में नहीं बहता है, वह निश्चय से उत्तम पुरुष है । 


ऐसा अहंत्‌ शौर्यायण ऋषि बोले-- 


उन इन्द्रियों के वेग का बहाव किस प्रकार का है? मुमुक्षु श्रोत्रेन्द्रिय 
विषय को प्राप्त मनोज्न शब्दों में श्रासक्त न हो, अनुरक्त न हो, लुब्ध न हो, मोहित 
न हो, और न अपने में व्याधात का अनुभव करे । कर्णेन्द्रिय विषय को प्राप्त मनोज्ञ 
शब्दों में आसक्त, अनुरक्त, लोलुप और मोहित होकर सेवन करने वाला और 
उसमें बहने वाला पाप-कर्मो को ग्रह करता है । अतः मुमुक्षु कर्णेन्द्रिय विषय को 
प्राप्त मनोज्न शब्दों में त श्रासक्ति करे, न अनुराग करे, न गुद्ध हो, व मोहित हो, न 
उपसेवना करे और न॒उसमें डूबे । इसी प्रकार रूप (चक्षुरिन्द्रिय), गन्ध ( प्राणे- 
ञन्द्रिय ), रस (जिह्ठ न्द्रिय ) श्रौर स्पर्श (स्पर्शेन्द्रिय ) के विषय को प्राप्त मनोज्ञ पर 
अनुरागादि न करे। इसी प्रकार श्रोत्र-चक्षु-प्राण-जिह्ना और स्पर्शेन्द्रिय के विषय 
को प्राप्त अमनोज्ञ शब्द, रूप, गन्ध, रस एवं स्पर्श पर हेष न करे। 


(0५077 #ह्जाधां, ॥8 5 2 6॥९५३४९पए 500॥। ७४056 5९7565 [0५0 ॥0#/ 
#70970989]५9 [00४/87/05 0४॥ 00]९००७ [॥(86 4 एंंतठ. 
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छिण्णादाणं धुवं कम्मं, भिज्जते तं तहाह॒तं । 
ग्रादित्तरस्सितत्तं व, छिण्णादाणं जहा जले ॥॥२७॥। 
२७. वेसे ही कर्म-ग्रहरा (आखत्रव) रहित होने पर कर्म भी क्षीण होकर 


नष्ट हो जाते हैं। जेसे सूर्य की प्रखर किरणों से जल गर्म हो जाता है और सूर्य 
किरणों का साहचर्य-सम्प्क न रहने पर जल पुनः शीतल हो जाता है । 


27, 50 ॥॥8 ((7785 ४शं। ॥0 धारा 655 86 500 ९७॥॥॥79660, 
ब॥8 ४079 7995 एा 6 5छ7 ॥6876 ४४४७४, ४श॥४॥ [09४ ४6 ४शॉ0॥8४४॥, 7 
४४॥| 500॥ ॥6५४6॥॥ [0 5 ॥9पएा४। ०00, 


तम्हा उ सब्वदुक्लाणं, कुज्जा मुल॒विणासणं । 
वालग्गाहि व्व सप्पस्स, विसदोसविणासण्ण ।।२८॥। 
२८. अतः मुमुक्षु समस्त दुःखों के मूल (जड़) को समाप्त करे । जैसे सपेरा 
सांप के विष-दोष को समाप्त करता है । 


28. & शि0ा८ शाठपांत, #श४076, 60 3७४४५ ५शं। 6 700[ ० ४ 8॥5 
धा।त॑ ॥95665--]प"४ 3$ 8 ज93९8-ए0ध॥श ॥प॥॥68 06 [0098070प3$ ९60 ० ।6 
58९86/6. 


एवं से सिद्धे बुद्धें विरते विपावे दन्ते दविए श्र॒लं ताई णो पुणरवि 
हृव्वमागच्छति त्ति बेसि 
मधुरायणिज्जणामज्भयणं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, वुद्ध,. विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं श्राता है । 
ऐसा मैं (अहँत्‌ मधुरायण ऋषि) कहता हूँ । 


वक्नां$ 8 06 8875, िकश्ा, 0छि था 3छतीवधाई 0 धाधिां] 079५, 8796॥- 
॥07, शाशाए009#0॥, [2809, 305076॥06 8॥0 ॥07-80॥7स्‍07स्‍., 5फ0 9 0७॥6 
9 660 0[6॥॥6 एाक्षा) एा ॥9॥08/90॥5- 


वराप5!, वा पिग्वापाव४व7१7, ७30 97ण00फप06. 


मधुरायण नामक पन्द्रहवां भ्रध्ययन पूर्णो हुआ । 
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इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं आता है । 
ऐसा मैं (अहँत्‌ शोययिरय ऋषि) कहता हूँ । 


गधा 8 ॥॥6 7895, ॥ीछ॥, 0ि क्षा 985 0 धागा 0प॥/9, ७॥/967- 
॥९76छ, शाक्षाएं 0407, [69५, 309व6006 ा(ं 700-8/80॥787. 5080॥ 8 068॥79 
57880 ० ॥॥6 एीधा) ए ॥0॥09/798078, 


वण$9 ।, 5027%99927, [8 568, 00 [070700॥06., 


शौर्यायण नामक सोलहवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।१६। 


6. शौर्यायरणा अध्ययन 65 


0॥686#/ ॥ण07 शाफ्ऑॉर्धा0०ा8 ण॒ शं50०, ड76॥/, 8586 धातं 00५०७. 07 &॥0फ90 
॥6586 हतगधपा ०8७56 30707शा0660 ॥88५थ॥/ 58585. 


दुहन्ता इन्दिया पंच, संसाराए सरीरिणं । 
ते च्चेव रिगययमिया सन्‍्ता, णेज्जाणाए भवन्ति हि ॥१॥। 
१. शरीरधारियों की दुर्दान्त (दुर्देम) बनी हुई ये पांचों इन्द्रियां संसार- 
अ्रमण का कारण बनती हैं । ये ही दुर्दान्त इन्द्रियां नियन्त्रित होने पर संसारराहित्य 
का कारण बनती हैं । 


4. #886 8867॥565, ५४ ॥७॥65$, 0806/86 (35 ॥पए)09706 6)(90॥06. 
0॥06 6४% 6 ॥७शाधा।6व, ॥9४ तांइ00४78$6 ५शं।) 9707999895 ०ए ॥070978 
७»४५58706,. 


दुदवन्ते इन्दिए पंच, रागदोसपरंगमे । 
कुम्मो विव सअञ्ंगाईं, सए देहम्मि साहरे ॥२॥। 
२. जैसे (भ्राधात की आशंका होने पर) कछुश्रा अपने शरीर के अ्रवयवों 


का सगोपन करता है वेसे ही राग-ह्ेष से छुटकारा पाने के लिए मुमुक्षु इन दुर्दान्त 
पांचों इन्द्रियों का संगोपन करे । 


2, 55 8 (0770586, ४४॥९॥ 8079/6#6758५96 ४शं॥/09५०5 56[ ॥0 [5 8#6९ 
80 0065 90 8508॥0 #5 57585 0 9706606 ॥758[ 70॥ 8४/0790407-8४6/80॥. 


वण्ही सरोरमाहारं, जहा जोएण जुजतोी । 
इन्दियाणि य जोए य, तहा जोगे वियाणसु ॥।३।। 
३. जेसे अग्नि (जठराग्नि) श्राह्दार को इन्द्रियों की सक्रियता से औचित्य 


के साथ शरीर में परिणित करती है वेसे ही इन्द्रियों पर योग (मन-वचन-काय 
योग ) के साथ नियमन करने की प्रक्रिया को जानो । 


3. 68 व89500 [पवाए65 च5शागराविं8ह 00907 8 एशाशी०ण 6 वॉशिशा 
ण0छथा5 ०0 ॥6 72009, 50 06 5000 ॥€६फप/्वा8 076'5 57565 2५ ॥6॥79[, 0॥9| 
गाध 909४ 76दप्रांधा०णा, 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए अलं ताई णो 
इच्चत्थं पुररवि हव्वमागच्छति त्ति बेसि । 


सोरियायणणासज्कयणं । 
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४. सम्यक्‌ रूप से कर्म का परिज्ञान होना चाहिए । पश्चात्‌ कर्म के विमो- 
चन का परिज्ञान होता चाहिए। कर्म विमोचन का परिज्ञान और उसका आचरण 
करने पर जीव कर्ममुक्त हो जाता है । 


4... 0॥6 80 एं|06 #9५७ 8७९९७४४७ [(0५४४6056 ए[ (8079. 8॥ 3700॥0 
0ा76 [000४0 ॥6 66४०७ [0 ४9608 ॥6 (वव3. 5छछ0) 83 46४०७ 8|076 ४४॥ 
०076 06॥५९७8४708. 


मम्सं ससललजीवं च, पुरिसं वा मोहघातिरं । 
सल्लुद्धरणजोगं च, जो जाणइ स सलल्‍लहा ।॥।५॥। 


५. जो जीव के सशल्य मर्म को, मोहनाशक पुरुष को और शल्यनाश के 
योग को जानता है वह शल्य का नाश करता है । 


5. 0॥6 ४४॥० [0५95 [॥6 8556७706 0० ॥6 &॥7, 6 009095980॥60 5४ 
सा 0 वांड।पडा90 870 ॥ा86 885 एा तंजंप507]780॥ 9)॥076 ०४) ०७॥७ [॥6 
8॥ ० प9560॥. 


बन्धरांं मोयरां चेव, तहा फलपरंपरं । 
जीवाण जो विजाणाति, कम्माणं तु स कम्महा ।॥६।। 


६. जो बन्धन और मोचन को, उसकी फल परम्परा तथा जीवों के कर्मों 
को भी जानता है वही कर्मों का नाश करता है । 


8. 0॥6 ४४४॥-५४७४5४० ॥ ॥॥6 [((0४४/॥8608 6 90009098, ॥06॥9607 शा0ं 
(॥6॥76[020809558075, 800786 ०0४॥ 0856009% ।(४॥॥83. 
सावज्जजोगं णिहिल॑ विदित्ता, 
त॑ चेव सम्म॑ परिजाणिऊरां । 
तीतस्स णिन्दाए सम्ुद्दिठतप्पा, 
सावज्जरव॒ुत्ति तु ण सहहेज्जा ।।७॥। 


७. सावद्य योग को पूर्णरूपेण जानकर और उसका सम्यक्‌ प्रकार से 


परिज्नान कर पू्वक्ृत पापों की निन्‍्दा के लिये तत्पर आत्मा सावद्य वृत्ति पर श्रद्धा 
न करे । ह 


7... एणाएाशाशातांतव 0७॥५ [॥6 9550००७॥५७४७ (छ06०00५ ० 8, 9 500, 


(शा चा३०॥ कंधगावतराध 06 शाएप्रागिवा०6७ एी॑ ०००पाप[०४९० ((॥]95, 57000 
॥0[ 35500966 ४४॥॥ (॥6 गति 480060॥0685. 


7. विदु अध्ययन 6 
१७. सत्तदर्स विदुराामज्ञयणं 


इमा विज्जा महाविज्जा, सव्वविज्जाण उत्तमा । 
जं विज्जं सांहइत्ताणं, सव्वदुक्वाण मुच्चती ॥॥१॥। 
१. वह विद्या महाविद्या है और समस्त विद्याओं में प्रशस्ततम है । इस 
विद्या का साधन कर श्रात्मा समस्त दुःखों से मुक्त होती है । 
4., निछा6-॥ 85 ७07[87606 5७७०9॥8॥06 (॥॥0५90॥2068. ॥ $ [॥0५४/॥6066 [)8॥ 
8%06॥९706. 0॥06 ॥स्‍5 [80560 ॥॥6 500 59 4660 0[| 8॥ ॥॥586५- 
जेण बन्धं च मोक्‍्खं च, जीवारणं गतिरागति । 
ग्रायाभाव॑ च जाणाति, सा विज्जा दुक्वमोयणी ।॥२॥। 


विदुणा श्ररहता इसिणा बुइतं । 
२. जिस विद्या से बन्ध और मोक्ष, गति और आ्रागति तथा आत्म भाव का 
परिज्ञान होता है वही विद्या दुःख-मोचनी है । 
ऐसा अहंत्‌ बिद्ु ऋषि बोले-- 


2, वा (00५0/60988 95 ह७|५-०शाशीएंंह| एगञ०णी 0495 तं5ठा0क्‍0॥ 40 
550600 93070808 07 ॥7878#0॥, ॥980099५ 06979 ॥0॥ 8॥ ७॥9०१४४०6७ 0॥6- 
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सम्म॑ रोगपरिण्णाणं, ततो तस्स विणिच्छितं । 
रोगोसहपरिण्गाणं, जोगो रोगतिगिच्छितं ॥॥३१। 
३. सम्यक्‌ रूप से सर्वप्रथम रोग का परिज्ञान होना चाहिए । पश्चात्‌ रोग 


का निदान होना चाहिए। रोग की औषध का परिज्ञान होना चाहिए। तभी उस 
झ्रौषध के सेवन से रोग की चिकित्सा हो सकती है अर्थात्‌ रोग मुक्त हो सकता है । 


3. 70ए 5#0पफ ॥9५6 था छजी8फप5५४५6 [(0५ए/80588 ० ॥ि]8 0589856. 
वाछ्ाा ४०७ ॥#0 पंत तां897058 # एछ6९पि५., ४0०प छ0फा06 ॥8ए५९७ ३06ए००४७४ (0५४- 
[6086 ए ॥6060678., ॥8श 20०06 (8 ।0॥760५ ८४॥ ०७४७ (8 ॥9909- 


समस्‍्म॑ कस्सपरिण्णाणं, ततो तस्स विसोकक्‍्खणं । 
कम्ममोक्खपरिण्णाणं, करणं च घिमोवखरां ४ 
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१८. अट्ठदसं वरिसवज्ञयणं 


श्रयते खलु भो जीवे वज्जं समादियति । से कहमेतं ? पाणाति- 
वाएणं जाव परिग्गहेणं, श्ररति जाव मिच्छादंसणसल्लेणं वज्जं समाइत्ता 
ह॒त्थच्छेयणाईं पायच्छेषणाईं जाव श्रणुपरियट्टन्ति णवसुद्द सगमेरं । जे 
खलु भो जीवे णो वज्जं॑ समादियति, से कहमेतं ” वरिस व कणष्हेण 
श्ररहता इसिणा बुइतं । पाणाइवातवेरमणेणं जाव मिच्छादंसणसल्ल- 
बेरमणेणं सोइन्दिय ५-रणिग्गहेणं णो व्ज्ज समज्जिणित्ता ह॒त्थच्छेषणाई 
पायच्छेषणाइं जाव दोमणस्साईं वीतिवतित्ता सिवमचल- जाव 
चिद॒ठन्ति । 


भो ! जीव दुःखी होने पर प्रारिशविधादिक पापकर्म स्वीकार करता है, वह 
केसे ? प्राणातिपात (हिंसा) यावत्‌ परिग्रह, अरति यावत्‌ मिथ्यादर्शन शल्य से 
पाप-कर्म का उपाजेन करता है । इसके फलस्वरूप वह नवम महाकाश्यप अध्ययन में 
प्रतिपादित हस्तच्छेदन, पादछेंदन श्रादि असीम दु:खों को प्राप्त करता हुआ संसार 
में परिभ्रमण करता है । 


भो ! जो जीव प्राणिवधादिक पापकर्म स्वीकार नहीं करता है, वह 
कैसे ? 


इस पर अहेत्‌ वर्षप (वरिसव ) ऋषि बोले-- 


प्राणातिपात (हिसा) से निवृत्ति यावत्‌ मिथ्यादर्शन शल्य अर्थात्‌ १८ 
पाप-स्थानों से निवृत्ति और शथरोत्रेन्द्रियादि पांचों इन्द्रियों का निग्रह कर जो पाप-कर्म 
का उपाजन नहीं करता है। फलस्वरूप वह हस्तच्छेदन पादछेदन यावत्‌ दुश्चिन्ता 


पर्यन्त दुःख-समूह को व्यतिक्रान्त (नाश) करके शिव, अचल यावत्‌ शाश्वत 
स्थान को प्राप्त कर स्थिति करता है । 


पपाग 7985 ४0प 000९ वावप।धह6 का कप्लाणाशााव धातव किी6 जी6 ? प्रात 
॥8088 ४0५ एएणगाशो श॑0शा००, 2०4पंजा।0ा), ॥॥8॥086 0०6१५ बाव हाप5 989 एए 
98 ?ै ॥#॥6 007560(09९७708 8 ॥#86 (6 छा॥५४56 8७॥॥0/ ० 5प00॥ 66७०५ 56875 


बाएप्रवाणा एी बाई शात॑ छिएां, 85 ग्यञाह60 क 6 ता तां5009586 ० 
०॥9/९95#79५80. 


+0४४ 8 शीधां ह8 एरां586 ॥60ए6/ गपव।ुछ तक ताप कराते ७रशाएय- 
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7. विदु अध्ययन 69 


सज्कभायज्काणोवगतो जितप्पा, संसारवासं बहुधा विदित्ता । 
सावज्जवुत्तो क रणें5ठितप्पा, निरवज्जवित्ती उ समाहरेज्जा ।८॥। 


८. स्वाध्याय-ध्यान में संलग्न: जितेन्द्रिय संसारवास का समस्त प्रकार से 
परिज्ञान कर, सावद्य प्रवृत्ति के कार्यों से अमना होकर निरवद्य प्रवृत्ति का 
आचरण करे । 


8. #&05077606 ॥ 5.7 एव] ४009५ ॥व ॥6068070, 30 9५७50076 98॥709 
5॥0पात ०0०॥70/#का0 ॥पातं)6 3550098#075 800 ४४०।शंा५ ४॥॥ /2907५ 0५४9/05 
(656, ॥8 80060 ०८प।५४ा४ 35086 09. 


प्रकीयसव्वसावज्ज जोगं इह अज्ज दुच्चरियं णायरे श्रपरिसेसं । 
णिरवज्जे ठितस्स णो कप्पति पुणरवि सावज्जं सेवित्तए ।। 
संमस्त परकीयवृत्ति सावद्य योग हैं और.-दृषित व्यवहार हैं, ऐसा समझ 


कर वह श्रेष्ठ पुरुष उसका आचरण न करे । पूर्णरूपेण निरवद्य व्यापार में स्थित 
आत्मा, पुनः सावद्य व्यापार का आचरण करने की कल्पना भी नहीं करता है। 


जी 3०वणंशा।५७ पाप बाव ठ/868 8786 ॥007०॥0086.,.  & ॥07/6 गधा 
8॥006 प्रा068#वा0व ॥ शत 3४००७ इपछा 8 ०णातपटा, 8& 50०५ 0880[५ 8/0प॥060॑ 
॥ 3850666ाशा ४४०00 ॥0 6५४९७॥ 007080ए08 0० 8 ॥99[096 ॥70 ॥0708॥6 ४५७५७. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताई रो पुणरवि 
इच्चत्थं हृव्वमागच्छति त्ति बेसि । 
विदुणामज्भयरां । 
इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं आता है । 
ऐसा मैं (श्रहेत्‌ बिदु ऋषि ) कहता हूँ । 


वशां$ 8 ॥6 ॥6475, 667, 00। ा 88[जआावाओ [0 धाधा। एफपा५, शाध्रॉकशा- 
॥शा॥, शाहा0[800॥7, 0809, 8086706 हा 07-8/80॥787. 500॥# 8 0४€॥॥9 
8 866 0० (6 6॥व7॥ 0 ॥8॥08/7980॥5- 


वकाप$, । भीधप, [8 566॥/, ७0 [7070 प7086. 
विदु नामक सतरहवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।१७। 
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१९. एगूणवीस आरियायराज्ञयरां 


सव्वमिणं पुराएडरियामासि । आरियायणोणण श्ररहता 
इसिश्णा बुइतं । 
पहले समस्त जन आये थे । 


ऐसा अहेत्‌ श्रार्ययन ऋषि बोले-- 


(७७५३४ ५४॥, [6 5667, 06०४766 वे ॥ 06 069॥)स्‍र6 थी ४४४७ //५87॥$ 
क्‍.6७. ॥॥6 ९५866 870 ०ए॥पा९८॑ 08॥995. 


वज्जेज्ज5णारियं भावं, कम्सं चेव श्रणारियं । 
ग्रणारियारिष य मित्तारिग, आरियत्तमुवद्धिए ॥॥१॥। 


१. अनाये विचार, अनाये ग्राचार और अनायें मित्रों का परित्याग करे 
तथा श्राय॑त्व प्राप्त करने के लिए तेयार हो जाए । 


4.,. ॥0॑ंशा 06885, ॥00एं।| 6 णातपए७ धाव 6ंधं। ०0097५9 ४॥0006 06 
9॥0॥॥680ं. 


जे जणाइणारिए णिच्चं, कम्मं कुव्वन्तःण्णारिया । 
अ्रणारिएहि य मिरत्तोहे, सीदन्ति भवसागरे ॥॥२॥। 


२. जो मानव श्रनाये हैं वे अनायें मित्रों के साथ मिलकर सवेदा अनार्य कर्म 
करते हैं, वे भव सागर में दुःखों को प्राप्त करते हैं । 


2. वाठांशीं। #6॥65 5686 ६ शंश।।वबि ०0ण092१५ १0 ०077060|५9 ॥090|68 
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संधिज्जा आरिय॑ मग्गं, कम्सं ज॑ं वा वि आरियं । 
आरियारि य मित्तारिग, आरियत्तमुवद्दिए ॥॥३॥। 
३. ग्रार्यत्व प्राप्त होने पर अथवा श्रार्यत्व प्राप्त करने के लिये श्रार्य मार्ग, 
आर्यकर्म और शआ्राय॑ मित्रों का अ्रनुसन्धान करे । 


३, एथा गाँगागगराप एंजीरर०त गातं ठपॉएरत0 डध्वॉप5 एण ५४१5५, ०6 
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8. वर्षप अध्ययन 7] 
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सकुणी संकुप्पघातं च, वरत्तं रज्जुग्ग तहा । 
वारिपत्तधरो च्चेव, विभागम्मि विहावए ।॥।१॥। 


१. जैसे शकुनी पक्षी अपनी तीक्ष्ण चोंच से फल को छेंद देता है, वेरि 
राज्य को खण्ड खण्ड कर देता है, वारिपत्रधर--कमल जल से पृथक रहता है वंसे 
ही विशुद्ध आत्मा अपने से पापकर्मों को दूर कर देता है । 


4. 65 8 590-069/66 शांत ७४४०एच्चधाॉ8७ 8 ॥पछॉ, 30 शाशा५ ।परा$ धा 
शा।[68, 3 ।005 50995 ॥7980[ ० ४४४९०॥, 50 3 0095697608 500।| (८508805 8|| 575. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताई रो पुणारवि 
इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेमि । 


वरिसवणामज्भयरां । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं श्राता । 


ऐसा मैं (अहेँत्‌ वर्षप ऋषि) कहता हूँ । 


वृकना$ 5 46 6975, [8॥, 60/ क्षा 8धछावधा। 00 ध्राधांत] 0"09४५, ७१॥॥9॥87- 
78746, ७870|09007, [09५, 305##79708 ध्ातवं ॥00-90980#॥7]97/95. 500॥ 8 70घ 
8680 0० ॥786 ०0॥9॥7 ०एाॉ ॥९॥709॥78/0॥]. 


५७ , ४885090, [6 56897, (० 9707008॥086. 


वर्षप नामक अठारहवां अध्ययन पूर्ण हुआ १५। 
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२०. बीस उक्‍्कलज्ञयणं 


पंच उक्कला पन्‍नत्ता, तंजहा : दण्डक्कले १. रज्जुक्कले २. तेणु- 
क्कले ३ देसुक्कले ४ सव्बुक्कले ५। 


पांच प्रकार के उत्कल अर्थात्‌ धर्मरहित बतलाये गये हैं । वे इस प्रकार हैं- 
१. दण्डोत्कल, २. रज्जूत्कल, ३. स्तेनोत्कल, ४. देशोत्तल और ४. सर्वोत्तल । 


गृ॥९७४॥७ 876 ४७ 50॥005 0[॥07-9/#098।| ॥9/9॥9[शिा। ; 


[१.] से कि त॑ 'दण्डक्कले' ? दण्डक्कले नाम जे रा दण्डदिट्ृन्तेणं 
आ्रदिल्लमज्कवसाणारं पण्णवणाएं सप्तुदयमेत्ता' भिधाणाईं “णत्थि 
सरीरातो परं जीवो” त्ति भवगतिवोच्छेयं वदति । से तं दण्डुक्कले । 


१. दण्डोत्कल किसे कहते हैं ? दण्डोत्कल उसे कहते हैं, जो दण्ड (लकड़ी ) 
के दुष्टान्त द्वारा प्रतिपादित करते हैं कि दण्ड का आदि, मध्य और अन्तिम हिस्सा 
पृथक्‌-पृथक्‌ अस्तित्व वाला न होकर दण्ड का समुदाय मात्र है, उसी प्रकार शरीर 
से भिन्न कोई आत्मा नहीं है। शरीर का नाश होते ही भव अर्थात्‌ संसार का नाश 
हो जाता है। ऐसी जो प्ररूपणा करते हैं उन्हें दण्डोत्कल कहते हैं । 


4. 07386 50700! (09700/08|) ॥8॥85 0॥ (॥6 [09४/४४।।४। ०04 3 940(. ॥॥#6% 
वां धीधा 606 68 ॥5077879806 409, ॥090|6 3१9 ७॥० 07 93 800८ ॥#786 $00। 8 
का €शा&ं0ा 0 वात [8 0 0०07060५३06 56886 ॥07, 000५.  0॥06: 6 
000५ 5 9॥#80 (॥6 ४४०॥46 6%(9($ ॥0 ॥06. 


[२.] से कि त॑ 'रज्जुक्कले' ? रज्जुक्कले णामं जे ण॑ रज्जुदि- 
ट्ठन्तेणं समुदयमेत्तपन्नचरणाएं 'पंचसहब्भुतखन्धमेत्ता भिधाणाई संसार- 
संसतिवोच्छेय॑ वदति । से तं रज्जुक्कले । 


२. रज्जूत्कल किसे कहते हैं ? रज्जूत्कल उसे कहते हैं जो रज्जू (रस्सी) 
के दृष्टान्त के माध्यम से यह प्रतिपादित करते हैं कि जीव पांच महाभूतों के अंश 
का समुदायमात्र है, अर्थात्‌ जीव का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है | पांच महाभूतों का 
नाश होते ही संसार-परम्परा का उच्छेद हो जाता है। ऐसा जो प्रतिपादित करते 
हैं उन्हें रज्ज्त्कल कहते हैं । 


2. #ाणीाश 5000 (मिशीपादव) ॥0॥685 णा ॥6 ९४०॥॥७|6९ ० 8 70.6. 
व०9५ 9५४ व 6 विताशंतिाावो 8 83 ॥0/8 ०070॥4607 0०0 ॥8 ॥५6 ७|९७॥१७॥॥ै5. 
508[ 0089 ॥0[ हड्ांश 8५४७७ ॥णा। #056 09#9४श०४ €|शा०॥5.,._ 008 ॥० [५७ 
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जे जणा आरिया णिच्चं, कम्म कुव्बंति आरियं । 
प्रारिएहि य भित्तेहि, मुच्चन्ति भवसागरा ॥।४।। 
४. जो मानव आय हैं, आार्यमित्रों के साथ मिलकर सर्वंदा आर्य कर्म 
करते हैं, वे भवसागर से मुक्त हो जाते हैं । 


4. 9५09 /3॥80 ॥09॥ ०४५ं॥।॥5७॥0॥ ४४०0५ 0 /४५४१५, 3 0007|097५ 
5 50फपत्वा। एा ॥6 क66 वाताशंवप्ं&$ बात णा एरणातवाताा।) 98 ॥006 0/600॥ 
[(॥6५ 8४॥॥ ॥79| 66॥५४७॥४॥०७. 


आरियं णाणं साह, आरियं साहु दंसणं । 
श्रारियं चरणं साहू, तम्हा सेवय आरिय ॥॥५॥। 


५, आ्राय का ज्ञान श्रेष्ठ है। आये. का दर्शन श्रेष्ठ है। आये का चारित्र 
श्रेष्ठ है। अतः आय की ही उपासना करनी चाहिए । 


5. #&7५975 ॥956 50000 (0५/॥2099, ॥॥०४॥ [7॥050[0॥9 |5$ 5५|2670, 
8970 50 8 (॥6॥ ९०ा0प्ररएां, ४४७ 80पफ0 शाएं।व्वा8 ४०४१५ 8४७ 800 8970॥. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दनते दविए अलं ताई णो 
इच्चत्थं पुरारवि हव्वमागच्छति त्ति बेसि । 
आरारियायराज्कभयर्ण । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं आता है । 


ऐसा मैं (अहँत झार्यायरण ऋषि) कहता हूँ । 


वशां5 8 ॥॥06 ॥69॥5, ]क्षा 0ा 2॥ वच्जावा (0 शाक्षा)। 00५, ४ै॥धव(6॥- 
गिक्षा।, शाक्षाएंँ78007, [89, 37जआग।शा0०06 क्षाए्ध 70-986गश7., 5प073 /9थशा9 
[8 860 0० 4॥6 णाधां॥ ० 7/शं॥0887980॥5. 


पाप, | 87//9५8॥, 00 97070फ॥086. 


आर्यायण नामक उन्सनीसवां अ्रध्ययन पूर्ण हुआ ।१६। 


नाते ? ना 
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पदार्थ की सार्थकता का सर्वथा' अभाव है। इस प्रकार सर्वविच्छेद की जो मान्यता 
रखते हैं उन्हें सर्वोत्कल कहते हैं । 


5, |7॥6 ॥895 50॥00 एछ ॥॥95 ७॥955, ०७९४७ 8987४0(/08|, ७४४॥४५ [0७॥009868 
90॥॥0 9॥ (8 शा।।65, ॥#89५9 06॥8५७ ॥6पफ॥9 ४४७४/५॥॥॥६9. 


उड़ढं पायतला श्रहे केसग्गमत्थका, एस श्रातापज्जवे कसिरों 
तथपरियन्‍्ते जीवे, एस जीवे जीवति, एतं तं जीवितं भवति । से जहा 
णामते दड़ढेसु बीएसू ण पुरो अंकुरुप्पत्ती भवति, एवासेव दड़्ढे सरीरे 
ण पुणो सरीरुप्पत्ती भवति । तम्हा इणमेव जोवितं, खात्यि परलोए, 
रणत्थि सुकडदुक्कडारां कम्मारं फलवित्तिविसेसे । रो पन्चायन्ति जीवा, 
णो फुसन्ति पुण्णपावा, श्रफले कललाणपावए । तम्हा एत॑ं सम्मं ति 
बेसि : उड़्ढे पायतला अहे केसग्गमत्थका एस आयाप|[ ज्ववे | 
क|सिणे] तथपरितन्ते एस जोबे । एस मडें, णो एतं त॑ | जीवितं 
भवति | । से जहा णामते दड्ढेसु बीएस [**'| एवासेव दड़ढे सरीरे 
[7] । तम्हा पुण्णपाव5्ग्गहरणा सुहदक्खसंभवाभावा सरीरदाहे 
पावकस्माभावा सरीरं डहेत्ता रणे पुणो सरीरुप्पत्ती भवति ॥। 


ऊपर से लेकर चरणतल तक और नीचे से लेकर मस्तक के केशाग्र तक, इस 
आत्मा के पर्याय हैं । समस्त शरीर की त्वचा पर्यन्त जीव है। यह जीव का प्राण- 
धारण है। इसी को जीवित कहा जाता है। जैसे जले हुए बीजों में फिर से अंकुर 
नहीं निकलते, वेसे ही शरीर के जल जाने पर पुनः शरीर की उत्पत्ति नहीं होती 
है। अतः यही जीवन है । परलोक नहीं है। सुकृत और दुष्कृत कर्मों का फल- 
व्यापार भी नहीं है । जीव पुन: आता भी नहीं है । पुण्य और पाप आत्मा को स्पर्श 
भी नहीं करते हैं। पुण्य और पाप निष्फल हैं । इसलिये मैं ठीक कहता हूँ कि ऊपर 
से चरणतल तक और नीचे से मस्तक के केशाग्र तक इस पग्ात्मा के पर्याय हैं । 
समस्त शरीर की त्वचा पर्यन्त यही जीव है । यह जीव (कर्मरहित) मर जाता है 
तो पुनः जीव नहीं आता है। जेसे जले हुए बीजों में फिर से अंकुर नहीं निकलते, 
वेसे ही शरीर के जल जाने पर पुन: शरीर की उत्पत्ति नहीं होती है । अतः पुण्य-पाप 
का ग्रहण ही नहीं होता है | सुख-दुःख की संभावना का भी अभाव है, क्योंकि शरीर 
के जल जाने से पापकर्म का श्रभाव/नाश हो जाता है, शरीर के जल जाने पर पुनः 
शरीर की उत्पत्ति नहीं होती है । 


वक॥6 शावा४ 09279शा 0 ॥8980 40 600 [58 ७०१४९॥४३०॥ ० 500. 
580 हड्ांडा5 वी प[॥० 6 हांती, ॥ उप्रशगा।३ तह वव!एंतए३।, ( [४95 508- 


20. उत्कल गध्ययन 45 


शीशा075 (6३877, ५४४७7 म76, था ाएं शीश) 28 वांआ89/906वें, [678 63655 
॥0 ४४०॥५. 


[३.] से कि त॑ तिणुक्कले' ? तेणुक्कले शाम जे रा श्रण्णसत्थ- 
दिट॒ठन्तगाहेहि सपक्खुब्भावणाणिरए “मम नेत॑” इति परकरुणच्छेद॑ 
वदति । से त॑ तेणुक्कले । 


३. स्तेनोत्कल किसे कहते हैं ? स्तेनोत्कल उसे कहते हैं जो श्रन्‍्य शास्त्रों 
में प्राप्त दृष्टान्त और गाथाओरं के माध्यम से अपने पक्ष का प्रकटीकरण अथवा 
उन्नति करने में व्यस्त रहता है। मेरा कथन ही सत्य है, श्रन्य नहीं, ऐसी प्ररूपणा 
करता हुआ दूसरे की करुणा अथवा समभाव का विनाश करता है। ऐसा जो कथन 
करते हैं उन्हें स्तेनोत्कल कहते हैं । 


3. व॥8 ॥भातव 50000। (5(ह00/08)) ०७॥५७ ॥॥५8 ॥08895 ४7॥0 08679075 
ता 5प्रावाए उठ] फपा85 [0 लात शाशादात क्‍07॥85 व0ध879. ॥#29/ ४०७ प[०७!५ 
पे0त्ा्ाठ 270 0.0॥0१980  [8४०पा ०ए शशा [080009५/. 7#8५ ७७ [6३७४ ०0॥- 
$8]087966 ॥ थां5[0"४9075, 


[४. | से कि त॑ दिसुक्कले' ? देसुक्कले राम जे रा “अत्थि न्‍्नेस” 
इति सिद्धे जीवस्स अ्रकत्तादिएह गाहेहि देसुच्छेयं वदति | से त॑ 
देसुक्कले । 


४. देशोत्कल किसे कहते हैं ? देशोत्कलः उसे कहते हैं जो आत्मा का 
अस्तित्व प्रमाणित है, ऐसा स्वीकार करते हुए भी आत्मा को अ्रकर्त्ता झरादि कहता 
हुआ, आत्मा के एक देश का उच्छेद करता है । ऐसी जो मान्यता रखते हैं उन्हें 
देशोत्कल कहा जाता है । 


4. ॥#76 0फा॥ $5000। (068७॥0608) ००॥08085 80 48/ 85 4॥6 6)098- 
[6706 06 500| 85 हा शा।॥४ 5 00067606., ॥॥6५ ॥8 4 85 [6 ॥07-006/7 80 
98706 0०078 85[060 0[ [॥6 500. 


[५.] से कि त॑ 'सव्व॒ुक्कले' ? सब्व॒ुक्कले णाम॑ जे णं “सब्बतो 
सव्वसंभवाभावा णो तच्चं, सव्वतोी सव्वहा सव्वकालं च णत्थि” त्ति 
सव्वच्छेदं वदति । से त॑ं सव्व॒क्कले । 


५. सर्वोत्तल किसे कहते हैं ? सर्वोत्तल उसे कहते हैं जो समस्त पदार्थों 
की सार्थकता को अस्वीकार करता है और प्रतिपादित्‌ करता है कि समस्त कालों में 


प8 ऋषिभाषित सूत्र 
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णाहूं पुरा किचि जाणासि, सवब्वलोकंसि । गा हा व ति पुत्ते ण 
तरुणेण भ्ररहता इसिणा बुइतं । 


मैं पहले समस्त लोक के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानता था। ऐसा अहँत 
गाथापति-श्रेष्ठि पुत्र तरुण ऋषि वोले-- 


वांएगिए । ४४०७ पराश[५ छातधा। एण 6 पां५ए्छा56, 580 (5०#9[28/ 
8008 50 पा, 76 566 : 


श्रण्णाणमूलक खलु भी पुव्व॑ न जारामि न पासासि नो$भिस- 
सावेसि नो$सिसंब॒ुज्कासि, नाणमूलाके खलु भो इयारिय जाणासि 
पासासि अभिसमावेसि अभिसंबुज्कामि । अ्रण्णाणसूलयं खलु सम कमेहि 
किच्च॑ करणिज्जं, णाणमूलयं खलु मस कांमेहि श्रकिच्च अ्रकररिणज्ज । 
भ्रण्णाखसूलयं जीवा चाउरन्तं संसारं जाव परियट्वयन्ति, णाणमूलयं 
जीवा चाउरन्तं जाव वीयीवयन्ति । तम्हा श्रण्णाणं परिवज्ञ णाणमूलक 
सव्वदुकखाणं श्रन्तं करिस्सेमि, सव्वंदुक्वाणं अन्त किच्चा सिवमचल- 
जाबव सासतं अब्भूवगगते चिट्टिस्मासि । 


भो ! अज्ञानमूलक (ज्ञानहीन) होने के कारण यह मैं पहले न जानता था, 
न देखता था, न समभता था और न अवबोध ही रखता था। भो ! ज्ञानमूलक 
(ज्ञानवान्‌ ) होने पर श्रब मैं जानता हूँ, देखता हूँ, समभता हूँ और अवबोध रखता 
हूँ । अज्ञानमूलक (ज्ञानहीन) होने के कारण काम के वशीभूत होकर मैंने कार्ये किये 
हैं। ज्ञान सम्पन्न होने पर मेरे लिए काम के वशी भूत होकर कार्य करना श्रक रणीय है, 
अयुक्त है। अ्ज्ञानमूलक जीव चतुर्गतिरूप संसार में यावत्‌ परिभ्रमण करते हैं। 
ज्ञानसूलक जीव चतु्गेंतिरूप संसार का यावत्‌ त्याग (नाश) करते हैं। भरत: अज्ञान 
का परित्याग कर, मैं ज्ञान-सम्पन्न होकर समस्त दुःखों का अन्त करूगा। 


समस्त दुःखों का अन्त कर शिव, अचल, यावत्‌ शाश्वतस्थान को प्राप्त कर स्थिति 
करू गा । 


रिशात द्ा0वका।क ९98 | (6७ ॥00॥, | 539४ 70076 शत ०077078- 
॥श080 ॥00)॥रा9.. नि्शात ॥9//689 ह॥| (00०१5७, ॥7090। [0५9४, | ए08॥- 
जवाते॑ ब6 ०गाएशाशातवं, >पागव ॥9५ एछाध्शं०एएड ध्ाठवा। ०धंडशा06 | ५५४५ 
पराएशा 0५ 06७७6. 3शाप्र श्भाप्ला[भा०७ ॥0५औ, 70 98 ॥#0ण[ए्ववॉ०० 79५ 4658॥8 [5 
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विाणा एा [एशं॥5., 09580 588७०५७ ॥6५6७ तश्यााांरहव6. व 8 700५ 9पाा। 
0०४770 726 ॥शांगाएल्या४60, 300५9 20 6 87॥8 00-0४7॥7)77005.  7#8॥6 45 ॥0 
॥श७४॥6, 66 6065 ॥0[ ७?तंशं 80५ 5५४07 ०एा गाणवा 86566, ॥॥#6 ॥वा४५ीं- 
तप्85 १69५४6/ 76007. 00009 ३ ७४॥ ॥0॥9 6659879५ ॥86५6/ [000॥ ॥॥9 500. 
'ाए8 270 ४०४ 680 70776. 500] 8 ४शीाग ४0ए७ 568 ॥॥ [॥6 [20५808| 
90॥0 ०एी॑ ॥6 00एं0099॥, 800५ ४॥७ 500॥ 8876 5,00५97075.. 00086 [8 500| 
दा65, [6 8 ॥6५ए ॥76007.. 6 [6 7088560 5680, 8 7200५ 0फा7 $ 9 6 
त508560 0॥ 0 56006, शाप्रठष्णू गाव शंढां०प$ क्षीक्ात एा ७6९०७ 5 ॥07- 
हाशिशा धा0त एच्या॥0 शाहिएा ॥6 56. +०8070५9 0० पर]980/7४% 96७॥7५ $ 0707 
85 8 00॥7 20069 $ 8 ००॥70666४ ०0005606 ०८॥०76. 


एवं से सिद्ध बुद्दे विरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताई णो 
पुणरवि इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेसि । 
उककलज्भयरां । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं आता है । 


ऐसा मैं कहता हूँ । 


वब#॥9$ $ 6 89873, [॥8॥, 0 4 8/|शञावद्रा। 0 29 एपॉ५, शॉधाशा- 
7)874, ९79870[098/07, [069, 3089706 800 ॥07-8/80॥77877..  5050॥ 8 0079 
$ 76860 ० ॥8 ढाधा) ० ॥9॥08009/05. 


व॥छ5 | ७॥॥(४|, [6 5667 00 [0/0000७॥06. 


उत्कल नामक बीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।२०। 
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4, [६५४४७ ॥9 धा0णा66 [00 एांणी | 008 ॥४ 06शं005 ॥शोा।0्वावधा- 
075, #8प07  एशं। भाप्र्षांओं 0 350०५ ए॑ 8॥ 50[5, 98779 70 360॥$ ॥ [॥6 
49000859 00॥ 0[ 6%86०॥086, 


दीवे पातो पयंगस्स, कोसियारिस्स बन्धर्ण । 
किपाकभक्‍खणं चेव, श्रण्णाणस्स णिदंसणं ।।५॥॥। 


पर, पतंग का दीपक पर गिरना, कोशियार-रेशम के कीड़े का बन्धन और 
किपाक फल का भक्षण अज्ञान को ही प्रकट करता है । 


5. |॥6 $४निग्राग0क्वांणा ण ॥०॥5 0) 8 8, $6/-00000779 ए 
6 शी ए०णा), 0 ०णाघइप्राए।ाणा 0०स्‍6छावं वीणा 86 2॥ ॥597065 ०ए 
छदा0/06. 


बितियं जरो दुपाणत्थं, दिद॒ठो श्रण्णाणमोहितो । 
सम्भग्गगातलद॒ठी उ, सिगारी णिधर्ण गग्नों ॥॥६।॥ 
६. भ्ज्ञान से मोहित वृद्ध सिंह जल में अपनी परछाईं को शत्रु रूप दूसरे 


सिंह की परछाईं देखकर, समभकर कूद पड़ता है, फलस्वरूप उसकी देहयष्टि 
(शरीर) भग्न हो जाती है और वह मृत्यु प्राप्त करता है । 


6. ॥|॥6 0008 80680 490 [88४08 ॥80 4॥6 ॥8(९७, 088॥7॥0 [5 ४४४॥९॥५ 
प808 85 80 30५67/597५ 300 प5 ०955 5 [68 ॥ [970॥8॥06. 
मिगारी य भुयंगो य, श्रण्णाणेण विमभोहिता । 
गाहादंसरिगवातेणं, विणासं दो वि ते गता ।॥७॥। 


७. अज्ञान से विमोहित सिंह और सांप पंजा और दंश -े प्रहार से दोनों 
विनाश को प्राप्त हुए । 


7. ॥|9]॥ ह्ा0ा/क्षाए6 एव ॥6 508०शाई शात धंठष् 86 ९१99७५०४० 9 
00७6, 6 [ए/श श।वांए 9 ता6 विश गाए 8 ्ाश एॉंक्शाप 9 णिागत60, 00 
रापव४। 6०. 


सुप्पियं तणयं भद्दा, श्रण्णणेण विमोहिता । 
सात्ा तस्सेव सोगेरा, कुद्धा तं चेच खादति ॥८॥। 


._ 5. भज्ञान से विमोहित होकर सुप्रिय नामक पुत्र की माता भद्बा उसी के 
शोक से ऋधित होकर अपने पुत्र सुप्रिय का भक्षण करती है । 
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ह7/80॥8 एणा ॥8, छाएवा >श07॥955 #७०० काातरिव ॥ 6 600 [9568 ०] _ 
#ध708॥6 ४५५(४७॥५९७. 


| ॥6850५6 [0 धंधा) शा त्राशाशाओआ 200 ॥870फ706 8॥ ५४०७. | ५४॥ 
59५ 6५४७ शातवं ता 90 ॥6 9760695व एा ढ९वएद्यातञना५ ०>55फ।| धातव॑ धाात0५6१ 
गाप 06 00॥५४९४॥९७९ ०0 3॥ [05970|6 ४४०65. 
श्रण्णाणं परम दुक्खं, श्रण्णाणा जायते भय॑ । 
ग्रष्णाणमूलो संसारो, विविषहो सव्वदेहिणं ।।१॥। 


१. अज्ञान ही परम दुःख है। अज्ञान से ही भय उत्पन्न होते हैं। समस्त 
शरीरधारियों के लिए संसार-परम्परा का सूल भी अज्ञान ही है । 


]. ॥#8 56५९४॥6७५६ ४४०6 5 6097086, [670/8706 6605 9|0[0स्‍8007507. 
(5 [6 7006 ०४७५४ 0०0[| ॥8॥08879/क0॥5. 
सिगा बज्भन्ति पार्सेहि, विहंगा मत्तवारणा । 
मच्छा गलेहि सासन्ति, श्रण्णाणं समहब्भयं ॥॥२॥। 


२. अज्ञान के कारण ही हरिणा, पक्षी औरं हाथी पाश से बन्धते हैं । मत्स्यों 
के कण्ठ बींध जाते हैं। भ्रज्ञान ही संसांर का सबंसे बड़ा भय है । 


2. [9708906 ॥6७०98 06875, #065 370 ७॥60#797/5 40007099808 8/0 
॥5॥ 0 68800. ॥॥8/6 [8 ॥0 9॥9५8७॥ 8॥ (॥8॥ 970/8708. 
जम्म॑ जरा य मच्चू य, सोको सांणोइवमाणणा । 
अप्णाणमूल जीवाणं, संसारस्स य॑ संतती ॥॥३॥। 
३. अज्ञान से ही जीव जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक और मानापमान प्राप्त 
करते हैं । जीवों की भव-परम्परा भी अज्ञानगूलक है । 


3. ॥9$ छाठता306 9 068॥#95 त90५0098|5 ५शं। 0॥#0), 398, (९७४, 
दांएश॑ ाव कणा0तपानीपाव/।075.,. रिशंाएच्ाधाणा $ (6 ता6 ० 00॥00ण78७8 ० 
687१0॥8706. 


अप्णाणेण अहं पुव्वं, दीहू संसारसागर । 
जम्मंजो रि।भयावत्तं, सरंन्‍्तो दुक्खंजालक॑ ।।४॥। 


४. अज्ञान के कारण ही मैंने पहले जन्म (योनि) जनित भय चक्र के 
विस्तृत दुःखजाल में फंसकर दीर्घ काल तक संसारसागर में परिभ्रमण किया है । 


82 ह द ऋषिभाषिंत सूत्र . 
२२. दुवीर्स गद्दरभीयज्ञयणं 
 परिसाडी कमस्मे श्रपरिसाडिणो बुद्धा, तम्हा खलु: श्रपरिसाडिणो 
बुद्धा रोवलिप्पन्ति रएणं पुक्खरपत्त व वारिणा।द ग भालेण 
ग्ररहता इसिणा बुइतं । 
कर्मों को पृथक्‌ करना चाहिए। कर्मों को पृथक्‌ न करने वाले अबुद्ध/ 


अज्ञानी होते हैं । कर्मों को पृथक करने वाले प्रबुद्ध कर्मरज से वसे ही श्रलिप्त रहते 
हैं जेसे जले से कमल । 


ऐसा अहँत्‌ दगभाल/ग्दभालि ऋषि बोले- 


(50075 (॥(६985) 57009|0 96 5687069688., ॥#056 ५४शी॥0 वा] क्‍0 00 50 
8॥6 दा097, ॥]8 ४४5४ एशी०0 5प00660 ॥ 56६ 6्ववधााध् ॥8॥ (९907795 8/6 
॥9९ ० ॥॥6 [((80770 5769॥ 6 8 ।0005 ॥ [000. 


व्रप5 20006 29970॥8|, ह॥6 56७ : 


पुरिसादीया धस्मा पुरिसपवरा पुरिसजेटा पुरिसकप्पिया 
पुरिसपज्जोविता पुरिससमन्नागता पुरिसमेंव अंभिउंजियारं चिद॒ठ॑स्ति । 
से जहा नामते श्ररती सिया सरीरंसि जाता संरीरंसि वंडिढया सरीरस- 
सनन्‍नागता सरोरं चेव अ्रभिउंजियारा चिट॒ठति, एबामेव धम्मा वि 
पुरिसादीया जाव चिदट॒ठन्ति । एवं गण्डे वस्सीके थूभे रुकले वणसण्डे 
पुक्वरिणी णवरं पुठढबीय जाता भारिंयव्वा, उदग पुक्खले उदगण्ं 
रणोतव्यं । से जहा णामते पअ्ंगेणिकाएं सिया अंरणीय श्राते जाँव अ्रणोीं 
चेव अ्रभिभूय चिंट्ठंति, एवामेब धम्मा वि पुरिंसादीया त॑ं चेव॑ । 
.._ प्रुरुष से धर्म (भप्राम्यधर्म श्र्थात्‌ विषेय-विकारजनित धंमे) की आदि 
होती है । वह पुरुष प्रधान, पुरुष ज्येष्ठ, पुरुष-कल्पित, पुरुष प्रद्योतित (प्रकाशित), 
पुरुष-समन्वित और पुरुष को केन्द्रित करके रहता है । जैसे पीड़ादायक रोग-विशेष 
शरीर में उत्पन्न होता है, बढ़ता है, समन्वित होकर शरीर से जुड़कर रहता है वैसे 
ही पुरुष का धर्म पुरुष को घेरे रहता है। बसे ही त्रण शरीर में, दीमक का टीला 
वन और वृक्षों के समूह में त्था जल में कमल पैदा होता है। विशेषता यह है कि 
ये वललीक पृथ्वी से ही उत्पन्न, वधित, समन्वित और जुड़े रहते हैं। कमल जल से 
उत्पन्न, वद्धित, समन्वित और जुड़े रहते हैं। जेसे अग्नि अरणी (वक्ष विशेष) से 


उत्पन्न होती हेओर अरणो का ही आश्रय लेकर रहती है, इसी प्रकारं पुरुष का 
धम (ग्राम्य बर्म ) पुरुष का ही आश्रय लेकर रहता है । 
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8. ॥9४8५ 3 धा< रण पाश त्ाएश06 शीर्श उाध््धा9 ॥ ता एी ॥67' 
ध680 507 500799 06९४०एा९४० ॥5 ०90४४. 


विण्णासो श्रोसहीणं तु, संजोगाणं व जोयणं । 
साहणं वा वि विज्ञाणं, श्रण्णाणेण ण सिज्कति ।।६।। 
६. अ्ज्ञान के कारण ही औषधियों का विन्यास, संयोजन, मिश्रण और 
विद्याओं की साघना सफल नहीं होती है । 


9. (धाणध०8 ए6०295 ॥8 [76507007, एणाशा|।शाणा धा0त0 0700685- 
79 ०ए ४०95 2वए॑ धाए5 धा।ं 0ए0५४॥०॥7 ० 6४०७०॥५9७. 


विण्णासो श्रोसहीणं तु, संजोगाणं व जोयणं । 
साहणं वा वि विज्जाणं, णाणजोगेण सिज्कति ।॥१०॥। 


१०, ज्ञान के योग से ही औषधियों का विन्यास, संयोजन, मिश्रण और 
विद्यात्रों की साधना सफल होती है। 


40, |(0५४|९०७७ 80॥6 [007॥9/65 3 ॥9979५9 [285079/0॥7, ००॥॥0॥8- 
जा गाते 9700859॥706 णा ॥श098 धा।ं 87ए६5. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्‍्ते दविए श्रल॑ ताई रणो पुणरवि 
इच्चत्यं हृष्वभागच्छति त्ति बेसि । 
गाहावइज्जं नामज्कयणं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं 
पूर्ण त्यागी बनता है और भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं आता है । 


ऐसा मैं (अ्रहेत्‌ गाथापतिपुन्र तरुण ऋषि) कहता हूँ । 


वक्नां$ 8 6 ॥88॥5, रीशा, 0तिा था बाधा [0 79॥ 9फपरा५, शा 0शा- 
गशा 969, 4798॥8706 धाव॑ वराणा-व्रावितात]ओशा, 35फपठा 8 00॥5 5 660 ० (॥6 
णीधा। ०एी ॥४॥09॥90॥795.- 


वृष, | 03/72/7069 विाफपा, 06 56७, 00 [7070ध9॥706. 


गाथापतिपुत्र तरुण नामक इक्कीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।२१॥ 


++*-“4कआ8$७-०--- 


84 ह ऋषिभाषित सूंत्र 


४. मदोन्मत्त बना देने वाली मदिरा है, सुशोभना योग कन्या है । वह विश्व 
में नारी कही जाती है जो स्वकीय गुणों से उदभासित है । 


4. 5॥8 85 6 8 ॥9056॥॥7त9 ववचिपठा बात 8 लावा।ओा](। वर40॥ 40077680' 
0 ए४शं00एशा006, 506 8 एशा]द् 5 8007066 8 किा3॥8 2॥ 0५ (8 ४४०(0', 


उच्छायणं कुलाणं तु, दग्वहीरयारा लाघवो । 
पतिद॒ठा सव्वदुक्खाणं, रिगिट्ठाणं श्रज्जियारा य ॥५॥। 
५. (असंस्कारी) नारी कुल का नाश करती है, द्रव्यहीव (निर्धन) का 


तिरस्कार करती है, समस्त दुःखों का प्रतिष्ठास्थान है, अध्यवसाय अथवा आयेत्व की 
नाशक है । 


5. 6 (67786 |5 07076 40 08॥#7) 6 वथा॥/79४9, 068॥॥6 6 767५7005, 8 
४९॥॥[90]6 ॥76 0० ॥5865 800 8 त_॥#)0श 0 प्राध्ाा 8088५४00. 


गेहूं वेराण गंभीरं, विग्घो सद्धस्मचारिणं है 
दुद्ठासों श्रखलीरणं व, लोके सुता किसंगरणा ? ॥॥६॥। 


६. गहन वेरभाव का घर है, सद्धर्माचरण करने वालों के लिए विष्नभूत है, 
लगाम रहित दुष्ट अश्व के समान है, स्वेच्छाचारिणी है। ऐसी नारी लोक में 
कुनारी कही जाती है । 


6. 8#6 $ 8 5007600056 9० |-जां॥, 8 वृाएशाश' णा 5णशं7]एघठ।| शाॉाशि- 


0॥58, 3 ॥6॥655 8660. 5#6 5 ४४शातहता 09५ छा6,. 500 8 ७7966 0९७5९७॥५४७५ 
3 ०0706॥स्‍760॥., 


इत्थी उ बलव॑ जत्थ, गासेसु रागरेसु वा । 
ग्ररास्सयस्स हेस तं, अ्रपव्वेसु य सुण्डणं ।॥७॥। 


७. जहाँ ग्राम और नगरों में स्त्रियां बलवान हैं, बेलगाम घोड़े की तरह 
स्वच्छन्द हैं वे अपवे के दिनों में मुण्डन के समान हैं । 


7. ॥का6 शं॥988 भाव 400श5 00ररंतरह/6त 92५ शा]०65७ 86 8४॥9/00 
370 0०0॥7700७95. 


घित्‌ तेसि गामणगराणं सिलोगो ।॥८॥। 
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छ#गभा।4 (597रपव! 90687) 9॥98-07श080, शितक्षा95 ॥798-00॥779- 
60, 796-0 680, ॥96-06%60 धाव ॥906-038580. &5 3 [व4ा7फा ॥9909५ 
॥568 ॥ 8 जद्याएपंधि 05ठवांशा, 95 40989५द6०० धा। 5 €तावा४वं 50 ॥॥6 
8॥7फद4 0967 (0॥879) 028080765 0 ॥6 वावाएं00व्वा क्षात 5प0097085 ॥#॥ ॥08 
था प्ा9. छागां9/ [0/, 9 ४०प्ात दा०0५४०४ ॥ 004५, ४४॥७४ धा5 ॥93 5970-00॥6 
धाएतं [0005 743 000. ॥]856 876 3 ६०ए७।०7$ ० 680॥ ॥0 [५७ ७[0॥ 
४७576 5प्शवांत5 56७6 ०णा छि8, 50 गञ286 सावांशंवपव। आ0फ70 5ए59॥ ॥॥9 शा 
0०7 90767 ० ॥9 [(॥0:. 


घित्‌ तेंसि गामणगंराणं, जेसि सहिला पंरायिका । 
ते यावि धिक्किया पुरिसा, जे इत्थीणं बसं गता ॥॥१॥। 
१ -: वे ग्राम और नगर धिकक्‍कार के योग्य हैं जहाँ पर महिला शासन करती 
है । वे पुरुष भी धिक्कार के योग्य हैं जो नारी के वशीभूत हैं । 
। _. ॥॥#6 शाॉ5898 थात ॥0५४शा5 ब्र्ागा।।श/शि०त॑ 02५ 6४७ "65 ०8 
॥8708087970।|6, [॥8 ॥8695 पा086/ ताप? एा शि986 876 ॥0 ४४0 [6 $8, 
गाहाकुला सुदिव्वा व, भावका मधुरोदका । 
फुल्ला व पठमिणी रम्मा, वालक्कन्ता व मालवी ॥।२॥। 
२. वह सुदिव्य कुल की गाथा/प्रशस्ति के समान है, सुवासित मधुर जल 


के सदृश है, विकसित रम्य कमलिनी के समान है और सर्पवेष्टित मालती के 
समान है । 


2. & हिा॥906 $ 06580५४60 ४शा। 3॥ ॥070095. 5॥6 8 06५४श/०॥69. 5॥08 
शाशाध्वा85 48/906 बात]703 000णशशव 9४9० ॥॥89 ५४७॥७५. 5॥6 5 ५698 
$978/08-8॥0॥060 ]8७॥॥॥06.- 


हेमा गुहा ससीहा वा, माला वा वज्भकप्पिता । 
सविसा गन्धजुत्ती वा, अ्रंन्तोदुद्ठा व वाहिणी ॥३३॥। 


३. स्वर्ण की गुफा है जिसमें सिंह बैठा हुआ है, विषयुक्त पुष्पों की माला है, 
विषमिश्चित गन्ध गुटिका है, भयंकर भंवरों. से युक्त नदी है । 


३. 8७6 $॥66 8 ठु008॥ 03५७॥ ५एशरंपा 8 ॥98-89088 598080 ४शं।॥॥- 
9॥86 9 8 परक्चांधाएं णा (909500प05 क्‍0५785, 3 ध8|वधा80089, 8 शाध्या] #98097 
पशंणा #9॥98। ४४॥॥॥।-[000[5. | 
गरन्ता मदिरा वा वि, जोगकण्णा व सालिणी | 
खणारी लोगस्मि विंण्णेया, जे। होज्जा सगुरंगोदया ॥॥४॥। 
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१२. जिसके लिए जहाँ सुखोत्पादकता है और जो जिसके श्रनुगामी हैं, 
कालविद उसके विनाशी और अ्रविनाशी रूप को पहिचानें । 


42, ॥॥6 9]6850/8-आवठांता व वातपातुआ0०5 ४०, भा०पध 98 ०४४ ७॥५४ 
6877॥60 0॥ ॥6 7079| 508/6. 


सीसच्छेदे धुवो मच्च्‌, मूलच्छेदे हतो दुमो । 
मूल फलं च सव्वं च, जाणेज्जा सबव्ववत्थुसु ॥१३॥। 
१३. मस्तक छेद से मृत्यु और जड़ के छेदन से वृक्ष का नाश निश्चित है। 
श्रत: विज्ञ समस्त पदार्थों में मूल और उसके फल का परिज्ञान करें । 


3. & 5९४९४७ ४४०पा० ॥ ॥980 97806089 8 एशावा।) 06व॥ 8॥0 ॥8004| 
॥र|ंपा५ 00 3 99, [8 ढछावा) 6४0००. ॥ाठ। शा|075 प[०00 ६ ४४$७ ताक 8 
]8085579४ 0। ७॥(00॥75[0806800॥ ॥7 4#9 7॥899॥0. 


सीसं जहा सरोरस्स, जहा मूल दुमस्स य । 
सव्वस्स साधुधम्मस्स, तहा झाणं विधीयते ।॥१४।॥। 


१४. जो स्थान शरीर में मस्तक का है और वृक्ष के लिए जड़ का है वही 
स्थान समस्त मुत्तिधर्म के लिए ध्यान का है । 


44., 85 ॥680 [8 शाॉ9। 0 #परावा 000५9 धात 700( [0 8 088, 50 8 ॥80- 
807॥ 40 8 58॥[. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विषावे दल्ते दविए श्र॒ल॑ं ताई रो 
पुण रवि इच्चत्थं हृव्वमागच्छति त्ति बेसि । 


गदभीयनासज्कयणं । 
इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता हैं और भविष्य में पुत्त: इस संसार में नहीं श्राता है । 
ऐसा मैं (अहँत्‌ दगभाल अथवा गर्दभ ऋषि) कहता हूँ। 


वक्नां5 8 6 गाहद्ाा5, तक, 0 था १5एछाधा। क्‍0 9) 0७709, ७॥॥5- 
गिल्ञााशा, .690, 80शं7]006 ध॥0 ॥0णा- धागा, 5000 3 020॥70 | 660 
एॉ ॥8 ऐएीवधां॥ ए ॥8॥१088790॥5. 


वृ॥७४, | 089979, 48 588, 00 [77070 0708. 
दगभाल अथवा गर्दभीय, गर्देभालि नामक बावींसवाँ अध्ययन पूर्ण हुआ ।२२। 


+ सनक 
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८. वे ग्राम और नगर धिक्‍्कार के योग्य हैं जहाँ महिला शासिका है। वे 
पुरुष भी धिक्कार के योग्य हैं जो नारी के वशीभूत हैं । 


8. ॥॥6 शां॥685 ४१06 [0५श5 ॥0/860 0५ १३४७७ 86 800085860. 28॥77680 
धाह 5घ50 78।85 ५४४० ४76 ७78000॥60 0 09॥7985. 


- डाहो भयं हुतासातो, विसातो मरणं भयं । 
छेदो भयं च सत्थातो, वालातो दसण्ण भय ।।॥६॥। 


६, अग्नि से जलने का भय है, विष से मरने का' भय है, शस्त्र से छेदन का 
भय है और सर्प से डसने का भय है । 


9. ना रीएछिई प्रा, 00507 8 035909॥9, ॥ का) 8 तक्ाधव ४ए०फा0 
870 8 567/00॥77 58॥0. 


संकरीयं च ज॑ वत्थु, श्रप्पडीकारसेव य । 
त॑ व॒त्थु सुदठ जाणेज्जा, जज्जन्ते जेषणुजोइता ।॥१०॥॥। 


१०. जो वस्तु शंकास्पद है उसका प्रतिकार भी सम्भव नहीं है | श्रत: उस 
वस्तु के उपभोक्ता को उसके त्याग और भोग का सम्यक्‌ परिज्ञान होना चाहिए । 


0. ?७॥॥॥00७9$ ध088 ी00त ॥0 वाधपएा[।॥ 6 8 ४४३४७ >शाध्र 8 
5पघ070086060 40 ४४णा 8 0५७0 एलशा-एशाप धगी ०9५४०णंणाव ० 3०4फ५॥॥69 
5007 ाा।0|65, 

जत्थत्थी जे समारम्भा, जे वा जे साणुबन्धिणो । 
ते वत्थु सुटठ जाणेज्जा, णेव सव्बविरिषच्छये ॥॥११॥॥ 


११. जहाँ पर जो समारम्भ (हिसादिक आख्रव) और जो सानुबन्ध हैं उस 
वस्तु का सम्यक्‌ परिज्ञान करे । यह सम्यक्‌ परिज्ञान ही सभी पंदार्थों के निश्चय में 
सहायक होता है । | 


44. क॥6 ((879-9शाशावा।॥56 ॥700690006 270 शाा|९[0॥56 ९०. 8॥000 
98 ॥09॥9 ५४४४७॥७९७ 80 85565560. 500 8 लाएएा850०००णा ००७ ॥8|05 8 
06॥069 ॥ 500॥ ॥79#/65. 


जेस जहि सुहप्पत्ती, जे वा जे साणुगासिस्ो । 
विणासी अविरासी वा, जाणेज्जा कालवेयवी ॥॥१२॥। 
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| जी 6ताए५४6७ ॥960प5 [(00]9086, एशं॥658 ह पा, ॥99/9॥7 ॥४$8[ 
पंत) बपचरञ०ा५, [80॥58 080900650 ढ98४07 ॥7४ 50७| ॥0॥ 9 [(8॥0 ७688॥, 
वाएशा 9856७ कण ॥8 [66058 वाए्ातंवा6 60फप्रा58 गाते बाधा) 6 #09/6// 
980[6 0 #90-॥88, 93४0], 9शशा।वव। €जांडंशा08, ॥00क्‍0 ॥8४6॥6 श6॥०॥॥ 


8५87 0॥08- । 
एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्‍्ते दविए श्रलं ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हृव्वमागच्छति त्ति बेमि । 

रामपुत्तियज्भयणं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण- 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं आता है । 
ऐसा मैं (श्रहेत्‌ रामपुत्र ऋषि) कहता हूँ । 


वां 9 06 ॥69॥5, 90, 007 2॥ 89[॥धा7 40 तथा) 0घ॥9, शाध्राशिा': 
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रामपुत्र नामक तेवीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।२३॥ 


23. रामपुत्र अध्ययन 87 
२३. तेवीस रामपृत्तियज्ञयणं 


दुबे मरणा अस्सिं लोए एवमाहिज्जन्ति, तंजहा : सुहमतं चेव 
दुहमतं चेव । रा सपु से रप अश्ररहता इसिणा बुइतं। एत्थं वि्णात्ति 
बेसि । इसस्स खलु ममाइस्स अ्रसमाहियलेसस्स गण्डपलिघाइयस्स । 
गण्डबन्धणपलियस्स गण्डबन्धणपडिघातं करेस्सामि । अ्र॒ल॑ पुरेसएणं । 
तम्हा गण्डबंधणपडिघातं करेत्ता णाणदंसणशाचरित्ताई पडिसेविस्सामि । 
णाणेणं जाणिय दंसणेणं पासित्ता संजमेणं संजमिय तवेण अ्रट्ठविहकम्स- 
रममल॑ विधुणित विसोहिय अणादोयं अणवदर्गं .दीहमद्धं चाउरन्तसंसा- 
रकन्तारं वीतिवतित्ता सिवमयलमरुयमक्खयमव्वाबाहमपुणरावत्तियं 
सिद्धिगतिणामधिज्ज॑ ठाणं संपत्ते अणागतद्ध सासतं काल 
चिट्टिस्सामि त्ति। 


इस लोक में दो प्रकार के मरण कहे गये हैं | तद्यथा--१. सुख मृत्यु और 
२. दुःख मृत्यु । इसकी व्याख्या (प्रतिपादन) मैं यहाँ करू गा । 


ऐसा अहंत्‌ रामपुनत्र ऋषि बोले-- 


मैं श्रममाधित--अ्रशुभलेश्या वाला हूँ, गण्ड-- राग-हृषमय दुःखमरण रूपी 
गाँठ (त्रण) से पीड़ित हूँ । दुःखमरणा के ग्रन्थि बन्धन से जीण (शिथिल ) हो रहा हूँ । 
इस ग्रन्थि का मैं नाश करू गा, दुःखमरण का नाश करके रहूंगा । श्रत: दुःखमृत्यु 
रूपी गाँठ का नाश करके ज्ञान-दर्शन-चा रित्र की श्रासेवना करू गा । 


ज्ञान से जानकर, दर्शन से देखकर, संयम से संयमित होकर, ' तप से श्रष्ट- 
विध कर्मरज मैल को भड़का कर, आ्रात्मा को शोधित कर, अनादि, श्रनन्त, दी घेमार्ग 
वाले चतु्गंतिरूप संसार की श्रटवी को पार कर, शिव, अ्रचल, अरुज, श्रक्षय, 
अव्याबाध, पुन: जन्मरहित, सिद्धिगति नामक स्थान को प्राप्त कर भविष्य में शाश्वत 
काल पयन्त मैं वहाँ स्थिति करू गा ।, 
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90 ु ४ ऋषिभापित सूत्र 


के गाढ़-बन्धनों से बँघता हैं। संसार के गाढ़-बन्धनों से वन्‍्धकर, भ्रनादि श्रनन्त, 
दीघमार्ग वाले चतुर्गतिरूप संसार सागर में परिभ्रमण करता है। श्रत: चंचल और 
अशाश्वत इस संसार में सभी जीवों के लिए आसक्ति ही संसार-भ्रमण का कारण 
है । ऐसा जानकर मैं ज्ञान-दर्शन-चारित्र की उपासना करूँगा। ज्ञान दर्शन चारित्र 
की उपासना कर, अनादि यावत्‌ संसारवन का अतिक्रमण कर, शिव, श्रचल, यावत्‌ 
शाश्वत स्थान को प्राप्त कर मैं वहीं स्थिति करूँगा । 
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कन्तारे वारिमज्भे वा, दित्ते वा अग्गिसंभमे । 
तमंसि वा जधा णोेता, तथा धम्मो जिशाहितो ॥१।। 


१. जेसे जंगल, जल, प्रकाश, श्रग्नि ज्वाला और अन्धकार में मार्गदर्शक 
आवश्यक है वेसे ही जिन प्रतिपादित धर्म का ज्ञान आवश्यक है । 


4.. 2085 06 6प0॥085 धर्पांतघधा06 ॥ 3 [एाव।9, ४/०/०५ 00056, (822॥76 
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धारणी सुसहा चेव, गुरू भेसज्जमेव वा । 
सद्धम्मो सब्वजीवारं, णिच्चं लोए हितंकरों ॥२॥। 


२. सर्वसहा पृथ्वी और प्रशस्त औषधियां इस लोक में प्राणीमात्र के लिए 


हितकर हैं। इसी प्रक्रार सद्धम भी इस लोक में समस्त प्राणियों के लिए सर्वंदा 
हितकर है:। 


24, हरिगिरि अध्ययन 89 
२४. चउवीसं हरिगिरिणशामज्ञयरों 


सव्वसिणं पुरा भव्य, इदाणि पुरा अभव्वं । ह रिंगिरि रा 
अरहता इसिणा बुइतं । 


पहले यहां सब कुछ भव्य (भवितव्यतापेक्ष) था। भ्रब सब कुछ अभव्य 
(भवितव्य रहित) है । 


ऐसा अहंत्‌ हरिगिरि ऋषि बोले-- 
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चयन्ति खलु भो य णेरइया णेरतियत्ता तिरिक्खा तिरिक्‍्खत्ता 
मणुस्सा मणस्सत्ता देवा देवत्ता, अणुपरियट्टन्ति जीवा चाउरन्तं संसार- 
कन्तारं कम्माणुगासिणो । तधा वि में जीवे इधलोके सुह॒ष्पायके, 
प्रलोके दुहुप्पादए अश्रणिए अधवे श्ररिगतिए अरिच्चे श्रसासते सज्जति 
रज्जति गिज्भति मुज्कति अज्कोववज्जति विरिप्घातमावज्जति । इस 
च रां पुणो सडरा-पडरण-विकिरण-विद्धंसगधस्मं॑ श्रणेगजोगक्खेमस- 
मायुत्तं जीवस्स5तारेलुकि संसाररिव्वेढि करोति, संसारणिव्वेढि करेत्ता 
अणाइयं श्रतवरग्गं दीहमद॒धं चाउरन्तसंसारसागरं अणुपरियद्वह । 
तम्हा5धुवं श्रसासतमिणं संसारे सव्वजीवारं संसतोकारणसिति णच्चा 
णाणदंसणचरित्तारिण सेविस्सामि, रारएदंसणचरित्ताणि सेवित्ता अरपा- 
दीयं जाव कन्तारं वीतिवतित्ता सिवमचल जाव ठाणं श्रब्भुवगते 
चिट्ठिस्सासि । 

भो ! नारकी नारकत्व को, तियेज््च योनिवाले तियक योनित्व को, मनुष्य 
मनुष्यत्व को और देव देवत्व को छोड़कर, कर्मानुगामी जीव चतुर्गतिरूप संसारवन 
में परिभ्रमण करते हैं। तथापि मेरी झ्ात्मा इस लोक में सुख का उत्पादन करती 
है, परलोक में दुःख पैदा करती है। अनियत, चंचल, अव्यवस्थित, अनित्य और 
अशाश्वत इस लोक में यह (मेरी आत्मा) आसक्त होती है, अनुरक्त होती है, गृद्ध 
होती है, मोहित होती है, अत्यासक्त होती है और मरण प्राप्त करती है । यही पुनः 


संसार में सड़ती, गिरती, बिखरती, नष्ट आदि धर्मों को प्राप्त करती है | विविध 
योग-क्षेम और समत्व से रहित जीव के लिए यह संसार दुस्तरणीय है | वह संसार 


92 . ऋषिभाषित सूत्र 
६. प्राणियों का जीवन, यौवन, रूप-सौन्दर्य, सौभाग्य, धत शोर सम्पदा 
जल बुद्वुद के समान (नश्वरशील) है । 
6, [त6, ५०७), 96809, [27/09097/9, ४४५४४) 870 88०४6 8/8 ॥0 ॥06 
(970 9 00७/006 ॥] ४४४67. 
देविन्दा सुमहिड्ढीया, दाणविन्दा य विस्सुता । 
णरिन्दा जे य विक्‍्कन्ता, संखयं विवसा गता ॥॥७१। 


७. महद्धिसम्पन्न देवेन्द्र, विख्यात दानवेन्द्र और पराक्रमशाली नरेन्द्र एक 
दिन विवश होकर चले गये । 
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सव्वत्थ णिरणुक्कोसा, रिपव्विसेसप्पहारिणो । 
सुत्तमत्तपसत्ताणं, एका जगति5खिच्चता ॥॥८१॥ 


८. जगत में सुप्त, मत्त, और प्रमादी प्राणियों पर अनित्यता निर्देय 
होकर समान रूप से सर्वत्र प्रहार करती है । 
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देविन्दा दाणविन्दा य, णरिन्दा जे य विस्सुता । 
पुण्णकस्मोदयब्भूतं, पीति पावन्ति पीवरं ।॥६॥। 


६. देवेन्द्र, दानवेन्द्र और नरेन्द्र जो प्रख्यात हैं वे पुण्यकर्म के उदय से 
' उन्नति और प्रीति को प्राप्त करते हैं । 
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ग्राऊ धर्ण बल रूवं, सोभागं सरलत्त्ं । 
णिरामयं च कन्‍्तं च, दिस्सते विविहं जगे ॥॥१०॥॥ 


१०. झायु, धन, वल, सौन्दय्य, सौभाग्य, सरलता, नीरोगता और मनो- 
द्वारिता जगत्‌ में विविध रूपों में दिखाई देती है । 
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सिग्घवट्टिसमाउत्ता, रधचक्‍के जहा अरा। 
फडन्‍्ता वल्लिच्छेया वा, सुहदुक्खे सरीरिणो ॥३॥। 
३. जेसे रथचक्र में प्रयुक्त आरा पहिये की परिवर्तन गति को शीघ्रता 


प्रदान करता है। [वक्ष के| फट जाने श्रथवा वक्र हो जाने पर लताश्ों का 
छेदन/नाश हो जाता है वेसे ही देहधारियों के सुख-दु:ःख भी गतिशील व स्फुटित 
होते हैं । 

3. ७85 ॥6 ॥90क्‍9। 59700085 ० 8 ४४॥॥४७॥ ९ 070006 40 8०08४|७॥४४०॥, [७५४६ 
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संसारे सव्वजीवाणं, गेही संपरियत्तते । 
उदुम्बकतरूरं वा, वसणुस्सवकाररां ॥।४॥। 
४. समस्त जीव आसक्ति के कारण संसार में परिभ्रमण करते हैं। जंसे 
उदुम्बर वृक्षों का प्रसव-दोहद व्यसनोत्सव का कारण बनता है। (वेसे ही संसार 
परिभ्रमण का हेतु आसक्ति है।) 


4. &॥ 96765 ढशं शाधातात्त ॥ ॥85 छा60! ए3॥6थ ॥6 00886 (0 
880॥॥2976, 35 ॥त५0॥ 0278४४806 #0॥7 [09079$ ।689805 $0 009885 क_ाव७ ०७४४00७58. 


वण्हि राव ससंक॑ वा, सागरं सरियं तहा । 
इन्दज्भयं श्रणीयं च, सज्जं सेह व चिन्तए ।॥५॥। 
५. अग्नि, सूर्य, चन्द्र, समुद्र, नदी, इन्द्रध्वज और सेना (के स्वरूप) को 
नूतन मेघ की तरह समभो । 


5. मना, इचा, त000, 00887, ॥५७४, 00॥५॥१७ ०७१६ धा। 49| 0॥- 
00७॥5 8॥8 थ्षा। 835 9507[960 88 3 76५४४ 0[0 4. 


जोव्बर्ण रूपसर्पात्त, सोभागं धणसंपद । 
जीवितं वा वि जीवाणं, जलबुब्बुयसंरिगर्भ ।॥६॥। 
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जा जया सहजा जा वा, सब्वत्थेवाणुगासिणी । 
छाय व्व देहिणों गूढा, सव्वमन्नेतिषणिच्चता ॥१५॥। 


१५. प्राणी कहीं भी जावे किन्तु अनित्यता छाया की भांति स्वाभाविक 
रूप से स्वत्र उसके साथ रहती है। छाया पृथक्‌ भी दृष्टिगत हो सकती है किन्तु 
अनित्यता इतनी प्रच्छन्न है कि कहीं भी दिखाई नहीं देती । 

45, (एाह७506५७॥ 008 ॥8५ ॥88, 068॥0, ॥66 ॥ १5009॥97[6 
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कम्मभावेष्ण्युवत्तन्‍ती, दीसन्‍्ती य तथा तथा । 
देहिणं पर्कात चेव, लीणा वत्तेयणणिच्चता ॥१६।। 
१६. कर्म के सद॒भाव में यह अनित्यता आत्मा से संलग्न रहती हुई विभिन्न 
रूपों में दिखाई देती है। इस अनित्यता ने शरीरधारी की प्रकृतियों को लीन कर 
रखा है । 


6., 89५ एं॥॥08७ ० ॥(807988 ॥970॥855 ॥श॥]४॥5 50७४४७० 40 500, 
870769876 ५ववा]0७5]५.,._ |कवा5 हध900॥8655 8865 ॥ ॥8 ४९७४४ ॥30॥6 रा 
9 7०05. 


जं कड देहिणा जेणं, णारावण्णे सुहासुहं । 
णाणश्वत्थन्तरोवेतं, सव्बमण्णेति त॑ तहा ॥॥१७।। 
१७. प्राणी अनेक प्रकार के जो शुभाशुभ कर्म करता है उसी से वह अच्छा 
या बुरा बनता है । इसी को वह पूर्ण मान लेता है । 


47. 8 ॥व[एशंतवप। 0ए९४कणि75 ठ00060 व ७९४ 06९6४९३ 970 ॥९०|05 (॥6 
48४8७७॥ (॥8 898[085 7 30000॥96/५9. 448 68९७5 [8586 [09858/79 [0॥9985 85 
॥8 €१० 70000, 


कन्ती जा वा वयोवत्था, जुज्जन्ते जेरश कम्मुणा । 
णिव्वत्ती तारिसी तीसे, वायाए व पडिसुका ॥॥१८॥। 
१८. जिस कर्म से जिस प्रकार की क्रान्ति/परिवर्तत का योग होता है उसी 


प्रकार का सान्‍दय, वय (तारण्य) अवस्था का (भिन्न-भिन्न) निर्माण होता है | ऐसा 
(जिन ) वाणी द्वारा अंगीकृत है । 
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40. ४४७ ९०॥7०४ 8००55 []6 ०॥8॥9॥86 40796४५9, [0705|087५, [स्‍५809! 
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80॥5. 
सदेवो रगगन्धव्वे, सतिरिक्खे समाणुसे । 
णिब्भया णिव्विसेसा य, जगे वत्तेय5रिपच्चता ॥॥१ १॥॥ 
११. विश्व में देव, सपे, गन्धवे, तियंक्‌ और मनुष्य सृष्टि में अनित्यता 
समान रूप से निर्भय होकर भ्रमण करती है। 


4. 60083, 56796 तठंशा-9005, 3096क्‍5, 76ब8४3 क्ातं ताह्या 8/6 8॥ 
॥8४890!५ 9६ [6 5॥68 700५ 0 0॥धा॥$8४॥06. 


दाणमाणोवयारेहि, सामभेयक्कियाहि य । 
ण सकक्‍का संणिवारेउं, तेलोक्क्रेशाविषणिच्चता ।।१२।। 
१२. दान, मान, उपचार, साम, भेद, और क्रिया आदि ही नहीं अपितु 
तीनों लोक की शक्तियां भी इस अनित्यता को रोकने में सक्षम नहीं है । 


42.,  व#95 गाणाशा।क्षा४ वर्वधापा8 रण ७ वर्ी85 वा ॥शाल्तां88, 07099, 
6060, 5७॥07% €णि5, एछावी था 3॥ 99॥793706 ७7668ए0०प७5 9५ वाधा 0 


0५ 50085. 
उच्च वा जति वा णीयं, देहिणं वा णमस्सितं । 
जागरन्तं पमत्तं वा, सव्वत्थानाइभिलुप्पति ॥१३॥। 
१३. देहधारी चाहे उच्च हो या नीच हो, दूसरों से नमस्क्ृत हो, जागृत 
हो या प्रमत्त हो, अनित्यता सबका नाश करती है । 
43. ४४08५७ 8 ॥शाएका]960, 98 ॥8 709]6 07। ॥087, 070फ0780', 
शंवाधाप, 0 06ववा 85 00060 40 ४१0 ॥ 06867. 
“एबमेतं करिस्सामि, ततो एवं भविस्सति ।* 
संकप्पो देहिणं जो य, रप त॑ कालो पडिच्छुती ॥॥१४॥। 
१४. “मैं इस प्रकार करूगा तो ऐसा हो जाएगा” मानव के मन में इस 
प्रकार के संकल्प चलते रहते हैं, किन्तु काल उसके संकल्पों को स्वीकार नहीं 
करता है । 
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छिन्नमूला जहा वलली, सुक्कमूलो जहा दुमो । 
नद॒ठमोहं तहा कम्सं, सिण्णं वा हयणायक ॥२३॥। 
२३. जिसकी जड़ छिन्न हो चुकी है ऐसी लता और जिसको जड़ सूख गई 


है ऐसा वृक्ष नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार मोह का नाश होने पर कर्मों का नाश हो 
जाता है। जैसे सेनापति का नाश होते ही सेना भाग जाती है । 


23. & ०४0 370 8 066 585 70005 ५शं&/ 3४४३५. 50 00 ॥९88॥8$ 
0१06 [069 3॥6 06४00 6 8(86॥79004.. 6 [20900॥स्‍9१07 |5 ॥॥6 ॥6 686॥76 
407065 0॥06 [6 ०0॥778॥0068॥ 5 06००५. 


“' अप्पारोही जहा बीयं, धूमहीणों जहाइ्नलो । 
: छिन्नमूल तहा कम्मं, नद्डुसण्णो व देसओ ।॥॥२४॥। 


२४. विनष्ट (शक्तिहीन ) बीज और धूम्ररहित अ्रग्नि जेसे नष्ट हो जाते 
हैं वेसे ही कर्म का मूल मोह के नष्ट हो जाने पर समस्त कर्म भी नष्ट हो जाते हैं । 
जेसे नष्ट संज्ञा वाला उपदेशक समाप्त हो जाता है। 


24. 85 ॥06 [700५ 500७॥ 5660 ह्षात [॥6 370/.6]855 ॥॥6 [856 ॥0, 50 
00 ॥(8095 6%980889 0706 (॥6 इप्रशंशा।76 ४98ढ670शा| ०७४५७5 [0 6४४७. | [$ 
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. जुज्जए कम्मु॒णा जेणं, वेसं धारेह तारिसं । 
वित्तकन्तिसमत्थों वा, रंगमज्के जहा नडो ॥॥२५॥। 
रह. जिस प्रकार के कर्मो से युक्त होगा उसी प्रकार का वह वेष, सम्पत्ति, 
सोन्दर्य और सामथ्यं को धारण करेगा । जैसे रंगमण्डप में नट घारण करता है । 


25. 65 क्षा। 3007 6005 ए80फ5 68955 5घ996 (0 ॥#570॥8 ७छा ४॥6 
श9888, 50 6065 8॥ ॥तएशंएफएढ। 99 ठतए96० 9५ ॥5 (895 ॥ ॥89060 ०0] ४४९४॥॥१, 
0 0ए॥6797006 2॥0 शा ध।. 
हो संतई पे + 
संसारसंतई चित्ता, देहिणं विविहोदया । 
सब्चे दुमालया चेव, सब्वपुषप्फफलोदया )।२६।! 
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ताहं कडोदयुब्भूपा, णाणागोयविकप्पिया । 
भंगोदय5्णुवत्तन्ते, संसारे सब्वदेहिणं ।॥१९॥। 


१६. पूर्वोक्त और नानाविध मोत्रों के विकल्प स्वक्ृत कर्मों के उदय में 
ग्राने पर बनते हैं । समस्त प्राणी संसार में कर्मों के भंग/नाश और उदय के अनुसार 
ही चलते हैं । 


49. 0॥86 8 9007 | 007685907फवक्१षाव धिार65 ३०००वां798/५.  6॥ 
॥00एॉं0प9/5 ॥56 पे 9॥ ॥# 8000098706 ५शशा॥) 06 ०7055-580[0॥ ०एाॉ ॥0शा (- 
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कस्मसूला जहा वल्‍ली, वलल्‍लीमूलं जहा फल । 
मोहमूलं तहा कसम, कस्ससूला झरिएच्चया ।॥२०॥। 


२०. जेसे वलल्‍ली का मूल कन्द है, जेसे फल का मूल वलल्‍ली है वेसे ही कमे 
का मूल मोह है तथा. श्रनित्यता का मूल कर्म है । 


20. &5 8 [80700 _ 5प्रद्ावा5 ब  एवशिा[ बात ॥6 68,  #/5 एप, 8 7]097|। 
50 9९५४शंविशा॥ह धा००ागशा। छश8985 (8 बात [6 6, ॥5 ७॥॥, 06४॥. 


बुज्भए बुज्कभए चेव, हेउजुत्त सुभासुभं । 
कन्दसंदाणसंबद्धं, वललीणं व फलाफलं ॥॥२११॥। 

२१. हेतुयुक्त शुभ और अशुभ कर्म का बोध/विवेक प्राप्त करें। जैसे कन्द 
से वलली और फलाफल श्रर्थात्‌ श्रच्छे या बुरे फल अ्रवलम्बित एवं नियन्त्रित-- 
संबद्ध हैं । 

2]., 685 8 [980-00६6 ए0॥0[085 | १० #"7# 50 ७० ॥897080(9४08७ [(8/78$ 
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छिण्णादाणं सय॑ कम्मं, भुज्जए तं न वज्जए । 
छिन्नमूल व वल्‍लीणं, पुव्व॒ुप्पण्णं फलाफलं ॥॥२२॥। 
२२. स्वक्ृत कर्मों के आगमन पर उनका छेदन कर उनको भोगे। प्राप्त 


कर्मो का त्याग संभव नहीं है । लता का नाश होने पर फल नष्ट हो जाते हैं, किन्तु 
पूर्वोत्पन्न कर्मों के फलाफल का उपभोग करना ही पड़ता है । 
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३०. स्वक्ृत पूवेपाप के वशीभूत होकर दुर्मेत्ति जीव दुःख का अनुभव 
करता है । वह गले में फंदा कसकर दुःख और विपदाओं की धारा में अपने श्रापको 
छोड़ देता है । 


30. (था पाएां56 ॥0ीएशंतप। $ शा 0 ॥569५9 00 8000पाए ० ॥#95$ 
6856 705... 6 शावाठुप।85 ॥95 0एश 8७ 870 6707/9085 ॥॥6 ।9॥ ० ॥950- 
80|6 ९४९७॥॥5. 
चंचल सुहमादाय, सत्ता मोहम्मि मारावा । 
आइच्चरस्सितत्ता वा, मच्छा श्िज्जन्तपाणिया ।॥३११॥ 


३१. चंचल सुख को प्राप्त कर मानव मोह में आ्रासक्त हो जाते हैं किन्तु 
बाद में सूये की किरणों से तप्त जल के क्षय होने पर मछली की भांति तड़फते हैं । 


34. निणावा 08॥095 809700॥ ॥॥6756]४85 ॥ 5॥867 0ाधां४5 शाप ॥0॥ 
6दाए। 66३ कि 0पा 0 ए/ठां6/ 8५४90079060 ॥ 50070॥7॥706 50५॥. 
श्रधुव॑ संसिया रज्जं, अवसा पावन्ति संखय । 
छिज्ज॑ व तरुमारूढा, फलत्थी व जहा नरा ॥३२॥ 


३२. अस्थिर राज्य में आश्वित व्यक्ति अवश्य ही नाश को प्राप्त होता है। 
जेसे छेद/नाश होने योग्य वृक्ष पर बेठा हुआ फलाकांक्षी मानव-। 


32. 0॥6 088[087086॥70 07 ॥५४५७॥000 07 8 504/९५ (76007 5 ५४ं0०४॥५ 


00780 385 8 वश शांत 0/क्‍फ्रॉ5$ णा 8 छावारटा घशाशा [6 (66 |$ ॥88/॥9 
॥5 ॥€॥॥70५. 


मोहोदये सयं जन्तू, मोहन्तं चेव खिसई । 
छिण्णकण्णो जहा कोई, हसिज्ज छिन्तननासियं ॥॥३३॥! 
३३. प्राणी स्वयं मोहोदय से मोहित/ग्रस्त होने पर भी दूसरे की निन्‍दा- 


अवहेलना करता है। जेसे कटे कान वाला व्यक्ति कटी नाक वाले को देखकर 
हंसता है । 


३3. ॥ावंशंवएा5ड 906 क्‍00 ग0ा8। ९०0० 0॥66॥ परत ॥ 080/6- 
छांप9 35 3 ॥056]855 टा689/6 ॥9५ (७४४४७ 0786 ४४/)० 5 ७४।+]९५७. 


सोहोदई सर्य जन्तू, मन्दमोहं तु खिसई । 
हमभूसरणाधारि व्वा, जहाइलक्वविभूसणं ॥॥३४।। 
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२६. देहधारियों को संसार रूपी बीज की परम्परा विचित्र और विविध 
रूप में प्राप्त होती है। (बीजभेद से ) जेसे समस्त वृक्ष पुष्पों और फलों से विविध 
प्रकार के प्राप्त होते हैं । 


26. ॥70[एं0फ85 ॥9ए५865 वीशा (शागए ॥8४४७/05 ॥ ॥#90[09/005 
5॥98]06858 ॥ ॥8 ४४०0॥/06 835 00 शभ्वाशात एध्या5, ॥शां90 दि705 एा गएछॉ5 ध्ात।ं 
(0४४/8॥95.- 


पावं परस्स कुब्वन्तो, हसए मोहमोहिश्ो । ह 
मच्छी गल गसन्‍्तो वा, विशिग्घायं न पस्सई ।॥२७॥। 
२७. मोहग्रस्त जीव दूसरे (की हानि) के लिए पाप करता हुआ हँसता 


है। मछली (आञाटे की गोली) गले में उतारते समय नाशकारी कांटे को नहीं 
' देखती है । 


27, & 8्शीशी गातं आापि| 90॥59 56805 00 ॥9॥ 90॥6. 6 [5 |९8 
8 95॥ 5५४४३॥०एशा। व [॥6 74 ठछा09 ० ॥6 /900। 00९. 
परोवधघायतल्लिच्छी, दप्पमोहबलुद्धुरो । 
सीहो जरो दुपाणे वा, गुणदोसं न विन्दई ।॥२८॥। 
२८. दूसरे की घात करने की इच्छा वाला व्यक्ति अहंकार और मोहमल्ल 


से उद्धत होने के कारण गुण और दोष से शून्य (विवेकहीन) हो जाता है । जैसे 
जर्जर वृद्ध सिंह निवेल प्राणियों का वध करते समय विवेक शून्य हो जाता है । 


28. & 5७॥॥9#, 0650080॥४8 ॥)0एं09099।| 5 06५४०वव6 ०7 वां50/6॥07 ॥# ॥॥76 
५0099 5४४०५, ॥08 [॥6 90प009 5श7॥6 [96 ॥99009 ४४०४९॥॥६9. 
पच्चुप्पण्णरसे गिद्धो, मोहमल्लपरगोल्लिशो । 
दित्तं पावद उक्कण्ठं, वारिसज्के व वारणो ।।॥२६॥। 
२९. जेसे जल में रहा हुआ हाथी उत्तेजित हो जाता है वेसी ही मोहमल्ल 
से प्रेरित आत्मा वर्तमानिक भोगों में अ्रत्यासक्त और उत्तेजित हो जाता है। 
29, 85 [॥6 ५४व्रॉ€00 प]0 6॥697977/6 0565 [2887॥06, 870 |5 9/0/208॥- 
059560 50 6085 था ॥वंाशंवप। शा9व05560 ॥ [65877 [0॥8950465. 
स-बसो पावं पुरा किच्चा, दुक्‍्खं वेएड दुम्मई । 
आसत्तकण्ठपासो वा, मुक्कघाओ दुहृट्विश्रो ॥३०॥। 


00 द द ऋषि भाषित सूत्र 
३८. जितेन्द्रिय कर्म-परम्परा के वैचित्र्य को सम्यक्‌ प्रकार से जाने और 
कर्म सन्‍्तति से मुक्त होने के लिए समाधि को प्राप्त करे । 


38, था 350७० 500फ90]6 49/0॥7 [6 88|-/00-79500095 [(8॥॥0 ॥826 
0 5009[06 ॥85077 00 ॥64[।०ा [0 ॥66 ॥#॥509[ 07: 


दव्वश्रों खेत्तग्रो चेव, कालश्रो भावश्रो तहा । 
निच्चानिच्च तु विषण्णाय, संसारे सव्वदेहिणं ।॥३६।॥ 
३६. विश्व के समस्त देहधारियों को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से नित्य 
तथा अनित्य रूप से जाने । 


39. 6॥ ॥#6 ॥वाशंवप्व्वा5 8॥ांशशा। 76 5॥0५80 ॥ ॥65060 ०एण 500- 
88706, 5[0808, [76 धा7(ं 6१5966706. 


निच्चलं कयमारोग्ग, थाणं तेलोक्कसक्कयं । 
सव्वण्णुमग्गाणुगया, जीवा पावन्ति उत्तम ।॥४०॥। 
४०. सर्वज्ञ प्रदशित मार्ग के अ्नुगामी जीव त्रैलोक्य से सत्कृत, आरोग्य- 
कारी, निश्चल और प्रशस्त स्थान को प्राप्त करते हैं । 


40. ॥#056 ४४॥0 [0॥00४४ ॥6 [7680770 0० (6 00778007 28॥6$ 
8ा9 (6 5प्रशशाणा। 000५7 8॥0 # 50७//976 0५४6७/॥ [86 ०097705 ॥ 2!55. 


एवं सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्‍्ते दविए श्रल॑ ताई रणों पुणरवि 
इच्चत्त्थं हृब्वमागच्छृति त्ति बेसि । 


हरिगिरिणामज्भयणं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं श्राता है । 
. ऐसा मैं (अहँत्‌ हरिगिरि ऋषि) कहता हूँ । 


वकनांड 8 86 गाह8॥5, शा, 0 ध॥ 35एावा7/0 धंधा) एण५, शांध्राशा- 
शा, 879370090॥, 06/५9, 305#8706 80॥0 ॥07-9090॥76॥7- 


500 9 06॥॥06 
57880 ए॥॥6 ०॥9॥7 एस ॥909790॥5. 


वक_प9७, | नि्धीतहा॥ओ, 6 56७ 00 [2070प्रा06. 
हरिगिरि नामक चौवीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।२४। 


- +>--जु्क२0-०+- 
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३४. स्वयं मोहोदयी प्राणी अन्य मन्दमोही प्राणी को देखकर उसका 
तिरस्कार करता है । जैसे सोने के आ्राभूषण पहनने वाला लाख के आभूषण पहनने 
वाले को देखकर हंसता है । 


34. & गा099 ९०0#03$60  ठाछ्वापार5 धछांडंणा एणी 2॥078 8ं॥/9/ 06 
9 669[0900|५४ 866९९ ॥वाएंत98/'5 ०णाएपरा९ॉ५४ प्‌३0ण 3 78#/6 त60/९8६ुं 076. 


मोही मोहोण मज्भम्मि, कीलए मोहमोहिश्रो । 
गहीणं व गही मज्के, जह॒त्थं गहमोहिश्रो ॥॥३५॥। 

३५. मोहमुग्ध प्राणी मोहग्रस्त होकर मोही प्राणियों के मध्य में क्रीड़ा 
करता है। जैसे ग्रहावेश से ग्रथिल व्यक्ति पागलों के मध्य में पागल चेष्टायें 
करता है । हे 
। 35. & 9९6शं0व्ह/66 ॥व!एॉंव098) 0605 35 809 069 शाधाठि' 


॥09 007(60[05., ॥ 5 [॥66 9 986 एा ७४७४9 ॥678॥5 [087/007॥79 0॥56- 
0|8५ 80707099 शां।।ध ॥900805. 


बन्धन्ता निज्जरन्ता य, कम्म॑ न5ण्णं ति देहिणो । 
वारिग्गाह घडीउ व्व, घडिज्जन्तनिबन्धरगा ।॥३६।। 
३६. प्राणी स्वयं कर्म बान्धता है और उनकी निर्जरा भी स्वयं ही करता 


है किन्तु इससे कर्म-परम्परा समाप्त नहीं हो जाती है। जसे पानी की घड़ी भरती 
है, खाली होती है उसी प्रकार इसका क्रम चलता रहता है । 


36. 78#क्‍5 धा6 ॥00शं0फकन्‍्का एशा0 80॥05 86 (॥0 05 2१५ 7 5 
852 ॥86 ए४शव0 665009५8 (856. 40५9/6ए९४/ [॥6 5697#65 ॥08]5 ॥]66॥॥7॥#80[6 
॥66 9 [078 7069 8॥06 670५976 7॥९७॥॥8869 800 ॥79 097. 


बज्भए मुच्चए चेव, जीवो चित्तेण कम्मुणा । 
बद्धो वा रज्जुपासेहि, ईरियन्तो प्रोगसो ॥३७॥। 
३७. प्राणी स्वकीय विचित्र कर्मो से बद्ध और मुक्त होता है, जैसे रस्सी से 
बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे के इशारे पर चलता है। 
37. & लि॥शारत ॥तदाशंतपव [00/(8 ॥870655 ४ खाए78 5 978॥6५७., 50 
दवं0०65 बा। गत॑णंवफप्३। 00970 0५ 5 ०0५४श 0995 06९०५. 
कम्मस्स संतईं चित्तं, सम्म॑ं नच्चा जिइंदिए । 
कम्ससंतारामोक्वाय, समाहिसभिसंधघए ॥॥३८॥। 


02 ऋषिभाषित सूत्र 


पर्णत: दण्ड पाने योग्य और पर्णतः अज्ञानशील प्राणी अभ्रनेक प्रकार के निदक्ृष्ट. 
और कलुषित पापकर्मों का उपाजजन करते हैं और यहां से मरण प्राप्त कर दुर्गेति- 
गामी होते हैं । यही आत्मा की प्राजय है, समझो । 


4... 0980, ॥॥8 ॥076855 ॥077980, 900॥85580 |॥॥॥958# 40 ४४७6७॥- 
0|9/9)8॥ 4#05 ; 


+0५४४ 08 (6 व ५00७ 806 ॥0 8४8/56 [0 0868। 6%989१08 ४४॥॥6 | था] 
90॥76 एए007 3४० (76 ॥, 0 ०णाव॥॥]श7१ 08॥706 ? 


6 घिातरश 30060 ; [685 ९॥069४0७/ 40 ध70875970 ॥॥6 [5908, 9॥5 
0४68 का ४४/णा०४४४१व ॥9999॥५ शीश लशि(6हाव]9 ॥. 590 7207985$ ०9७56 
79859 [0765 ॥87॥58॥988 300 9086 00875.  500॥ 78॥95 ॥009|986 ॥ 0000५ 
0९९०६, 306 0व086/5 0॥ 3४४॥।०७ 900 €00756 500॥ 06७०४, 7॥#6५ [028]0॥6, 9706 
०0॥॥65 83006 56०0०708 50९४ 488880000. 7॥689५ ॥56 [॥8 ॥#09॥ ॥006 ०एा ०७७५७।४५५ 
80॥075 धातं ॥6४6 चाॉशाएं ॥0 00प्राहश 7. ॥#6५9 6०ाए 9फछ9899, 306[ 
०87/5 [0 60 ॥ ४॥0 50007 5७०॥ ॥75068605., ॥8% ०0॥॥7॥7 46]07685 ए[ 3॥ 50॥]5, 
॥0०९पध॥709 ॥07079006 धातव॑ ०वणंजशं।0॥, [70770 000885 40 ॥00|66 ॥ [858 
बात [शात 093 590907 05फप0॥ 30०5७. 5छ6॥ एछ०0छ७9, छाव!8508860 08॥॥98$ 
॥08559॥7|५ ०07॥7६ 5॥#35, गपा॥[४ 06805, ॥॥0 ॥7700857/५9 90 ॥9॥॥72760॥. 
व॥७४ 9॥6 छए० जंग णा शा5 0 86 #प60 0 999909५ ]श68ी6. 5906 [9 
8 500| 06€68४॥6०, 


[२.| जे खलु, आरिया, पावेहि कस्मेहि विप्पमुक्‍्का ते खलु 
गब्भवासाहि णो सज्जन्ति । ते णो सयमेव पाणे अ्रतिवातिन्ति एवं 
तथेव विपरीत जाव अकिरिया संबव॒डा एकन्तपण्डिता ववगतरागदोसा 
तिमुत्तिगुत्ता तिदण्डोवरता णीसलला श्रायरक्वी ववगयचउक्‍्कसाया 
चउविकह॒विवज्जिता पंचमहव्वया तिगुत्ता पंचिदियसंबुडा छज्जीवणि- 
कायसुट्ठुणिरता सत्तभ्यविप्पमुक्का अट्टुमयद्राणजढा णवबम्भचेरजुत्ता 
दससमाहिट्दाणसंपयुत्ता बहुं पावं कस्म॑ कलिकलुसं खबइत्ता इतो चुया 
सोग्गतिगासिणो भवति । 


२. जोगार्य पापकर्म से विमुक्त हैं वे निश्चय ही गर्भावास में उत्पन्न 
नहीं होते हैं । वे स्वयं दूसरे प्राणियों का वध नहीं करते हैं। इस प्रकार पर्वोक्त 
वर्णन से विपरीत उनका जीवन होता है। यावत्‌ वे पापक्रिया रहित, संवत्त, 
पूर्णत: पण्डित, राग-हेषरहित, मनोवाक्कायगुप्ति से रक्षित, मनोदण्ड वचनदण्ड 


. 25, शअ्रम्बड अध्ययन ह 0] 
२४५. परावीसं अम्बडज्ञयरां 


[१.| तए णंञ्रम्ब डे परिव्वायए जो गं धराय णं एवं 
वयासीः “मरे में विरई भो देवाणुप्पिश्रो, गब्भवासाहि, कहूं न तुम 
बम्भयारि ?” तए ण॑ं जो गं ध राय णे श्र म्ब॒ ड॑ परिव्वायग्ग एवं 
वयासी : झारिया एहि या एहि ता आयाराहि । जे खल्‌ हारिता 
पार्वेहि कम्मेहि, अविप्पसुक्का ते खल, गब्भवासाहि सज्जन्ति | ते 
सयमेव पारण अतिवातेन्ति अ्रण्णे वि पाणे अतिवाताबेन्ति अ्रण्णे वि 
पाणे श्रतिवातावेन्ते वा सातिज्जन्ति समणुजाणन्ति; ते सयमेव सुसं 
: भासन्ति"'सातिज्जन्ति समणजाणन्ति; अ्विरता अप्पडिहतापच्चक्खा- 
तपावकस्सा सणुजा अदत्तं आदियन्ति'“सातिज्जान्ति समणुजाणन्ति; 
ते सयमेव प्रब्बस्भपरिग्गहं॑ गिण्हन्ति सीसियं भणियव्व॑ जाव 
समणुजाणन्ति । एवामेव ते श्रस्संजता श्रविरता श्रप्पडिहतापच्चक्खा- 
तपावकस्मा सकिरिया असंबुता एकन्तेदण्डा एकन्तबाला बहुँ पाव॑ कसम 
कलिकलुर्स समज्जिणित्ता इतो चुता दुग्गतिगामिणो भवन्ति । एहि 
हारिता श्रायार्णाहि । 

१. पश्चात श्रम्बड परिव्राजक ने योगन्धरायरप से इस प्रकार कहा--भो 


देवानुप्रिय ! मेरे मन में गर्भावास से विरक्ति है। हे ब्रह्मचारी ! तुम्हें गर्भावास 
(भ्रथवा गर्भावास-मेथुन से विरक्ति क्यों नहीं है ? 


तत्पश्चात्‌ योगन्धरायण ने अंबड परिन्नाजक से इस प्रकार कहा--आये ! 
आओझो, आओ--इस तथ्य को समझो । पाप कर्मों से पराभूत और वद्ध पुरुष निश्चय 
से गर्भावास में उत्पन्न होते हैं। वे स्वयं प्राणियों की हिसा करते हैं और दूसरों के 
प्राणों की हिसा करवाते हैं । जो दूसरे प्राणियों का वध करते हैं, वध के लिए 
दूसरों को प्रेरित करते हैं तथा उसका अनुमोदन करते हैं । वे स्वयं मृषा/भूंठ बोलते 
हैं, मृषा के लिए दूसरों को प्रेरित करते हैं, मृषा का अनुमोदन करते हैं । जो मानव 
अविरत हैं, जो पाप कर्मों की परिणति को रोकने के लिए प्रत्याख्यान नहीं करते हैं 
वे अ्दत्तादान/चोरी का भी सेवन करते हैं, दूसरों को चोरी के लिए प्रेरित करते हैं 
ओर उसका अनुमोदन करते हैं। जो स्वयं अन्नह्मचयं और परिग्रह का सेवन करते 
हैं। यहां मेथून और परिग्रह का मिश्रित संयुक्त वक्तव्य है। यावत्‌ वे काम-वासना 
और परिग्रह के लिए दूसरों को प्रेरणा देते हैं और उसका अनुमोदन करते हैं। इस 
प्रकार वे असंयत, अविरत, प्रत्याख्यान रहित, पापकर्म करने में सक्रिय, असंवृत्त, 
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३. अत: हे भगवंन्‌ ! सूत्र-प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करने वाले वे 
मुमुक्षु प्राणी क्षीण-कषायी और जितेन्द्रिय होते हैं | वे शरीरधारण भौर योग- 
साधन के लिए नवकोटिविशुद्ध, दस दोषों से रहित, उद्गम और उत्पादन के दोषों 
से मुक्त, विभिन्न कुलों में दूसरे के द्वारा बताया हुमा और दूसरे के लिए निष्पादित, 
अग्नि और धूमरहित पिण्ड/भोजन, शय्या और उपधि की अन्वेषणा करते हें । 
गवेषणा करते हुए समुचित विनयोपचार में निपुरा, मनोहर और मधुर स्वर से 
सम्भाषण करने वाली, हास्य विनोद करने में चतुर, सुन्दर स्तन और जंघाओ्ों से 
सुशोभित, अनुपम सौन्दर्यधारिणी नारियों को देखकर भी उनके हृदय में वासना 
का अंकुर भी उत्पन्न नहीं होता है । ह 
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[४] से कधमसेतं ? विगतरागता सरागस्स विय ण॑ं अविक्खहत- 
मोहस्प । तत्थ तत्थ इतराइतरेसु कुलेसु परकर्ड जाबव पडिरूवाइ 
पासित्ता यो मणसा वि पादुब्भावो भवति । 


४. यह क्षीणकषायता और जितेन्द्रियता कैसे सम्भव है ? यह राग- 
रहितता मोहविजेता में पूर्णतः होती है और अंशतः: रागमुक्त आत्मा में भी होती 
है। यहाँ-वहाँ विभिन्न कुलों में दूसरे के द्वारा निर्मित यावत्‌ निरुपम सौन्दर्ये- 
घारिणी नारियों को देखकर भी उन राममुक्त प्राणियों के मन में वासना का 
उद्भव नहीं होता है । 
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03508॥५ ॥6&॥6 एव95075 ०एा 928800(५ ० ४४॥0छ५5 ॥॥॥७65 6५७7 [2/0५0[९6 
॥000 ॥ (॥6॥. 


[५.] त॑ कहमिति ? 


मूलघाते हतो रुक्‍्खो, पुप्फघाते हतं फल । 
छिप्णाए मुद्धसुईए, कतो तालस्स रोहरां ? ॥१॥ 


ना 
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है 


कायदण्ड से रहित, माया-निदान-मिथ्यादर्शन शल्य से रहित, आत्मरक्षी, चार- 
कषाय--क्रोध मान माया लोभ रहित, चार विकथा--राज, स्त्री, देश, भक्त से रहित, 
पांच महाब्रतों --अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं, भ्रपरिग्रह से युक्त, तीनों गुप्तियों 
से गुप्त, पांचों इंद्रियों से सुसंवृत्त, पड़जीवनिकाय--प्रृथ्वी, अपू, तेजसू, वायू, वनस्पति 
और बस के सम्यक प्रकार से रक्षक, सात भयों--इहलोक, परलोक, आ्रादान, 
अकस्मातू, आजीविका, अपयश, और मृत्यु भय से विमुक्त, आठ मदस्थानों--जाति, 
कुल, बल, रूप, लाभ, तप, ज्ञान श्रौर सत्ता मद से रहित, नवविध ब्रह्मचर्यें के पालक 
एवं दस प्रकार की समाधि से संयुक्त होते हैं और अनेक प्रकार के निक्ृष्ट तथा 
कलुपित पाप कर्मों का क्षय करते हैं। वे यहां से च्युत/मरण प्राप्त कर 
सदगतिगामी होते हैं । 
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[३.] ते णं, भगवं, सुत्तमग्गाणतारी खीणकसाया द्तेन्दिया 
सरीरसाधारणछ्ट्टा जोगसंघाणताए णवकोडीपरिसुद्धं दसदोसविप्पसुक्क 
उग्गमुप्पायणासुद्धं इतराइतरेहि कुलेहि परकर्ड पररिण्ठितं विगतिगालं 
विगतधूमं पिण्डं सेज्ज॑ उवधि च गवेसमाणा संगतविशणयोवगारसा- 
लिणीओ कलमधुररिभितभासिरणीत्रों संगतगतहसितभरिफ्तसुन्दरथरा- 
जहरापडिरूवाशो इत्थियाश्रों पासित्ता णो मणसा वि पाउव्भावं 
गच्छन्ति । 


06 ऋषिभापित सूत्र 


जैसे इक्षुकार तुस में आग जलाकर विचार करता है कि “इस आग के बुभने 
के पहले ही इक्षरस को गर्म कर लूंगा । इस उपमा के समान श्रमण निगगन्थ छह 
कारणों से भ्राहार को ग्रहण करते हुए श्रमणधर्म का उल्लंघन नहीं करते हैं। शेष 
पूृवबत्‌ है। अर्थात्‌ छह कारण वेदना, वेयावृत्य आझ्रादि हैं । 
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एवं से सिद्धे बुद्ठें विरते विपाबे दन्‍्ते दविए अलं ताई रो 
पुणरवि इच्चत्थं हृग्वभमागज्छति त्ति बेसि । 
अंबडज्भयरां । 
इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं आता है । 
ऐसा मैं (श्रम्बड परिवाज्ञक) कहता हूँ। 
वां 8 6 ॥88॥5, तीछ), 0 ॥ 8श[)आओधा। 00 गधा) 0प79५, शाप्राशिा- 


विक्षा।, शाधाएंएगीाणा, 089, 305079१06 ध06 ॥0-8/8"070670,, 500० 8 726॥9 
9 78660 0] ॥॥6 ढाचा।) ०एा ॥8॥708905. 


बाप |), #राव090 [॥6 ॥0790:, [3070प07086. 


अम्बड नामक पच्चीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।२५। 
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५. यह किस प्रकार सम्भव है ? 

१. मूल का नाश करने पर वृक्ष नष्ट हो जाता है। पुष्प का नाश करने 
पर फल नष्ट हो जाते हैं । ताड़ वृक्ष के मूद्धेन्य-अग्रभाग का सूची से छेदन करने 
पर उसकी वृद्धि कंसे हो सकती है ? 

5. 0५४0 0085 076 8000०7[9॥ ॥ ? 


4. शिाए ॥8 7004 ध॥0 ॥76 868 [8 ॥0 ॥06. 00९ ॥86 09५/67 शा 
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[६ | से कधमेतं ? हत्थिमहारुक्वरिगदरिसर्ण तेललापाउधस्सं 
किपागफलरियदरिसरां । से जधा रामते साकडिए श्रक्‍क्खमक्खेज्जा 
एस में रो भजिस्सति भारं च मे वहिस्सति, एवासेवोव्माए समरे 
णिग्गन्थे छह ठार्णोह आहारं आहारेमाणे रो अ्रतिककसेति : वेदरणा 
वेयावच्चे त॑ चेव । से जधा णामते जतुकारए इंगालेसु श्रगरिणकाय॑ 
णिसिरेज्जा एस में अगरिगकाए शो विज्काहिति जतु च तावेस्सामि', 
एवामेवोबमाएं समणे रिप्ग्गन्थे छह ठार्णोह श्राहारं आाहारेमाणे रणो 
ग्रतिक्कमेति : वेदरणा वेयावच्चे त॑ चेंब । से जधा रामते उसुकारए 
तुसेहि अगरिगिका्य सरिपसिरेज्जा एस मे अगरिएकाए णो विज्भाहिति 
'उसु च तावेस्सामि', एवामेवोबमाए समर रिण्गन्थे सेसं तं॑ चेव ।। 

६. यह शुद्ध पिण्ड--आहार किस प्रकार सम्भव है ? जिस प्रकार हाथी 
बड़े-बड़े वृक्षों को गिरा देता है उसी प्रकार वासना योग-साधना को उखाड़ फेंकती 


है । अतः मुमुक्षु तेलपात्रधारक की भांति अप्रमत्त रहे और भौतिक सुखों को 
किम्पाकफल के समान विषमय समझे । 


जिस प्रकार सारथि रथ की ध्रुरा के लिए कहता है कि 'यदि यह धुरा नहीं 
टूटेगी तो यह रथ मेरा भार भी वहन कर सकेगा । इसी रूपक से श्रमण का 
ग्राहार उपमित है। श्रमण/निगंनन्‍्थ छह स्थानों--कारणों से श्राहार करते हैं तो वे 
मुनिधर्म का अतिक्रमण नहीं करते हैं। छः कारण निम्न हैं--वेदना, वेयावृत्य, 
ईर्यासमसिति, संयम, प्राणनिर्वाह और धर्मचिन्तन । 


जेसे एक लाक्षाकार कोयलों में आग जलाता है और सोचता है कि 'इस 
आग के बुझने के पहले ही में लाक्षा (लाख) को तपा लूंगा ।” इसी उपमा/रूपक के 
समान ही श्रमण निर्गन्‍्थ छह कारणों से आहार को ग्रहण करते हैं तो वे मुनिधर्म 
का अतिक्रमण नहीं करते हैं । छह कारण वेदना वेयावृत्य आदि हैं । 


08... ह ऋषिभाषित सूत्र 
४. रथ और धनुषधारी माहरणा ब्राह्मण नहीं है। शस्त्रधारी भी ब्राह्मण 
नहीं है । ब्राह्मण मृषा वाणी न बोले और न चौयेकर्म ही करे। 


4. ४४४४४०७॥ ७१० ॥052५ 880 छ8]धा॥7#78 886 ॥00। ॥9७8 38/॥॥॥॥8. 
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मेहुणं तु ण गच्छेज्जा, णेव गेण्हे परिग्गहं । 
धम्मंगेहि णिजुर्तोहि, फाणज्कूषणपरायरयों ॥५॥। 


५. ब्राह्मण मैथुनभ्रश्नह्मच्य का सेवन न करे और परिग्रह को भी 
स्वीकार न करे। धर्म के विविध अंगों में संलग्न होकर ध्यान और गअध्ययन/स्वाध्याय 
में परायण बने । 
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सव्विदिर्ह गुर्त्तोहि, सच्चप्पेही स माहणे । 
सीलंगेहि णिउत्तेहि, सीलप्पेही स माहणे ॥॥६॥। 


६. जो समस्त इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखता है और सत्यद्रष्टा है वही 
माहण है। जो शांल-ब्रह्मचय के विविध अंगों के पालन में सचेष्ट है और शीलप्रेक्षी 
है वही माहरा है । 
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छुज्जीवकायहितए, सब्वसत्तदयावरे । 
स माहणे त्ति वत्तव्वे, आता जस्स विसुज्कती ॥॥७॥। 


७. जो छह जीवनिकाय--प्रथ्वी, अपू, तेजस वाय, वनस्पति और त्रस 
का हितकारी/रक्षक है और समस्त प्राणियों पर दया-कारुण्यभाव रखता है तथा 
जिसकी आत्मा विशुद्ध है उसे ही माहणा कहना चाहिए 
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26. मातंग अध्ययन ु 07 
२६. छव्वीस मातंगज्ञयणं 


कतरे धम्से पण्णत्ते ? सव्वाउसो सुणेध में । 
किणा बस्भणवण्णाभा, युद्ध सिक्वच्ति माहणा ॥॥१।॥ 


१. कितने प्रकार के धर्म प्रतिपादित किये गये हैं? है समस्त आयु- 
प्मानो ! वह सब मेरे से सुनो । ब्राह्मण वर्ण की आभा वाले श्रर्थात्‌ ब्राह्मण जैसे 
दिखाई देने वाले 'मा हनन (हिसा मत करो) माहण (श्रावक) होकर भी युद्ध की 
शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं ? 
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रायाणो वणिया ? जागे, माहणा सत्थजीविणो । 
श्रन्धेण जुगेणद्धे विपल्‍लत्थे उत्तराधरे ॥॥२॥। 
२. क्षत्रिय और वरिक्‌ यदि यज्ञ यागादि करते हैं और माहरा/तब्राह्मण 


शस्त्रजीवी होते हैं (तो यह उनकी वृत्ति के विपरीत होगा ।) जैसे विपरीत 
दिशाओं से आए हुए अन्ध युगल आपस में राजपथ पर ही टकरा जाते हैं । 
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आ्रारूढो रायरहं अ्रडणीए युद्धमारभे । 
सधामाई पिणिद्धन्ति, विवेता बस्भपालणा ॥॥३॥। 
३. कतिपय ब्राह्मण राजरथ पर आरूढ़ होकर मार्ग में युद्ध आरम्भ 


करते हैं, किन्तु ब्रह्म-ब्रह्मवृत्ति, ब्रह्मकर्म अथवा सत्यानुष्ठान के पालक विवेकपूर्वक 
अपने घरों को श्रर्थात्‌ हिसात्मक वृत्ति के द्वार को बन्द कर लेते हैं । 
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ण साहणे धणुरहे, सत्थयाणी ण माहणे । 
ण्‌ माहणे मुर्स बूया, चोज्जं कुज्जा ण माहणे ॥॥४॥। 


0 ऋषिभाषित सूुँत्र 


१९. क्षान्त और दानन्‍्त जिसके बैल हैं । ऐसा माहरा पांचों इन्द्रियों को 
जीत कर गम्भीर दिव्य क्ृषि/खेती करता है । 


44.. 7७६०७ 800. जाव्याए क्ा8 5 99॥6000... 50560 8 शिधाए।ए। 
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तवो बीय॑ अवं्भ से, अहिसा णिह्ण पर । 
ववसातो धणर्ण तस्स, जुत्ता गोणाय संगही ॥।१ २॥। 
१२. इस दिव्य क्ृषि का तप ही अवन्ध्य--निष्फल न जाने वाला बीज है 


और अहिसा ही श्रेष्ठ कुल/किनारा है। श्रहिसा का व्यवसाय/श्राचरण ही उसका 
धन है और अहिंसा में जुते हुए क्षान्त-दान्त बेल जोड़ी ही उसका संग्रह/संचय है । 
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घिती वलंब-सुहिक्का, सद्धा सेढी य णिच्चला । 
भावणा उ वती तस्स, इरिया दारं सुसंबुर्ड ॥॥१३॥। 


१३. धघेयरूप श्रवलम्बन खलिहान का हिक्‍्का है। निश्चल श्रद्धा रूप भेढ़ी 


है। उस क्षेत्र की पवित्रभावना रूप बाड़ है और उसका ईर्यासमिति रूप द्वार 
संगोपित है । 
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कसाया सलणं तस्स, कित्तिवातो व तक्‍्खमा । 
णिज्जरा तु लवामीसा, इति दुक्खारण णिक्खति ॥।१४।॥। 


१४. कषायों का मर्देन ही उसके धान्य का मर्देन है। उसकी क्षमा ही 
कौतिवाद है | निर्जेरा ही उस खेती का काटना है। इस प्रकार वह दःखों से रहित 


होता है । 
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एत॑ किसि कसित्ताणं, सव्वसत्तदयावहं । 
साहणे खत्तिए वेस्से, सुद वापि विसुज्कती ॥१५॥ 


26. मातंग अध्ययंन 09 


दिव्वं सो किसि किसेज्जा, णेवप्पिणेज्जा । मा तं गे ण॑ अरहता 
इसिरा बुइतं । 

वह माहण दिव्य खेती करे । उस दिव्य कृषि को छोड़े नहीं । इस प्रकार 
अ्रहेत्‌ मातंग ऋषि बोले-- 


5फप0॥3 उिद्यागा आठप्रांव 207597/५ 870५9४ ॥6 ९७०० ०० वरंशा।9, 5वांव॑ 
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आता छेत्तं, तवो बीयं, संजमो जुश्नणंगलं । 
भाणं फालो निसित्तो य, संवरो य बीय॑ दढ्ं ।॥८॥। 
८. आत्मा क्षेत्र है । तप बीज है। संयम हल है। ध्यान तीक्षण फाल है 
श्रौर संवर सुदृढ़ एवं स्थिर बीज है। 


8. $500॥5 ॥6 460, 08797065 ॥76 5680, 8प७४७॥॥५ ॥॥8 [000009[॥, 


॥6490॥ 6 3॥9[0 €॥0 0 ॥86 04806 8॥04 ॥65087 ॥6 |७४6७॥6 8679५ ० (6 
5660. 


ग्रकूडत्तं च कूडेसु, विशए णियमणे ठिते । 
तितिक्खा य हलीसा तु, दया गुत्ती य परगहा ॥१९६॥। 
६. जो मायावियों में छल-प्रपंच रहित है और जो नियमपूर्वक विनम्र 
भाव से रहता है । सहनशीलता जिसकी हलीसा है, दया और गुप्ति जिसकी लगाम 


(नाथ ) है । 
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सम्मत्तं गोत्थणशवो, समिती उ समिला तहा । 
घितिजोत्तसुसंबद्धा, सव्बण्णुबयणों रया ॥॥१०॥। 
१०. सम्यक्त्व रूप गोत्थशव--जुआ है । समिति रूप शमिला--युगकीलक 


(लकड़ी की कील) है । थैये रूप जोत (वह रस्सी जिससे बैल को हल में जोता 
जाता है) से सुसम्बद्ध और सर्वज्ञवाणी में अनुरक्त है । 
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पंचेव इंदियारिप तु, खन्‍्ता दन्‍ता य णिज्जिता । 
माहणसु तु ते गोणा, गंभीरं कसते.किसि ॥॥११।॥॥। 


42 ऋषिभाषित सूत्र 
२७. सत्तावीसं वारत्तयनामज्ञयरां 


साधु-सुचरितं अ्रव्वाहता समणसंपया वा रत्तएणं शअ्ररहता 
इसिखणा बुद्तं । 
साधु का श्रेष्ठ आचरण--शो भन चारित्र ही असंगति रहित अव्याहत गति 


है। श्रत: श्रमणों का सहवास करना चाहिए । श्रथवा शोभन चारित्र ही श्रमण का 
ऐश्वय है । 


ऐसा अहँत्‌ बारत्तक ऋषि बोले-- 


[5 (06 576 ए/१॥056 007006 5 7096, धा80९७।| 3॥0 (५५ ०0॥8व93- 
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त चिरं जणोे संबसे सुणी, संवासेरा सिणेहु बद्धती । 
भिक्‍खुस्स श्ररिच्चचारिणो, अ्रत्तद्न कम्मा दुह्ययती ॥॥१॥। 


१. मुनि संसारी प्राणियों के मध्य में अधिक न रहे भ्रथवा गृहस्थजनों से 
अधिक सम्पर्क न रखे । क्योंकि, अधिक परिचय से स्नेह/ममताभाव की वृद्धि होती 
है; जोकि अनित्यचारी--सांसारिक पदार्थों की अ्नित्यता का चिन्तन करने वाले 
श्रमण की आत्मा के लिये कर्म का रूप लेकर दु:खों को उत्पन्न करता है । 


4.. & छद्या। 8090 ३५४०0, ॥ |806 ॥6985806, ०07॥80 ४श। ४४०/0/9 
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पयहित्तू सिणेहबन्धरं, फाराज्कयरापरायणे सुणी । 
णिद्धत्तेण सया वि चेतसा, णेव्वाणाय मति तु संदधे ॥२॥। 


जम मुनि स्नेहवन्चन को छोड़कर ध्याव और अध्ययन/स्वाध्याय में तल्लीन 
रहे ओर चित्त के विकारमल को धोकर अपनी मति को निर्वाणमार्ग में लगावे । 


26. मातंग अध्ययन [[ 
१५. प्राणिमात्र पर दया-कारुण्यभावधारक जो इस प्रकार की कृषि-- 
खेती करता है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र हो तब भी विशुद्ध होता है । 
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(6 0४ए५ं॥8 80970फ/फा86, 50807 3 09, 726 ॥6 उिधवााध।ा[ा], थशरीव५9, ४४5॥93 0 
5#फ9्078, |$ 70।५ 00005. 


एवं से सिद्धे बुद्धे बिरते विपावे दनते दविए अल ताई णो पुण- 
रवि इच्चत्थं हृव्वमागच्छत्ति त्ति बेमी । 
मायंगिज्जज्भयणं ।॥॥ 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं आता है । 


ऐसा मैं (अ्रहत मातंग ऋषि) कहता हूँ । 


वक्नां७ 9 [08 9975, रीक्षा, का 7 जाता 70 वाका। एपॉाए५, शाॉादाताशा- 
गिशा, शावाएंएगाणा, [869 १०006 धातव॑ ॥0-868077677, 590॥ 8 00४६ 
$660 ० ४॥6 एाधा) ए ॥शा।08॥9800॥5- 


वकणठ | 97099, 68 589, 00 [27070प्रञा06. 


मातंग नामक छब्बीसवां श्रध्ययन पूर्ण हुआ ।२६। 


. [44 ऋषिभाषित सूत्र 


क्रियाओं और श्रमण धर्म के बीच बहुत बड़ा अंतर है| अर्थात्‌ उसकी यह प्रवृत्ति 
वस्तुत: श्रमणधर्म के पूर्णतया विपरीत है । 


5. ॥#& छद्या। ४४०0 एव०ं7ा०४6५5 बात 604फट5 ०७॥७०/४॥०॥ ए (॥॥॥, 
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जे जोवणहेतु पुयणट्वा, किची इहलोकसुहं पउंजे । 
अट्टिविसएसु पयाहिणे से, सामण्णस्स महन्तरं खु से ॥॥६॥। 


६. जो मुनि जीवन-यापन, स्वयं की पूजा-मान्यता और ऐहलौकिक किंचित्‌ 
सुखों के लिये पूर्वोक्‍्त कार्य करता है, तो वह इन्द्रियादि विषयों का श्रर्थी-अभिलाषी 
बनकर प्रदक्षिणा कर रहा है अथवा वह अथं-धन और विषय-वासनादि के पीछे घूम 
रहा है । उसकी यह प्रवृत्ति वस्तृत: श्रमणधर्म के पूर्णतया विपरीत है। 
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ववगयकुसले संछिण्णसोते, पेज्जेरशा दोसेरा य विप्पसुको । 
पियसप्पियसहे श्रकिचण्ण य, श्रातद्रु ण जहेज्ज धम्समजीबवी ॥॥७॥। 


७. जो श्रमण, लक्षण, स्वप्न, प्रहेलिकादि शास्त्रकौशल के प्रयोग से रहित 
हो गया है, जिसने स्नोत-भवपरम्परा के प्रवाह का छेंदन/नाश कर दिया है और 
जो प्रेम तथा द्वेंप से विमुक्त हो गया है ऐसा घर्मजीवी अकिचन बनकर प्रिय और 
ग्रप्रिय को सहन करे और आत्मलक्ष्य का त्याग न करे । 
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एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्‍्ते दविए श्रलं ताई णो पुण- 
रवि इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेसी । 


वारत्तयनामज्भययरां । 


27. वारत्तक अभ्ययंर्त 3 
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जे भिक्‍खू सर्खेयसागते, वयर्ण कण्णसुहूं परस्स बूया । 
सेडणप्पियभासए हु मुद्धे, आतदु णियमा तु हायती ।॥॥३॥। 


३. जो श्रमण मित्रता के वशीभूत होकर दूसरे (गृहस्थ) से कर्णाप्रिय 
मीठी वाणी बोलता है और वह गृहस्थ उस मधुरभाषी मुनि पर मुग्ध/मोहित हो 
जाता है। किन्तु, उसकी यह मधुरभाषिता उसके आत्महित का श्रधिकता से नाश 
करती है । 
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जे लक्खणसुमिणपहेलियाउ श्रक्‍्खाईयइ य कुतुृहलाओ । 
भदहृदाणाईं णरे प्ंजए, सामण्णस्स महन्तरं खू से ॥४॥। 


४. जो श्रमण गृहस्थ का कौतूहल, लक्षण, स्वप्न और प्रहेलिकादि से 
मनोरंजन करता है और उससे रंजित होकर मनुष्य (गृहस्थ) दान आदि का प्रयोग 
करता है । उसकी यह प्रवृत्ति वस्तुत: श्रमणधर्म से बहुत दूर है, अर्थात्‌ पूर्णतया 
विपरीत है । 
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जे चेलकउवणयणेसु वा वि, श्रावाहविवाहवधूवरेसु य । 
जु जेइ जुज्भेसु य पत्थिदाणं, सामण्णस्स सहन्तरं खु से ॥॥५॥। 
५. जो मुनि शिष्यों/भक्‍तों के चूडोपनयनादि संस्कारों में तथा वर-वध्‌ के 


वेवाहिक प्रसंगों में सम्मिलित होता है श्रथवा अपने सा च्नि५ध्य में संस्कारादि करवाता 
है और राजाओं के साथ युद्ध में भी भाग लेता है। किन्तु, मुनि की इन समस्त 


ब्ो ऋषिभाषित सूंत्र 
२८. अटठावीसं अद्दइज्जज्ञयणं 


छिण्णसोते भिसं सब्बे, कामे कुणशह सब्बसो । 
कामा रोगा मणुस्साणं, कामा दुग्गतिवड्ढणा ॥॥१॥। 


१. मुमुक्षु समस्त काम-वासनाश्रों के प्रवाह का पूर्णरूपेरा छेदत कर दे । 
क्योंकि, मानव के लिये समस्त काम-वासनाएँ रोग हैं श्रौर दुर्गंति को बढ़ाने 
वाली हैं । 

.. का उच्चआक्षा। 57009|6 [060४0 तां5080 06 ॥79/658 ० 068॥65, /॥| 
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णासेवेज्ञा मुरि गेही, एकन्तमणुपस्सतो । 
कामे कामेमारा, अकामा जन्ति दोग्गति ॥॥२।। 


२. परमार्थतत्त्व का पर्यालोचन करने वाला मुनि कामासक्ति की आसेवन 
न करे । काम-वासना की कामना करने वाला प्राणी वासना का उपभोग न करने 
पर भी दुगति को प्राप्त करता है । 
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जे लुब्भन्ति कामेसु, तिविहं हवति तुच्छ से । 
अ्रज्कोववण्णा कामेसु, बह॒वे जीवा किलिस्सन्ति ॥३॥। 


३. जो कामों में लुब्च-- लोलुप होते हैं वे तीन प्रकार--मन, वाणी, शरीर 
से सत्त्वहीन होते हैं ्रथवा कामी व्यक्ति की दृष्टि में वासना के सामने तीनों लोक 
तुच्छ हैं । वासनाओं में अत्यासक्त बहुत से जीव दु:ख को प्राप्त करते हैं । 
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सलल्‍ले॑ कामा, बिसं कामा, कामा आसीविसोवमा । 
बहुसाधारणा कामा, कामा संसारवडढणा ।॥॥४।॥ 


४. काम शल्य है, काम विप है, काम आशीविष सर्प है, काम प्रचण्ड 
वासना है श्र काम संसार को बढ़ाने वाला है । 


27 वारत्तक अध्ययन (5. 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं झ्राता है । 
ऐसा मैं (अहेत्‌ वारत्तक ऋषि) कहता हूँ । 


वका$ 8 ॥86 789875, [99, 07 87 9%ीध्ा। 60 धाविां)] 0प9, शाध्र|शा- 
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वारत्तक नामक सत्ताईसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।२७। 


8. ऋषिभाषित सूत्र 


कामारण मग्गरं दुक्खं, तित्ती कामेसु दुल्लभा । 
पिज्जुज्जोगो परं दुक्‍्खं, तण्हक्खय पर सुहं ॥॥६॥। 
६. काम का अन्वेषण दुःखकारी है। काम की तृप्ति दुलेंभ है। इसका 
वियोग भी भअत्यन्त दुःखप्रद है । वस्तुतः तृष्णा का क्षय ही परम सुख है । 
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कामभोगाभिभृतप्पा, वित्थिण्णा वि राराहिवा । 
फीति किरत्ति इमं भोच्चा, दोग्गात विवसा गया ॥१०॥॥ 


१०. कामभोगों से अ्रभिभृूत और तप्त राजागण भी विपुल राज्य और 
निर्मलकी ति को प्राप्त करके भी अन्त में विवश होकर दु्गंति को प्राप्त हुए । 


0. [छ99का005 ॥रांधा।५॥ छा0085 ४शंत 79058 ॥85007085 ०४ 6 
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काममोहितचित्तेणं, विहाराहारकंखिणा । 
दुग्गमे भयसंसारे, परीतं केसभागिरा ।॥॥११॥। 


के ११. कामग्रस्त चित्तवाला (स्वच्छन्द) आहार-विहार का आकांक्षी होता 
है और इस दुर्ग एवं भयावह संसार में चारों ओर से क्लेश प्राप्त करता है । 
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अप्पक्कतावराहो5यं, जोवारां भवसागरो । 
सेझे जरग्गवाणं वा, अवसारास्मि दृत्तरो ॥॥१२।॥। 


१२. प्राणी आात्मकृत (स्वकृत) अ्रपराधों-पापों से भवसागर की वृद्धि करते 
हैं । वे अपराध वृद्ध वेल की भांति अवसान के समय दुस्तरणीय होते हैं । 
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पत्थन्ति भावश्रो कामे, जे जीवा मोहमोहिया । 
दुग्गसे भयसंसारे, ते धुवं दुक्लभागिणो ॥॥५॥। 


५. जो मोहमग्रस्त जीव हृदय से काम-वासना की अभिलाषा करते हैं वे इस 
दुरगंग और भयावह संसार में निश्चय ही दुःख के भागी होते हैं । 
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कामसल्लमणुद्धित्ता, जन्तवों काममुच्छिया । 
जरामरणकन्तारे, परियत्तन्तव॒ुक्क्मं ।॥६।। 
६. काममूच्छित प्राणी जब तक कामरूपी शल्य का नाश नहीं कर देते हैं 
तब तक वे जन्म, जरा और मृत्यु की अटवी में सतत परिभ्रमण करते रहते हैं । 
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सदेवमाणुसा कामा, मए पत्ता सहस्ससो । 
ण याहूं कामभोगेसु, तित्तपुव्वों कथाइ वि ॥॥७॥। 


७. देव और मानव के ये कामभोग मैंने हजारों बार प्राप्त किये हैं। अत: 
पूर्व में छोड़े हुए उन कामभोगों के पथ में मैं कदापि नहीं जाऊँगा । 
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तित्ति कामेसु रयासज्ज, पत्तपुव्व॑ अरानन्‍तसो । 
दुक्‍्ख बहुविहाकारं, कक्‍कसं परमासुभं ।॥८१। 
८. पूर्व में अनन्त बार प्राप्त होने पर भी इन काम-भोगों से कभी तृप्ति नहीं 


हुई है । अपितु, इन कामभोगों से विविध प्रकार के कर्कंश और मंत्यन्त अशुभ दुःख 
ही प्राप्त हुए हैं । 


8, #&वां।।ता ॥0फा03$ छा 5प्ढठ0 ॥ववपंव्व0व085 ॥6५ए6/ 530960 ॥8. [॥ 
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]20 ऋषिभाषित सूत्र 


सदेवोरगगन्धव्वं, सतिरिक्ख समाणुस । 
कामपंजरसंबद्धं, किससते विविहं जग ।॥१७।॥॥। 


१७. देव, सर्प, गन्धव, पशु-पक्षी और मानव सभी काम के पिजरे में बंध 
कर जगत्‌ में विविध प्रकार के बलेशों को प्राप्त करते हैं । 


47. 50058, 5९७0७7(-06005, 8॥09685 शा।98 क्ातं ॥00--9॥ 876 588४8$ 
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कामग्गहविणिम्मुक्का, धण्णा धोरा जितिन्दिया । 
वितरच्ति मे्डाण रम्मं, सुद्धप्पा सुद्धधादिणों ॥१८॥। 
१८. जो धीर और जितेन्द्रिय मानव काम-रूपी पिशाच से उन्मुक्त हो गये 


हैं वे धन्य हैं | ऐसी शुद्धवादी निष्कलंक आत्माएं रमणीय मेदिनी को पार कर जाती 
हैं श्र्थात्‌ भव-समुद्र को पार कर जाती हैं । 
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जे गिद्धे कामभोगेसु, पावाइं कुरुते खरे । 
से संसरन्ति संसारं, चाउरन्तं महब्भयं ॥॥१९॥। 


१९. जो मनुष्य काम-भोगों में अ्त्यासक्त होकर पाप करते हैं वे चतुर्गंतिरूप 
महाभयंकर संसार में भटकते हैं, परिभ्रमण करते रहते हैं । 
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जहा निस्साविरिंण नाव, जातिश्रन्धो दुरूहिया । 
इच्छते पारमागन्तु , अन्तरे च्चिय सीदति ।॥२०॥। 
अद् एण अरहता इसिणा बुइतं 


२०. जैसे जन्मान्ध व्यक्ति निख्राविशी-छिद्वरहित नौका में चढ़कर, (नौका 
को चलाकर ) पार जाने की इच्छा करता है किन्तु वह बीच में ही कष्ट पाता है । 


ऐसा श्रहेत श्राद्रेंक ऋषि बोले--- 
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अप्पक्कतावराहेहि, जीवा पावन्ति बेदरां । 
ग्रप्पक्कतेहि सललेहि, सल्‍लकारी व वेद्ण ॥॥१३।। 


१३. प्राणी आत्मकृत अपराधों से ही वेदना को प्राप्त करते हैं और 
आ्रात्मकृत शल्यों से ही शल्यकारी वेदना को प्राप्त करते हैं । 
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जीवो अप्पोवधाताय, पडते मोहमोहितो । ु 
बन्धसोरग्गरसाले वा,णच्चन्तो बहुवारिश्रों ॥॥१४।॥। 


१४. मोहग्रस्त जीव स्वकृत कर्मों से ही शभ्रपनी आत्मा (आत्मा के 
स्वाभाविक गुणों) का नाश और पतन करता है । वासना रूप मुदगरों से बन्धे हुए 
के समान अनेक बार (संसार में) नाचता रहा है । 
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गअसब्भाव पवत्तेन्ति, दीं भासन्ति वीकवं । 
कामग्गहाभिभूतप्पा, जीवितं पयहन्ति य ॥१५॥। 
१५. कामग्रह से अभिभूत प्राणी असदुभाव की प्रवतेना करते हैं श्रथवा 


विवेकशून्य होकर व्यवहार करते हैं, विकलतापूर्ण दीन वाणी बोलते हैं । वे अपने - 
जीवन और मागगे का नाश करते हैं अथवा अपने परों पर कुल्हाड़ी मारते हैं । 
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हिसादाणं पवत्तेन्ति, कामसो केति मारावा । 
वित्त णाणं सविण्णाणं, केयी णेन्ति हि संखयं ।॥१६।। 


१६. कई मानव काम के वशीभूत होकर हिसा और चोरी करते हैं, वे 
अपनी सम्पत्ति, ज्ञान, विज्ञान आदि सब का नाश करते हैं । 
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एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दच्ते दिए अल ताई णो पुण- 
रवि इच्चत्थं हृव्वमागच्छति त्ति बेसी । 
द अहइज्जज्भयरां । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, बीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं आ्राता है । 

ऐसा मैं (अहंत्‌ झराद्रेक ऋषि) कहता हूँ । 
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आरार्द्रंक नामक अद्ठवाईसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।२८। 
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काले काले य मेहावी, पंडिए य खणणे खणे । 
कालातो कंचणस्सेव, उद्धे मलमप्पणों ॥॥२११ 


२१. मेधावी एवं पण्डित प्रतिसमय तथा प्रतिक्षण स्वर्ण की भांति अपनी 
श्रात्मा का कालिमा और मल से उद्धार करे भ्रर्थात्‌ मलिनता को दूर करे । 


24. व#6 शं56 ध70 ॥6 ९6७ आऔ0पातव (690 07 00॥5॥#76 [75 
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अंजणस्स खय॑ दिसस, वम्सीयस्स य संचरय । 
मधुस्स य समाहारं, उज्जमो संजमे वरो ॥॥२२।॥। 


२२. अंजन-(काजल ) का क्षय, वल्मीक-(दीमक) का संचय और मधु का 
समाहार--संग्रह (का भी क्षय) देखकर संयम मार्ग में उद्यम का वरण करे श्रर्थात्‌ 
उद्यमशील बने। 
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उच्चादीयं विकप्पं तु, भावणाए विभावए । 
ण हम दन्‍्तकट्ठ तु, चक्कवट्टी वि खादए ॥२३॥ 


२३. ऊँच-नतीच आदि के विकल्‍प मानसिक भावनाश्रों पर आ्राधारित हैं । 
चक्रवर्ती भी स्वर्ण का दतौन (दन्त काष्ठ) नहीं खाता (करता) है। 
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छ69075$, 5५७॥ का 7०७०7 60659 ॥0 प5५७ 38 ठ60[0७॥ 4000-9ए५. 


खणथोवसुहुत्तमन्तरं, सुबिहित, पाऊणमप्पकालियं । 
तस्स वि विपुले फलागसे, कि पुण जे सिद्धि परक्‍्कसे ?॥॥२४।॥॥ 


२४. है सुविहित पुरुष ! जो क्षण, स्तोक, मुहतंमात्र में अल्पकालिक 
ग्रान्तरिक शुभक्रिया करता है, तो वह अल्प शुभ क्रिया भी विपुल फल प्रदान 
करती है । जो सिद्धि-परमपद मोक्ष के लिये पुरुषार्थ करते हैं, उनकी असीम फल 


प्राप्ति का तो कहना ही क्या है ! 
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मणण्णम्मि अरज्जन्ते, अ्रदुट्ठे इयरस्मि य । 
असुत्ते अविरोधीणं, एवं सोए पिहिज्जति ॥४॥। 
४. मधुर शब्दों में रंजित नहीं होता है और अ्रप्रिय-कठोर शब्दों पर हेष 
नहीं करता । इस प्रकार माध्यस्थभाव में जागृत-अप्रमत्त रहता हुआ कर्म के प्रवाह 
को रोक सकता है। 


4... 0॥6 एशा० शाधा5 प्राप860 369 8४६७४॥॥008 ४ [6 [6899॥7 
ए०0॥05 85 ४४७॥| 85 ॥6 966४ 0069, 97॥0/89$ (0 0५0. 
रूव॑ चकक्‍्खूमुवादाय, मण्णुण्णं वा वि पावगं । 
मणण्णम्मि ण रज्जेज्जा, ण पदुस्सेज्जा हि पावए ॥॥५॥। 


५. नेत्र के द्वारा सुन्दर या असुन्दर रूप को ग्रहण कर, सुन्दरता पर 
अनुरक्त न हो और असुन्दरता पर द्वेष न करे । 


5. 5५ हा07060 5ण0 ०९४०5 06 वाशिशा (0 ठा8080| |00|(5 85 
४४९॥ 85 (॥8 ७६४५ ०॥885. 
सणण्णम्मि अरज्जन्ते, अ्रदुद्ठे इयरस्मि य । 
असुत्ते श्रविरोधीणं, एवं सोए पिहिज्जति ॥॥६॥। 


६. सुन्दर रूप पर अनुरक्त नहीं होता और असुन्दर रूप पर द्वेष नहीं 
करता । इस प्रकार तटस्थ वृत्ति में जागृत रहकर कम के स्रोत को रोक सकता है। 


6, एाशा।|6569 07५ एंप्वव शाए|धांणा5 बात परारएफपॉा520 909 89007॥ 
[00/08, 008 ०0॥ 5800 ॥6 ।(७॥॥॥0० ॥97855. 


गन्ध घाणसुवादाय, सण्णुण्णं वा वि पावग्ग । 
मणुण्णस्मि ण रज्जेज्जा, ण पदुस्सेज्जा हि पावए ।॥७॥। 
७. नासिका के द्वारा सुगन्ध या दुर्गन्‍्ध को ग्रहण कर, सुगन्ध में आसक्त 
न हो और दुर्गेन्ध से घृणा-द्वेष न करे । 


7... +शे 6 ॥0/॥5 99/6॥/ 58058 [8 ए9पतिा)65 8७ ४४७॥ 85 9007- 
906 000फ99$, वार्वाशिशा।५, ॥शं]श शांत 8 णा० ॥0 ॥)णाधव ॥6 
0[8.५ 


मणुण्णस्मि अरज्जन्ते, अ्रदुद्ठे इयरस्सि य । 
असुत्ते अविरोधोणं, एवं सोए पिहिज्जति ॥८॥॥ 
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२९. एग्णतोसं वद्धमारनासज्ञयरां 


सबन्ति सब्बतो सोता, कि ण सोतो णिवारणं ? । 
पुटठे मुणी आइक्खे ; कहं सोतो पिहिज्जति ? ॥१॥। 


वद्धमाणेण अरहता इसिणा बुइत । 


१. सभी ओर के स्रोत-प्रवाह बह रहे हैं। कया उन स्रोतों के प्रवाह को 
- रोका नहीं जा सकता ? .एवं किस प्रकार इन स्रोतों के प्रवाह को रोका जा सकता 
? इस प्रकार पूछने पर मुनि बोले । 


ऐसा अहंत्‌ बद्धमान ऋषि बोले-- 


4. व॥86 5 व (वां गाद्वा858छ0ा गणा वा ताहटा05, 0०7॥ ॥॥95$ 
॥त09७ 96 ०शभ॥|/69० ? ४४॥४ 8 [6 7989॥3 रण 806 50 ? 


0 थ$ वएछ५ [006 ४80॥॥7987, [8 588॥, ॥89[70080 (॥08-- 


पंच जागरओ सुत्ता, पंच सुत्तस्स जागरा । 
पंर्चाह रमसादियति, पंर्चाह च रयं ठए ॥२॥। 


२. जागृत-अप्रमत्त मुनि की पांचों इन्द्रियां सुप्त हैं और अजागृत-प्रमत्त 
मुनि की पांचों इन्द्रियां सक्रिय हैं। सुप्त मुनि पांचों इन्द्रियों की सक्रियता से कर्मे- 
रज को ग्रहण करता है और जागृत मुनि इन्हीं इन्द्रियों के माध्यम से कर्मरज का 
निवारण करता है । 

2. ॥॥#6 ॥४७ 5९॥5639 ० ह& शंतवाधारई कातव शशाव्ी 5807 3276 00रधशा([ 
बात 058 एा 8 ॥0व4/9५ व6शा। धात 97५9४09॥५ 380फप560 $88॥7 309५७. 


05 ॥0-शंत्षावा 58॥77 680598565 #5 560565 ६0 (एवात60 ॥9869॥00॥] ५४४४ 8 
शंतांधा। 88 8785585 [656 587565 (0 ॥6 9प्रात४स्‍0 ०0 (॥785. 


सहं सोतमुवादाय, मण्णुण्णं वा वि पावग । 
मणण्णस्सि ण रज्जेज्जा, ण पदुस्सेज्जा हि पावए ॥३॥। 


३. श्रवणेन्द्रिय के द्वारा मनोज्ञ या अमनोज्न शब्दों के प्रवाह को प्राप्त कर 
मनोज्ञ शब्दों से प्रसन्न न हो और अमनोज्ञ-कटु शब्दों से क्रोधित न हो । 


3, 006 छ60छ6 &6 8४/०७&णा५४ शा ६0 ४ण०5 गिश्वातं फरा0पतवा ॥॥68 
685... शि6व57 ४४0ठ8 शा०्पांध 0प्र&8 ॥0 तशीतवा गएा प्राएं88४्ध7 0॥85 
ध्ाव0५०१0०8, 
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42., 35फएढा 8 078 45 ॥0 [87260 0५ ॥8 [९0007 4000॥85 ॥07॥0[00|580| 
99५ 06 ॥98॥ 0789 270 589५5 शंत्षीशा। भा0 ९0७०१॥॥00७05 40 58070 ॥#06 [(9॥770 


॥79॥895- 


दुहन्ता इंदिया पंच, संसाराय सरीरिणं । 
ते चेव णियमिया सम्सं, णेब्वाणाय भवन्ति हि ॥१३॥। 
१३. देहधारियों की दुर्देभननीय बनी हुई थे पांचों इन्द्रियां संसार का हेतु 
बनती हैं और ये ही इन्द्रियां सम्यक्‌ प्रकार से नियन्त्रित होने पर निर्वाण का हेतु 
बनती हैं । 


43. ॥#858 7687॥855 587568 ठ&७॥९796 [॥6 ४४०।७ 600 ॥॥8 ॥१0॥५४098/|, 
(00086 ॥6508780, ६6856 ४७९४५ 580565 567५८ 85 ६00[5 0 06€॥५८४४॥०५०९. 


दृहन्तेहिदिएहष्प्पा, दुप्पह हीरए बला । 
दुह्न्तेहि तुरंगेहि, सारही वा महापहे ।॥१४।॥। 
१४. दुर्दान्त बनी हुई इन्द्रियां आत्मा को बलपूर्वक दृष्पथ (कुमार्ग) पर 


ले जाती हैं । जैसे दुर्दान्त घोड़े सारथि को राजमार्ग से हटाकर वीहड़ पथ में ले 
जाते हैं । 


44.. छाा89॥9॥80 59१565 धा]।५७ ॥8 500] 3]07008 00५शाए्णशर्त कछि79| 
॥&ा05 89 6 शत 390रा5 त35 6 णागां0त ०णी (6 9॥४४83५ 40 ४७४।०९७॥॥७५५. 


इन्दिर्णाह सुदन्तेहि, ण संचरति गोयरं । 
विधेषेह तुरंगेहि, सारहिब्वा व संजए ॥॥१५॥। 


१५. नियन्त्रित की हुई इन्द्रियाँ सुपथ में संचरण करती हैं। जेसे संयत।/ 
शिक्षित अश्व सारथि को प्रशस्त मार्ग पर ले जाते हैं । 


5, वि6७णे४(९९४ 587585 धा8 [॥/06 40 7॥008 40५४/97/05 ॥6 ०/6७०॥०४७|6 
7990 [08 धधां80 5४७०8 (980 8।५४3४७ 500६ 40 ॥॥6 ॥9॥५9४9% 
पुव्ब॑ सार जिणित्ताणं, बारे विसयगोयरं। 
विधेयं गयमारूढो, सूरो वा गहितायुधो ॥१६।॥ 
१६. पहले मत पर विजय प्राप्त करे, फिर विवेक-रूपी हाथी पर आरूढ़ 


होकर, शस्त्रधारी शूरवीर के समान इन्द्रियों को विषय-वासना की ओर जाने से 
रोके । 
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८. मनोहारी गन्ध पर आसक्त नहीं होता और दुर्गन्‍्ध पर घृणा नहीं 
करता, इस प्रकार अविरोधी भाव-समचित्त में जागृत रह कर कर्म के स्रोत को 
रोक सकता है । 


8. ॥00756 9॥0५06685 |॥॥ ॥0, ॥0 0000 ॥008895, 5प0॥ 8 0॥6 
॥89॥5 5  ००7[700508 ४५४ 270 9फए88७  (8॥779$ 07५ 70५शा।79 #0' ॥॥0५0. 


रस जिब्भमुवादाय, मण्णुण्णं वा वि पावर्ग । 
मणण्णस्मि ण रज्जेज्जा, ण पदुस्सेज्जा हि पावए ॥॥६॥॥ 


६. जिद्धा के द्वारा मधुर रस या अमधुर रस के पदार्थ को ग्रहण कर, 
मधुर पदार्थों में लोलुप न हो और कड़वे पदार्थों में थू-थू (हेष) न करे । 


9. 5900 8 076 69७॥05 00५४॥ 68॥00प85 [५४०७७ 85 ४४७॥ 35 [766 0॥65 
शांत 70 एछाव6 40 8/680॥9४ 909 (॥6 06॥68090986 ॥0 8[॥ 00 [6 966 0॥6- 
मणण्णस्मि अरज्जन्ते, अदुट्ठे इयरम्सि य । 
असुत्ते अविरोधीणं, एवं सोए पिहिज्जति ॥१०॥॥ 


१०. मधुर रस पर लोलुप नहीं होता और कटु रस पर द्वेष नहीं करता, 
इस प्रकार समान-भाव में जागृत रहकर, कर्म के स्रोत को रोक सकता है। 


40, 8676 ४४४७४७५५७ ०207005606 6९ 0ठ6660ए०06 एंग्रावं 85 ४४९ 85 
(6 798905896#706 0॥86, ०॥6 ०0४॥ 5609 ॥॥6 ((४॥॥॥0 ॥09५0, 
फास तयमुवादाय, मण्णुण्णं वा वि पावर । 
मणण्णस्सि ण रज्जेज्जा, ण पदुस्सेज्जा हि पावए ॥११॥॥ 


११. त्वचा के द्वारा कोमल या कठोर स्पर्श को प्राप्त कर, कोमल स्पर्श में 
ग्रासक्त न हो और कठोर स्पशे में देष न करे । 


44. ९ 6 [806 50056 [0067 ह6 ड00॥0 85 ४७४४| 85 6 7/0009॥ 
00]०0०8$9, ॥#0।ह४ि९७ा7।४ ॥9४0 78॥95॥॥9 076 ॥07 30॥077॥6 ४१०0॥७॥ 
मणुण्णमसि अरज्जन्ते, श्रदुदठे इयरस्सि य । 
असुत्ते अविरोधीणं, एवं सोए पिहिज्जति ॥॥१२॥। 
१२. कोमल स्पशे में लम्पट नहीं होता और कठोर स्पशे पर ह्वेष नहीं 


करता, इस प्रकार ओऔदासीन्‍्य वृत्ति में जागृत रहकर कर्म के स्रोत को रोक 
सकता है । 
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इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं आता है । 


ऐसा मैं (अहंत्‌ बद्धामान ऋषि) कहता हूँ । 
पृक्नांड $ ह#6 ॥8905, [॥90, 007 80 39[2#9/॥ [0 99॥ [020॥[9७, 805व779/06 
॥9#7॥677070, श३॥एं80॥, [280४ 300 ॥0१-8/90॥787. 8090॥ 8 #शप् $ 
॥8660 0०0] (॥6 एी४॥।॥ 0688॥70809[0॥5. 


वकप$, | ४970॥॥797, ॥6 5९७, 00 [70॥00॥00. 


वद्धमान नामक उनतीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।२६। 


+-*३««“#ई फुकद १० - 
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ड 46., ॥#स्‍#9॥४, ॥र)स्‍0 ज्ञी0एणत 986 ०णाव्प्र#/७त., शा 06 आऔ0एं0 ॥06 
ध0 ०७णा॥॥9870 ॥6 €७एञावाा ए एशंडत0ा ॥7(6 60 ४४870, 0॥86 870फ00 
जांता।ह॥।॥ 0४6 5९७7565 णी ॥6 07]6० ०एा 03580णा. 


जित्ता मं कसाए या, जो सम्मं कुरुते तवं । 
संदिप्पते स सुद्धप्पा, अग्गी वा हविसा5छुते ।॥१७॥॥ 
१७, मन और कषायों पर जो विजय प्राप्त कर, सम्यक्‌ प्रकार से तप 


करता है वह शुद्धात्मा हविष (होम के योग्य पदार्थों) से आहुत अग्नि के समान 
देदीप्यमान होता है ।- 


47. 0॥6 ५४४0 5000686035 ॥ ०04ए७।॥।|॥ध ॥8 76 ॥॥0 (॥86 [28580॥5 
870 6065 060870865, 8#॥785 ॥७प06शा ॥(8 (6 वा86 ण जा धाँधा शांत ॥0ा 


०ीशिा05. 
सम्मत्तरिपरतं धीरं, दन्‍्तकोहं जितिन्दियं । 
देवा वि त॑ णमंसन्ति, सोकक्‍्खे चेव परायणं ॥॥१४८॥ 


१८. सम्यक्‌ ज्ञान-दर्शन में निरत, धीर, क्रोधजयी, जितेन्द्रिय और मोक्ष- 
मार्ग में सावधान (साधक) को देवगण भी नमस्कार करते हैं । 


48., 06 शातवावा।४ ९१॥598960 ॥7 ॥ंद्ा60058 शंशंणा था 5गातए6 
026॥॥9५ 800 एशा॥0फप ०06 0 [2958075 |$ ४४097707080 ४४९७॥ 0५ 50035. 


सव्वत्थ विरये दन्ते, सव्ववारीहि वारिए । 
सब्वदुक्खप्पहीण य, सिद्धे भवति णीरये ॥॥१६॥। 

१९. समस्त पदार्थों से विरत, दानन्‍्त मुमुक्षु सर्वत्र विचरणशील इन्द्रियों को 
नियन्त्रित कर समस्त दुः:खों से रहित होता है और कर्मरज से रहित होकर सिद्ध 
होता है । 

49, ॥्र्तीशिका 40 2। 9/शात्र 09]8098, 38879॥60 8७[॥४॥7॥ ६७९०३ 


॥00 0०४७ ॥5 567565 शांत 8 जञा0णा णएणा ४४०85. +6 ॥865 तांग्रा5७॥ ० 8॥ 
(785 धाए छत 86५ उशा5ड पी€ 5 पका घ रा 907प्र॥- 


एवं से सिद्धे बुद्धे बिरते विपावे दन्‍्ते दविए अल ताई णो पुणरवरि 
च्चत्थं हव्वमागच्छृति त्ति बेसि । 


इंद्द वबद्धभाणनामज्भयणं । 
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3, 068॥7068 8४/७ ॥॥ 30000806 ४शं॥। ॥6 (80785 08 [200॥॥75. 
॥॥656 [(॥789 26 76 ] ४४०४५. ॥॥6५ ॥0|0 ॥6 ध७॥॥$ ०एा ॥9!00॥7655 0 
॥9569 # 0॥7. 


कललाणा लभति कल्‍्लाखां, पाव॑ पावा तु पावति । 
हिस लभति हन्तारं, जद्त्ता य पराजयं ॥॥४॥। 


४. कल्याणकारी कामों से कल्याण प्राप्त करता है, पापकारी कृत्यों से पाप 


प्राप्त करता है, हिसक कृत्यों से हिसा प्राप्त करता है और जेता बनकर भी पराजय 
प्राप्त करता है । 


4, उाां09ए्ा (7985 6 9200४ी60., शै३७५०७॥7॥ (व॥95 ग6 आएपि। 
हाव ४४०७-३५७च्वात6., ीैं०तशा 06७१४ ठश्ाशह्वाढ एशंणशा0 6 धाव ॥86 एपा।शएीया 
0॥6 ॥097॥/ 935 ४४४॥ 96 [७0780 8५ (0 ९४(6४(७॑. 


सदर्ण सुदइत्ताणं, खिन्दित्ता वि य णिन्दर्ण । 
ग्रवकोसइत्ता श्रव्कोसं, णत्थि कम्म रिर्थक ॥३५॥। 
५. दु:ख देने वाले को दु:ख भोगना पड़ेगा । निन्‍्दक को तिन्दित होना 
पड़ेगा । आक्रोश करने वाले को आक्रोश भोगना पड़ेगा। क्योंकि, कर्म निरर्थक 


नहीं होते हैं । 


5. 0॥76 एए४॥० 5 83 5809 ॥6820$ 58765 ४शी५ ॥9. 0॥6 ४शी०0 
79#975 ०0885 ५शी 986 छधावशा6प ॥ 006 00प56.. (व ०00७5 ॥ ५शश०") 870 
50 जञागी ४0पघ 96 ७४॥60. ४० (९8778 |5 वीए७ां॥७5५5. 


सण्णन्ति भहका भद्दका इ, सधुरं सधुरं ति सारति । 

कड़यं कड॒यं भणियं ति, फरुसं फरुस ति माणति ॥॥६।॥। 
हि ६. प्राणी भद्गकार्यों को भद्ब-कुशलकारी मानते हैं, मधुर को मधुर मानते 
हैं, कडुवे को कड॒वा कहते हैं और कठोर को कठोर मानते हैं । 


6. वापाशठएब्रा5 परछ्शाआओ 50900008 06७०७ 85 508[00पछ5, [7/88959॥7 
0085 89 7888806, एॉ0(867 076$ 85 966 870 536५७॥७ 0क्‍88 85 58५७।७. 


कल्लाणं ति भरान्तस्स, कललाणा एपडिस्सुया । 
पावक ति भणन्तस्स, पावया एपडिस्सुया (॥७॥। 


७. कल्याण बोलने वाला कल्याण की ही प्रतिध्वनि सुनता है और पाप 
बोलने वाला पाप की ही प्रतिध्वनि सुनता है । 


30. वायु अध्ययन 29 


३०. तीस वाउरगामज्ञयरां 


ग्रधासच्चमिरं सब्वं 


वा यु णा सच्चसंजुत्तेणं अरहता इसिणा बुइतं । 


यह समस्त (विश्व) सत्य है | अर्थात्‌ विराट विश्व में जेसा है वह वैसा ही 
सत्य है । 


ऐसा सत्यसंयुक्त अहँत्‌ वायु ऋषि बोले-- 


व ४४०0 5 एशावा 7 9070685, 589 एपातपि ४४४५, [6 5९७ : 


इध ज॑ं कीरते कम्मं, तं परतोवभुज्जद । 
मुलसेकेसु रुक्‍खेसु, फल साहासु दिस्सति ॥॥१॥। 
१. जो कर्म यहाँ किये जाते हैं उनको परलोक में भोगना पड़ता है। 
वृक्षों की जड़ का सिचन करने पर उसकी शाखाओं में फल दिखाई देता है । 
4.. ४४१३४ ४०प 00 #678 76४ंजश्ञॉाँं5 ४007 ॥6 ॥83 वाएश्यञाधाएणा ॥ ॥8 


800॥ ०0 ५०एछा (68079. 8 ॥8665 एशशववाॉंह60 ॥ 35 0005 #प्र5 26 00फ970 40 
90069: 


जारिसं बुप्पते बीयं, तारिस भुज्जए फल । 
णाणासंठारफसंबद्ध, णाणासण्णाभिसण्णितं ॥॥२॥। 
२. जिस प्रकार का बीज बोता है उसी प्रकार का फल भोगता (उत्पन्न 


होता) है। जो कि विविध आकारों (संस्थानों, आकृतियों) में होता है और बहुविध 
संज्ञाओं से कहा जाता है । 


2. 85 ४00७ 50५४४ 50 899॥ ५0७ ॥880. शिजञआॉ909 9/6 4॥06 ॥(009 ० 68(- 
865 धाप5 शाशवा5- 


जारिसं किज्जते कस्मं, तारिसं भुज्जते फलं । 
रणारपापयोगणिव्वत्तं, दुक्खं वा जइ वा सुहं ।॥३॥। 


३. जेंसा कर्म करता है वसा ही फल भोगता है। विविध प्रकार से 
साधनों-ब्यापारों से कर्मों की रचना होती है । ये कर्म सुख और दु:ख रूप होते हैं । 


52 ऋषिभाषित सूत्र 
३१. एगतीस पासिज्जनामज्ञयणं 


[१.] केष्यं लोए ? [२.| कइविहे लोए ? [३.| कस्स वा 
लोए ? [४.| के वा लोयभावे ? [५.] केण वा अद्ठेण लोए 
पवुच्चई ? [६.] का गती.? [७.] कस्स वा गती ? [८-| के वा 
गतिभावे ? [&.] केरणा वा अ्रदठेण गती पवुच्चति ? पासेखस 
श्ररहता इसिराा बुइतं । 


१ लोक क्या है ? (२) कितने प्रकार का लोक है? (३) किस का 
लोक है ? (४) लोकभाव क्या है ? और (५) किस श्रर्थ में लोक कहा जाता है ? 
(६) गति क्या है ? (७) किसकी गति होती है ? (5) गतिभाव क्या है ” और 
(६) किस अर्थ में गति कही जाती है ? 

ऐसा अहेत्‌ पार्श्य ऋषि बोले-- 


4.. (शा 5 06 ४०6 ? 2. #0०५७ 9५ 500॥ 99705 0 €)४५७06 
26 पाश6 7 3. 70 ५शाणा 06 ४४णा० 976॥0655 ? 4, ४४४४४ ७065 0०07॥6 ॥698॥ 72% 
॥6 ४४0०व0 ?7 5. ४४० 5 ४6 एपा00 >0€॥70 ॥ ? 6. ४४४०४ 5 ॥6 06५॥॥9 ? 
7, ४४॥०0 ॥6805 095 06॥॥7५ 7 8. ५शाव्र 8085 076 ॥697॥ 72५9 66शञआ॥५ 2? 9. ४/ावा 
$ 6 9पा007 76७0 06७॥॥५ ? 


589 शा॥98#92१60 56७ रि४5॥५४७ : 
१. | जीवा चेव अ्रजीवा चेव । 
१. लोक जीव और श्रजीव रूप है । 


4. 4॥#6 ४४०06 ०८07क्‍975 (6 9॥॥॥7966 0 (॥6 ॥9॥7॥8[(8.- 


[२.| चउब्विहे लोए वियाहिते : दव्वतो लोए, खेत्तओओ लोए, 
कालशो लोए, सावश्ो लोए । 


२. लोक चार प्रकार का कहा गया है--१. द्रव्यलोक, २. क्षेत्रलोक, 
३. काल-लोक और ४. भावलोक | 


2. वकछशाढ 286 0ठिपा ४४0]05 07 9769 ०एा 6३४58706 () 079५५8४0/९, 
() (४॥6090|९, () ((४-0९, ध0 ([५४) 802५०४0!९. 
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7. 0॥6 ४४056 प्रॉहाव06$ 976 8७599 00फ8 89 ॥687 हा 802065 
970 076 ४४0 075 6पछा56 8धी 96 ॥607फ60 8००0॥00॥768[५. 


पडिस्सुयासरिसं कम्मं, णच्चा भिक्‍ख्‌ सुभासुभं । 
त॑ कम्सं न सेवेज्जा, जेण भवति राारए ॥।८।। 


८. भिक्षु शुभाशुभ कर्मों को प्रतिश्रुति-प्रतिध्वनि के समान ही समझ । 
जिससे नारक होता है अर्थात्‌ नरक गति मिलती है उन कर्मों का आचरण न करे। 


8. #&गाणा( जञाणपांतव त&6छा॥ 9शारी०0 0 99४0 0९९१५ ॥९6 [6 50 परात॑ 
8॥0 (5 60॥0. 6 ज्ञा०पात 8057 ॥07 08805 [ाधवा 96 7शियावबा क "99806. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए अञ्रलं ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेमि । 
इ॒द वाउणामं तीसइममसज्कयणं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, बिरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं श्राता है । 


ऐसा मैं (सत्यसंयुक्त अहँत्‌ वायु ऋषि) कहता हूँ । 


वा 8 8 ॥8375, एी९॥, 00 30 85876 60 ाथिांत 999, शा।धु0॥8९१- 
॥076, [289७४, 899#7008 शा ॥9०॥-द9एगरगाशा।, 9090॥ 8 70॥9 $ ॥880 ० ॥॥9 
एधा। ० ॥९४॥09॥840॥5, 


वशप्$ ॥, का पपि! ५७५४७, |6 566, 00 [2707000॥06. 


वायु नामक तीसवां अ्रव्ययन पूर्ण हुआ ।३०। 
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[८] अणादीए अ्रणिधणं गतिभावे । 
८. गति का भाव अ्नादि और अनन्त है । 
8. 069079 ९१४४5 करशशेए व 087/00॥9॥9५. 
[8 | गस्सतीति गती । 
६. गमन किया जाता है, अतः इसे गति कहते हैं । 
9. ॥व॥66 5 ॥00व70 3॥0 ॥906 ॥ 5 0960॑ 08॥. 
[ श्र. ] उद्धगामी जीवा, अहेगामी पोग्गला । 


अ. ऊध्वंगामी (विकासोन्मुख) जीव होते हैं और अधोगामी पुद्गल 


होते हैं । 


ण्पिः 


8... ]॥6 7॥96 96॥705 6४0।४४ 070 6508|866 ८ ७ ॥97॥7986 
0765 (९५5०९॥० ॥१ 508[8- हे 


[ब.] कम्सप्पभवा जोवा, परिरशामप्पभवा पोग्गला । 
व. कर्म-प्रसूत जीव होते हैं और परिणाम-प्रसूत पुद्गल होते हैं । 


8, ॥॥#॥86 बाधधधां&४ 86 0889-500680906 ७७४९७ ॥॥6 ॥97॥#79/86 8/8 
007520(0७९४॥०९-७९॥९४॥४।७०. 


[स. | कम्मं पृष्प फलविवाको जीवाणं, परिणा[7मं पप्प फंलविवाको 
पोग्गलाणं। 


स. जीवों की गति कर्म से प्राप्त फल-विपाक से होती है और पुद्गलों 
की गति परिणाम से प्राप्त फल-विपाक से होती है। 


6. 6 थातव्ररां४ 0४४ शा 66७॥7५ (0 धाढ छाध्ण्यागठ 07०35 र्ण 
995 (शत 8 998 09४6 ॥40 5घ०८। 8 [/006५३७ ० ०0१5600९॥०७६- 


[द | णेविमा पया कयाई अव्वाबाहसुहसे सिया कस कसावदइत्ता । 


दे. कोर्ट भी कपाय अथवा हिसा करके अव्यावाध सुख को प्राप्त नहीं 


पार सवता | | 


3]. पाश्वें ग्रध्ययन ; 33 


[३. | अत्तभावे लोए साम्िित्तं पडुच्च जीवाणं लोए, निर्व्वात्त 
पड़च्च जीवाणं चेव अजीवाणं चेव । 


३. लोक आत्म-भाव में है। स्वामित्व की अपेक्षा से यह जीवों का लोक 
है और निर्माण/रचना की अपेक्षा से यह लोक जीवों और अजीवबों का भी है । 


3, ४४००७ ॥6865 ॥ 58॥-॥0068. ॥ #6 79०97080४6 00 ००ा॥7ध॥- 
0९९॥५ 00शा07 6 ४४0[0 9680009540 8॥॥7986 08॥95 0206 ॥ [6 .085060696 
णएाी 5 वरधाशांव 00०४॥फछ0), 7॥ 9726९005 [40, 000 6 8॥॥96 ध॥०४ ॥॥8 
॥9॥॥#798. ; 


[४.] श्रणादीए श्रणिहणे पारिणासिए लोकभावे । 
४. लोक का भाव ग्रनादि, अनन्त तथा पारिणामिक है । 


4. 96706 ((06 8#8५9४8) [85 96शात9। ४एशं।। ॥0 069॥7॥76 ३॥0 ॥0 
शात 8700 [9 ०00॥56008॥[क्‍9| | ॥8/0॥6. 


[५.] लोकतीति लोको । 
5. आलोकित/प्रकाशमान होने के कारण इसे लोक कहते हैं । 


5. /&8$5 [[क्‍5 6१60५४४80 ५४४॥] [9॥ #॥ 9 ॥8॥60 85 [.06 (/॥0९--॥9#॥) 
[६. ] जीवारा य पुर्गलाण य गतीति श्राहिता । 
६. जीवों और पुद्गलों का गमन ही गति कही गई है । 


6. 7695/॥9 ० 6 ब्ागाबाह 800 06 #87॥96 [$ 03॥60 04॥. 


[७] जीवाणं चेव पुग्गलाणं चेव गती दव्वतो गती, खेत्तओ 
गती, कालओ गती, भावश्ञों गती । 


७. जीवों और पुदुगलों की गति चार प्रकार की कही गईं है-- 
१. द्रव्यगति २. क्षेत्रगति, ३. कालगति और ४. भावगति | 


7. 7॥95 ठ6७७४॥५७४ एज 906 5 700/0[0--- 


4. 9/8५३ धरा (079५४95-5७७४७5(७॥८४) 
2. ((8॥608 धरा (।(७॥४85-5]|906) 
3. ((व॥ तथा (((४।--॥॥8) 

4. 3॥9५8 क07 (8#॥8५8558%5(067086) 
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ऐसा मैं (अहंत्‌ पाश्वे ऋषि) कहता हूँ। 


वा 5 ॥6 ॥69॥5, हीश॥, 00 थ॥ 9शाॉक्षा। 00 शा) 0पर५, ७गाातशा- 
॥)9॥6, शाधा०ए03607॥, [069, 3978#789708 ॥॥0 ॥0॥-8980॥787, 50छ0॥ 3 09॥0 
$880 0] ॥6 ऐश) छी ॥४ं080880॥$. 


प#छ७ |, ?४5॥४४8, [॥8 5868॥/, 00 [070000॥06. 
पाशवे न रेत सियो अध्ययन पूर्ण हुआ ।३१॥ 
८ >< । ८ हर 
गतिवागरणगंथाओ्रो प॒िति जाव सामित्त इमं अज्कयरणं ताव इमो 
बीओ पाढो दिस्सति, तंजहा : 


गतिव्याकरण ग्रन्थ के आरम्भ में यह अध्ययन विद्यमान है। वहाँ इस 
अध्ययन का दूसरा पाठ भी प्राप्त होता है । वह इस प्रकार है :-- 


पना3 ठीं500956 98 0फ्ात कं ॥6 9७छ॥779 एएण (8 9006 *02ा- 
ए४५एउट्वाहा 85 ४४९॥, 8250 3५४४।३४०४ ॥ (75 000९ 8 8006॥6/ ४९७॥४०0॥ एप 4॥6 
इ6 463, ४४॥४७०॥ ॥5 38 [0व0५08 ; 


[६.| जीवा चेंवर गसमणपरिणता पोग्गला चेव गमणपरिरता । 
दुविधा गती : पयोगगती य वीससागती य । 


६. जीव गतिशील है और पुद्गल भी गतिशील है। गति दो प्रकार की 
है :---१. प्रयोगगति और २. विख्रसागति । 


6. व॥6 वांग्राब8 पंतव5ई ॥9५७७ 0७७॥9५, [89 ॥क्ष96 ॥77985 [00 
१48४6 08श॥४.._॥6 06/79५ 9 0 ५४0 4५०65, 300॥80 8४00 70०एार्ठ[, 


[७. ] जीवाणं चेच पोग्गलाणं चेव । 


रा ७. ये दोनों--प्रयोग गति और विख्रसा गति जीव और पुद्गल दोनों की 
हे | 


(ज47 


7, 860 शात्राऑ8 0 ॥96 ॥7॥765 8/6 ०9|280!8 ०0[|0व0५श76 
00[॥ (6856 0९५(0॥९४४. 


[८-] उदइयपारिणासिए गतिभावे । 


न. औदबिक और पारिणामिक गति का भाव है । 
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0. 0786 6850व0#759 0 थशा॥7 जात ए0शा०6 ०७) ॥8५४९४७ ५४शा [850॥6 
॥8[07077859. 


[इ] जीवा दुविह वेद्ण वेदेन्ति पाणातीबात-[...] वेरमणेणं 
जाव मिच्छादंसणवेरसणेणं । किच्चा जीवा, सातणं वेयणं वेदेच्ति । 
जस्सद्वाए बिहेति, समुच्छिज्जिस्सति अदठा समुच्चिद्ठिस्सति । णिद्ठित- 
कररिणज्जे सन्‍्ते संसारमर्गा सडाइ श्ियण्ठे णिरुद्धपवंचे वोच्छिण्णसंसारे 
वोच्छिण्णसंसारवेदणिज्जे पहीणसंसारे पहीणसंसारवेषणिज्जे णो 
पुरारवि इत्थत्तं हृव्वमागच्छति । 


इ. जीव दो प्रकार की वेदना अनुभव करते हैं। प्राणातिपात--हिंसा 
से निवृत्ति यावत्‌ मिथ्यादर्शन शल्य से विरत होकरं जीव साता (सुख) वेदन का 
अनुभव करते हैं । किन्तु जिनसे (हिसादि कृत्यों से) जीव भय खाता है वे ही उसे 
प्राप्त होते हैं और नाशकारक बनते हैं । अर्थरूप से वहां विद्यमान रहते हैं। जिसने 
अपना कत्तंव्य मार्ग निश्चित कर लिया है, जो संसार मार्ग में निर्जीव/अचित्त 
पदार्थों का आहार करता है, जिसने प्रपंचजाल के द्वार को बन्द कर दिया है, ऐसा 
भिक्षु संसार का छेदत करता है। संसार-प्रसृत वेदना का छेदन करता है, संसार 
(भव-श्रमण) का नाश करता है, भव-भश्रमणजन्य वेदना का नाश करता है और 
भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं आता है। 


8, व॥8 बाआगएागचवा6 '35र्पीशि (४४एणण० ४४08--वाीधा ४भशांणी 999$ ॥। 7१0॥8] 
॥800005909 0 ४0०0।08006 [9595 0 धावा दुशाशव/6त 9५ ४४०5 [2९४5७7800५8 07 
807, नि०००॥6585 ॥85ए5 "४शाकाा 000 [ता035 एा 06805 3/68 छ।५ [0७॥9080. 
वाह6 एछापढ७। 066०७ दावा 508/6 ॥॥6 ॥तंणंवपठ। प्रगावा०५ ता9४४ गा) 0५४४065 
॥8756[५6$ [0 शा ॥] 5 प्राधांणा, ॥॥856 (68065 वि्णा। 7 6५७९७. 3088 
076 ४४७०0 ॥85 त७6७॥॥॥60 ॥35 [क्‍005 ०0पछा56 709 7५65 ०0 ४७७०॥४०(७ 80 

* व5 छांतप७॥ 8000998 40076 ९७000/(80 ७४४५७, हपा]0॥87४ 9006५७५७ 5 6०४।. 
नि€ ॥85 ॥0 वा $0 3प्कि, ॥0 शा]ठ970णा (0 968, ॥0 0०धा॥।9४ ० शा 
00 पातव&6ाव0. 


एवं सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए अलं ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हृव्वमागच्छति त्ति बेसि । 
पासिज्जनासज्ञय्ण । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, बीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं आता है । 
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एस खलु असंबुद्धे अ्रसंवुडकस्सन्ते चाउज्जामे णियण्ठे अद्ठविहं 
कस्मर्गण्ठि पगरेति, से य चर्डाह ठार्णेहि विवागमागच्छति, तंजहा : 
णेरइएह तिरिक्खजलोणिएह मणुस्सेहि देवेहि | श्रत्तकडा जीवा, णो 
परकडा, किच्चा किच्चा वेदिन्ति, तंजहा : पाणातिवातवेरभणेणं जाबव 
परिग्गहवेरसणेणं । एस खलु संबुद्धे संवुड-कम्मन्ते चाउज्जासे णियण्ठे 
अट्टविहूं कम्मर्गाण्ठ णो पकरेति, से य चर्डाह ठाणेहि णो विपाकमा- 
गच्छति, तंजहा : णेरइएहि तिरिक्वजोणिएह मणुस्सेहि देवेहि । लोए 
ण कताइ णासी ण कताइ ण भवति ण कताइ ण भविस्सति, भूव च॑ 
भवति य भविस्सति य, धुवे णितिए सासए श्रक्खए श्रव्वए श्रवद्टिए 
निच्चे । से जहा नामते पंच अ्रत्थिकाया ण कयाति णासी जाव णिच्चा 
एवामेव लोकेडवि ण कयाति णासी जाव णिच्चे । 


वह असम्बुद्ध--ज्ञानरहित, कर्म के द्वारों को न रोकने वाला तथा चातुर्याम 
धर्म (अहिसा, सत्य, अभ्रस्तेय और अपरिग्रह) से रहित निर्ग्रन्थ आठ प्रकार की कर्म- 
ग्रन्थि को बांधता है। वे ही कर्म चार प्रकार से विषाक (फलरूप) में आते हैं । वे 
हैं-- १. तरक योनि, २. तियक्‌ योनि ३. मनुष्य योनि और ४. देवयोनि । 


वक6 क्ाणशा, पाशंताधिाा 400४४0905 (798 70 06ए०00 ०एा ॥#8 [00॥ 
तंाशा॥ंकावबा तवंडछएं0076 (00-शं08608, #पछा), 70॥-॥0व, ३706 ॥07॥-स्‍0055658- 
४७॥8७59), $ ताइए्श 0 ॥6 शंध्रा।ा ५०65 एण॑ 0707098989.  7#656 [(88॥85$ 
080[[ 966 ॥ 0फा त॥/607075 ४शशगाएा) ४/6;: ॥8॥॥5#0, ॥॥9|,  #9779# 8॥0' 
06४॥6.- 


जीव (स्वाधीन रूप से) पुनः-पुनः स्वकृत शुभाशुभ कर्मों को करके उन 
कर्मों के फल को भोगता है, किन्तु परक्षत अर्थात्‌ दूसरे के द्वारा किये गये कर्मों के 
फल को नहीं भोगता है । वे कर्म हैं :--प्राणातिपात विरति यावत्‌ परिग्रह विरति । 


॥6009्ाध् ॥0089694|५ ॥ 8०एशं५४, ॥6 धात936 9 ००070॥089 (0 
5शि ॥8 0००5७ ५१पशथ0०65 ० 75 0५ 06७१६, 9 #6 (8065 ॥0[ 5प्शि [॥6 
6007560087088 रण ०णाशात5 8805. ॥॥#॥6 8०एशॉं।०४७ 8096 ॥#0०7 ।शीधा।।ए।[ 
0॥ ५४०॥808 (0 ॥शी॥7॥9 ॥07 00556597४87655. 


वह सम्बुद्ध--सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌, कर्मागमन के द्वारों को बन्द कर देने वाला 
तथा चातुर्याम धर्म का पालक श्रमण आठ प्रकार की कर्मग्रन्थि को नहीं बांधता है । 
उसे वे ही कर्म चार प्रकार से विपाक रूप में नहीं प्राप्त होते हैं। वे हैं:--नरक, 
तियंक्‌, मनुष्य और देव । 
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8.  59070960पफप5 धा06 705पाईं 88 6 (५४०0 40075 ए 86५॥॥9- 

[ &.] गस्‍्मसाणा इति गती । 

£. गमनशील होने से इसे गति कहते हैं । 

9. वश6 8 ॥907/॥09 थाएं ॥006 ॥ 5 03॥6० 6९४४॥५ (58). 

[अर] उड़ढंगासी जीवा, अ्रधगामी पोग्गला। 

(अ) ऊध्वंगामी (विकासोन्मुख) जीव होते हैं और अधोगामी पुद्गल 
होते हैं । 

8... 496 7795 ४४०।४७ 7॥0 ॥]87॥#79606 ॥7॥795 0608॥8698, 

[ब.-स. | पावकस्मकर्ड ण॑ जीवाणं परिणामे, पावकम्मकडे णं 
पुरगलाणं । 


ब-स. पापकर्मशील जीव परिणाम (मानसिकभाव) से गति करता है। 
पापकर्मशील जीव पुद्गलों की गति में भी प्रेरक होता है। 


880. ॥706ए69शाए6 ॥ ९शा ७७०४४ ॥65प5 ॥ ॥0५शाश४ा। (0५४४०५$) 
5465807५.. 5४५ 0067 8850 00०५9७॥89 ध॥96 (॥॥695, 


[द] ण कयाति पया अदुक्‍्खं पकासीति । 


द. इसका वशवर्ती कदापि भ्रदु:ख अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा। 


2. नि6 ४४॥0 [959 फ्रातक्ा ही6 गरएछशा66 ० त65॥7५9 ठचा ॥6ए७४ ताँधा। 
005#9 ० ४०॥0 0० 50770५४. 


[३ | श्रत्तकडा जीवा, विद्चा किच्चा वेदेन्ति, तंजहा : पाणाति- 
वाएणं जाव परिग्गहेणं । 


इ. आत्मा स्वयं पुनः-पुन: कर्मों को करके उसका वेदन करती है, अर्थात्‌ 
स्वकृत कर्मों को भोगती है। वे कम इस प्रकार हैं--प्राणातिपात यावत्‌ परियग्रह । 


8. ॥क्‍प्राक्षापव् ॥0॥7९४०४व५ मी 86 बलाएणॉए धा6& बांगवा8 रात 
ए०णाएा089 60 5र्पाशि 8 एणा56७ए०शा०७७, वा ३एीएशंत658 7999 ॥णा पाए 
70 ॥04/0॥7द0. 
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३२. बत्तीसं पिगज्ञयणं 


दिव्वं भो किस किसेज्जा, रो अ्रप्पिणेज्जा । पिगेण साहण- 
परिव्वायएरणं श्ररहता इसिणा बुइतं । 


भो मुमुक्षु | दिव्य कृषि (खेती) कर | दिव्य कृषि का त्याग मत कर । 


ऐसा अहँत्‌ माहण परिव्राजक पिय ऋषि बोले-- 
0 &879॥9धा, 0/७898 50४४ (6 तांशा।6 ०0०09. ४6४५७९७॥ ०४९४४ ॥0॥7 [6 
0॥४॥१6, 5४0 38077 29, 6 ७१॥9#70/9१80 56६॥ : 
कतो छेत्त, कतो बीयं, कतो ते ज्ुगणंगल ? 
_शोणा वि ते ण॒ पस्सासि, अज्जो, का णाम ते किसी ? ॥॥१॥। 
ेु १. हे आये ! तुम्हारा क्षेत्र-खेत कहाँ है ? बीज कहाँ है ? हल कहाँ है ? 
तुम्हारे बैल भी नहीं देख रहा हूँ । फिर तुम्हारी किस प्रकार की खेती है ? 


45. ४४॥७॥४ 6065 ॥6 ४0०एा ॥6|0, 0 ४५७ 2? ४४४४४ 96 (५ 8७९० ? । ॥॥0 
]0 00७॥06/68 ५ ४0०0. +#09४ 60 ४00 6॥ शातं शा ? 


आता छेत्तं, तवो बीयं, संजमो जुगणंगल । 
अहिसा समिती जोज्जा, एसा धम्मन्तरा किसी ॥॥२॥। 


२. आत्मा क्षेत्र है, तप बीज है, संयम हल है और अहिसा एवं समिति रूप 
बेल जोड़ी है। यह घर्मंगर्भा/भ्राध्यात्मिक खेती है । 


2. 80फ0। 5 ॥6 460, 09687065 (6 56606, 56७[-/8509#॥77 ॥76 [00५08॥ 
बात ॥0-४060068 ४70 ९तुपशआआओआा।आ।५ ००05006४ (॥6 94ा। ए 520॥00९, [॥5 ५४४०५ 
॥65 (6 5[9॥0998| 99709[0(७॥8. 


एसा किसी सोभतरा, अलुद्धस्स वियाहिता । 
एसा बहुसई होइ, परलोकसुहावहा ।॥३१) 


३२. यह खेती अतीव शुभ-कल्याणकारी है। इस खेती का निष्पादन निर्लोभी 


ही कर सकता है। यह खेती पवित्रतम है और परलोक में सुख प्रदान करने 
वाली है। 


3. वाधां$ भधांह५ रण 2च्यांएफाह 9 शांधवा५ 3प8ए0०४0फ05., 00॥9 8 70- 
उ3एशांढांएए5 #शागव्व एथा 5प00880 की ॥ शात॑ ॥06 ४७७, ॥|#8 8 ॥॥6 ॥0|9५ 99700/- 
पाठ धात॑ ॥ ४४४३ |४४॥7॥6 90[077855 6709708. 


3[, पाएवे अध्ययन 839 


प॥#७ ए४5७ (79५श79 ता ा0ए४७११७), शांतांधा 00805 (का9 धाव॑ 
0०7950४९ 0० 6 पा तवंगशाईंणाना त्रीं5छ70॥76, 8 ॥0 ता9एशत ॥0 (॥6 ९09 
[५70०5 एा 92ण709888.. 707 ॥॥ ॥8 िगऑ]३5 0  ॥07 छफाल्णा!एणाॉव्विं० शी 0पा 
पं।800णा5; एशा०ए॥ 86 ; ॥9॥॥9#. 87॥79|, ॥0॥779॥, ध१५॑ ४७४॥९७. 


यह लोक कभी नहीं था, ऐसा नहीं है। यह लोक कभी नहीं है, ऐसा भी 
नहीं है । यह लोक कभी नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं है । 


[80 0 6 ४४0|0 ४४७5७ 06५४6७ ॥860; ॥07 85 ॥ [9 8 ४४०0 
8 ॥0 86; ॥0 8 7 0 [॥6 ४४० ५४॥ ॥0 06, 


यह लोक पहले था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा । क्‍योंकि, 
यह लोक श्र्‌व है, नित्य है, शाश्वत है, अक्षय है, अव्यय है और नित्य अवस्थित 
है । जैसे पंचास्तिकाय कभी नहीं थे, ऐसा नहीं है। यावत्‌ नित्य है। इसी प्रकार 
लोक भी कभी नहीं था, ऐसा नहीं है, यावत्‌ नित्य अवस्थित है । 


बृ॥७ ४४०णाव ४४७७, $ शात रशं। 98७ 08. 7#6 ४४०णांतवत 85 00788॥, 
॥0655क्षाई, (शाह, तंपा9706 धात एशएशाफपव।, 05 6 ५6 पितक्षा]ा0795 88 
8५6 ॥07-6)(95487/ 50 ।$ [6 ४४०0॥0 ॥8५8/ ॥0॥-63(5[9॥7. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए अल ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हब्वमागच्छति त्ति बेसि । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं आता है । 


ऐसा मैं (अहँत्‌ पाश्व ऋषि) कहता हूँ । 
वृकां8 8 06 ॥॥6875, 87, 0 ॥ ब[शञाधाए [0 धो 0प09, ९७१7॥6॥09॥- 
गशा शाधाएं7800॥, 0899५, 80४॥686006 ॥0 ॥07-8#/807707. 5छ0॥ 8 7७४76 


85 680 0०[ (6 ढए॥धा। एा ॥४॥7॥08790075. 


प_एछा9, । ?.9॥४४ [॥6 568॥, 00 [900॥/00॥06. 


पाश्वं नामक एगतीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।३१। 


5 +--क॥४३०--+- 
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३३. तेत्तीस्स अरुणनामसज्ञयण् 
दोहि ठारणेहि बाल जाणेज्जा, दोहि ठार्णाह पण्डितं जाणेज्जा : 
सम्मामिच्छापश्रोतेरां, कम्सुणा भासणेण य । 


दो स्थानों-का रणों से मानव का बाल (अज्ञानी) रूप जाना जाता है और 
दो कारणों से मानव का पण्डितरूप जाना जाता है । (शक्ति का) सम्यक्‌ प्रयोग 
और मभिथ्या प्रयोग तथा कर्म-कत्तेव्य और वाणी (भाषण) से । 


[8 807 0 ॥007007फ9ा6 प586 ० 90५७6 ४॥0 शाआ।ध्षि 0७58७ 0 80056 रा 
9660, पीवा तांआा॥9पांआंी (6 ४४४०७ ॥0ण7 (76 [00॥9॥- 


दुभासियाएं भासाए, दुक्‍्कडेण य कम्मुणा । 
बालसेतं वियाणेज्जा, कज्जाकज्जविरिपच्छुए ॥॥१॥॥ 
१. अशिष्ट वाणी, दुष्कृत्य कर्म तथा कत्तेव्य-अ्रकत्तेव्य के विनिश्चय 
(विवेक शुन्यता) के माध्यम से मानव को बाल-श्रज्ञानी जानो । 


4.. 0॥6, एछाणा6 60 666७77 50980 था एाणाव था१० वापी॑ं३5ठ०४ां 
800॥, $ 60 8॥ ता0/धा। गा. 


सुभासियाए भासाए, सुकडेण य कम्मुणा । 
पण्डितं तं वियाणेज्जा, धम्माधम्मविरिणच्छुये ॥॥२॥। 
२. सभ्यभाषा, सुकृत कर्म तथा धर्मे-अधमे के विनिश्चय द्वारा मानव को 
पण्डित समझो । 
2... ए७०6एपा80085 [809035058, 30900%फा7906 8०४० 8४० 59॥00फ8 ५४४5००॥॥ 
876 ॥4९5 ० ४४5५७ ।9॥. -: 
दुभासियाए भासाए, दुक्कडेश य कम्सुणा । 
जोगव्खेम वहन्तं तु, उसुबायो व सिचति ॥॥३।। 
३२. जो असभ्य भाषा और निन्दनीय कर्मों के द्वारा योगक्षेम (अप्राप्त 


वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त का रक्षण) को धारण करना चाहता है, तो वह (बाल) 
मानों ईख का वायु से सिचन करता है । 


3... 0॥6 ४४॥0 ॥850758 ६0 ॥7080070058 प्रॉहिशा06 2॥0 पा४४/0॥/ 38णांणा 
40 णिी। 5 छफपा2056 शातव॑ 9066७ 35 काश6७४5 8 वी६8 8 ०ए09४४०0 ४४॥0 
पा धा6ह5 5008/08]6 एा00 ४४४ ४्श/गए ॥56090 ० एध्वांथ. 
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एयं किस कसित्ताणं, सव्वसत्तदयावहूं । 
माहणे खत्तिए वेस्से, सुहे वावि य सिज्भती ॥।४॥॥ 


४. प्राणिमात्र पर कारुण्यभावधारक जो इस प्रकार की खेती करता है 
वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र हो तब भी विशुद्ध स्थिति को प्राप्त करता है । 


4... था वाठांशंतंप। ००ा॥7798580798 [068"० ॥शातव्र 9076 ०प्रॉएिव65 
हा।पपवरि!५, 026 ॥6 उि्वागरोी, (9099, ४४5५798 णा 3पएता० धातं ॥6 05 
धधधा75 ॥09॥#॥6०» [70609- 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्‍्ते दविए अश्र॒लं ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हृव्वमागच्छति त्ति बेसि । 
पिगज्भयणं । 
इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं आता है । 
ऐसा मैं (अहंत्‌ माहण परिव्राजक पिग ऋषि) कहता हूँ। 


वक्ना$ 8 4॥86 ॥69798, 80, 0ा 9॥ 989[एशधा। [0 धाश!) 0पर9, श।9॥06॥- 
शा [069, 30॥76706 20 ॥0-/9ढ0#70शा, 5प6ा 8 90ाध्र 5 7660 ० (6 
एव ०एॉ ॥6॥09880980॥5. 


वृष | (छत 26, [068 707800 56९७) ७०0 0970700॥06. 


पिग नामक बत्तीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।३२॥। 
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८. ज्ञानीजनों के सम्पर्क से इस लोक में कीर्ति प्राप्त होती है और 
परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। अतः बुद्धिमान सर्वदा साधुजनों से सम्पक करें । 
8. 0०786 एांहा 6 एशंड2 [700प65 ०णा0॥0907 3॥0 8 ॥90५ 
86४५. 9706 ॥॥6 शिश्श॑ध6९0 57000 8।४४४५५ |(४९७०० 500०॥ ००॥॥7909५. 
खद्दणं पम्माणं वत्तं च, देज्जा अज्जति जो धण्णं । 
सद्धम्मवकक्‍कदाणं तु, अ्रक्खयं श्रमतं मतं ॥६॥। 
९. घन-सम्पत्ति के अर्जन तथा दान कर्त्ता को काल संदेश देता है कि यह 


सम्पत्ति मर्यादित समय तक रहने वाली और अन्त में नाश होने वाली है | जबकि 
सद्धम॑ंमय वाणी का अंश दान भी अक्षय और अमृतमय होता है । 


9. छाशाप्र 9४४७५ ४6४॥ग। ०॥0 770060५ ॥ ०॥०४॥५ $ 4855 ७४/070% 
चाचा पॉाशाात भा।प्ठछ5 ॥0 00095 ए४0705, 0 0॥6४ ४४४४॥४ ०१०७ [६5 ७8७05 886 
धह्या909४9 एशा6 6 आशाफपिवाए 9०ताधा। पॉश065 86 ॥७५ 9/व7] 
भशा।08. 
पुण्णं तित्थमुवागम्म, पेच्चा भोज्जाहि त॑ फलं । 
सद्धम्भवारिदाणेणं, खिप्पं सुज्कति माणस ।॥१०॥। 
१०. पुण्यतीर्थ को प्राप्त कर और उससे प्राप्त हितकारी फलों का परलोक 


में उपभोग करोगे। (उस फल की प्रसवभूमि) मानस/हृदय सद्धर्म रूपी जल दान 
(सिचन ) से शीघ्र शुद्धपवित्र होता है । 


0. 7॥#6 0पॉाट076 ० 5फण०) प्रॉशि0०65 ]5 ाधागवाशा। ए शा।७०७५ 
दबाव ॥00५9 76दांगा5 ॥भ68४0 68. 550 ए(क००65 5प।ा॥986७ 0७ 70 300 ॥69#[- 
सब्भाववक्‍कविवसं, सावज्जारस्भकारक । 
दुस्मित्तं तं विजाणेज्जा, उभयो लोगविणासणं ॥॥१ १।॥ 
११. अपने वक़-विपरीत स्वभाव से विवश होकर सावद्यारम्भ-आख्रवजन्य 


पाप कर्म करने वाले को दुर्मित्र समझना चाहिए। ऐसे दुर्भि्रों के संसर्ग से दोनों 
(इह-पर) लोक बिगड़ जाते हैं । 


44.._4098 धशा०0 शाशा0७ शा क्ाएओरंए ॥७०, ०0778॥66 #&2५ एाशा' 
४6५ ॥रह्ाणा8 370 पाप 60 (६ काका आं05, 90900 98 48(७॥ 40 96 शाशा॥099. 
5पछी 8 0णा[28५ 8 90फप्ात 0 0॥ 097 [॥65७॥6 9006 ॥॥6 ७१४५(७१०७ (0 06. 


सम्मत्तणिरयं धीरं, सावज्जारम्भवज्जकं । 
त॑ मित्तं सुदृठ सेवेज्जा, उभयो लोकसुहावहं ॥॥१२॥ 
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सुभासियाएं भासाये, सुकडेण य कस्मुरया । 
पज्जण्णं कालवासी वा, जस॑ तु अभिगच्छति ॥॥४॥॥ 


४. शिष्टवाणी और प्रशस्त कर्म से वह (पण्डित) समय पर बरसने वाले 
मेघ के समान यश को प्राप्त करता है । 


4. 060070५ ए[ 5700880 ॥0 ॥0796 06605 ५७6 0॥6 ॥77०9756 76. 


रणोव बालेहि संसरग्गि, सेव बालेहि संथवं । 
धम्माधस्मं च बालेहि, णेव कुज्जा कदायि वि ॥१५॥। 
५. बाल/अज्ञानियों के साथ कदापि संसर्ग न करें और न उनसे घनिष्ट 
सम्पर्क ही रखें | उनके साथ कदापि धर्माधर्म तत्त्वों का विचार-विमर्श भी न करें। 


5. जॉ(6 607000756 926 ॥80 पं 6 शाप 6 2706 पराए४४७ 60व6. 
पा6५ 909 06567५७ [0 986 ० ०णाइपा60 ॥765.066[ ण शॉंदांएप$ कातव आापएपवां 
78[65. 

इहेवाकित्ति पावेहि, पेच्चा गच्छेद दोगति । 
तम्हा बालेहि संसरिग, णेव कुज्जा कदायि वि ॥३६॥। 

६. अज्ञानियों के सम्पर्क से इस लोक में अपकीति मिलती है और परलोक 

में दुर्गति प्राप्त: होती है । अत: बाल-अज्ञानियों के साथ कदापि संसर्ग न करें। 


6. &[शी6 एशागी इउप्गी [0९0 ४(08०७ वधि]9 शत 6७४॥ 46७॥॥५ ॥86- 
गीाछा, 776५9 आ000 986 5ट000छ009७99 9प66, 


: साहूहि संगम कुज्जा, साहह चेव संथवं । 
धस्माधम्सं च साहहि, सदा कुव्वेज्ज पण्डिए ।॥७॥। 


७. पण्डित-प्रज्ञाशील पुरुष साधुजनों-ज्ञानीपुरुषों के साथ सर्वंदा संसर्ग करें 
और उनसे घनिष्ठ सम्पर्क रखें तथा उनके साथ सबंदा तत्त्वविचारणा करें । 


7... ४४356 370 [छव्वा॥6 6 98065 झआा0्फप।[तव इछ७७ढ९ 86 9/कऊताआएआएए 0णा उद्या7[5 
ा।ए 0्ण०पफ्रातव५ ॥4887790 09975075 ध्रात श9686 ॥ 00760708 ४शा। शा 


इहेव किरत्ति पाउणति पेच्चा गच्छुइ सोर्गात । 
तम्हा साधुहि संसग्गि, सदा कुव्विज्ज पण्डिए ॥५८॥। 


१46 ह :. ऋषिभाषित सूत्र 


कल्लाणमित्तसंर्सग्गि, संजञ्रो मिहिलाहिवो । 
फीत॑ महितलं भोच्चा, तंमूलाक॑ दिवं गतो ॥१६।॥ 
१६. कल्याण मित्र अथवा कल्याणकारी मित्र के सम्पर्क से मिथिलाधिपति 
संजय विस्तृत राज्य को भोगकर, उगते सूर्य की आभा के समात्र दिव्यलोक को 
प्राप्त हुआ । 


46., [ ४४७5 48४०छ90]6 ०0॥००१५ एा गञशा05 498 ४१४०[९७ 587]99५, 
6 ॥9॥#9 (79 एण शिव, क्‍00 शा|०५ 8 ४४७७ शाओ6 धातं धंधा तीशं॥6 
70|9॥835 एा 6)(968706 ॥66 व. 


ग्ररुणेण म हा सा लपु त्तेण अरहता इसिणा बुइतं । 

ऐसा अहेत्‌ महाशाल-पुत्र श्ररण ऋषि बोले-- 

४9॥957975 507, ७7॥97/86760 &५७॥, ॥6 5९७6, छा।67 30060 : 
सम्मत्तं च भ्रहिस च, सम्म॑ णच्चा जितिन्दिए । 
कल्लाणमित्तसंसग्गि, सदा कुब्बेज्ज पण्डिए ।॥१७॥। 

१७. जितेन्द्रिय और प्रज्ञाशील मुमुक्षु सम्यक्त्व और अहिसा का सम्यक्‌ 


"2७52 


प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सवेंदा कल्याणकारी मित्र का संसर्ग करें । 


7. 47 ३5७७8 870 ४४5७ वच्शाधा आा0एपात गवडालश ढवप्शा9 2 
07-५06708 8200 588५ ॥] (6 ०0॥70979५ ०ए 7॥8 ॥॥0086 0085. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए झलं ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हृव्वभागच्छति त्ति बेसि । 
श्ररुणिज्जनाममज्भयणं तेत्तीसइसं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं आता है । 


ऐसा मैं (अहँत्‌ महाशालपुत्र श्ररुण ऋषि) कहता हूँ । 


वक्नां$ 8 ॥8 98॥5, का, 07 30 38 [0 शांत) ए9, 67 द्शा- 
॥क7, [989, 309वा7068 ॥0 ॥07-88०॥॥7॥९77. 500॥ 8 769 5 ॥680 ० ॥॥8 
एीशा। ए /शाॉ।09040॥5. 


व | (७॥99॥9|8 80॥ #ाफा, 6 5686) 00 [/00ए0706. 


अरुण नामक तेतीसवां अव्ययन पूर्ण हुआ ।३३॥ 
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१२. सम्यक्त्वनिरत और आखवजन्यपापकर्मों के वर्जक को मित्र समझना 
चाहिये । उस मित्र की भली प्रकार से सेवा करनी चाहिये । ऐसे मित्रों का सम्पर्क 
या उपासना दोनों लोक में सुखकारी होती है । 


2. 078, 8४५९ €प्रष्गात्र0प5 0 6४७ 09076 40 शारपि 805, 
$॥0प्रांत 96 66७॥स्‍606 38 8 ॥#970., ४४९ आठपात इशए९ 5प000 8 076 ५/ं0॥ 66५००॥- 
566076 ०0077097५ ० 5५०॥ 7९07705 870 5७५॥६ शा 5 ७४९४॥ 0808॥0, 70५४ 0 
[86. 


संसग्गितो पसुयन्ति, दोसा वा जइ वा गुणा । 
वाततो मारुतस्सेव, ते ते गन्धा सुहावहा ॥॥१३४। 
१३. संसर्ग से ही दोष और ग्रुण पंदा होते हैं। वायु जिस ओर से बहती है 
उस ओर की सुगन्ध ग्रथवा दुर्गन्‍्ध ग्रहण कर लेती है । 


43, शाप धाएवं एंए6७ शाधावं6 गणा ०076500व॥9 ०0780, 8$ 
॥9979706 07 779700007 709५9४ ५शं॥।॥ ॥86 शशाव की 0०97765 शॉ]श- 


संपुण्णवाहिणीओ वि, श्रावन्‍ता लवस्णोर्दाधि । 
पप्पा खिप्पं तु सब्वा वि, पावन्ति लंवणत्त् ॥॥१४।॥ 


१४. समस्त नदियाँ आश्रय प्राप्त करने के लिये वेग से लवण समुद्र में 
आकर मिलती हैं। उसमें मिलते ही उन नदियों का मध्चुर जल भी खारा बच 
जाता है । ; 


॥4. 6/ 6 ॥५४श७७ ॥प७ [0४४8005 ॥6 58/५9 0068॥ ॥ शा ४७० (0 
986९ ॥४ध६8. ॥॥#95 ००7रएिशा०७ 7890[9 ॥7 8 50/796द47ए0॥4 |876958 ० [28४५॑- 
00७5!५ 5५४९४ 5068॥7. 


समस्सिता गिरि सेरु, रपारणावण्णा थि पक्खिणों । 
सब्वे हेसप्पभा होन्ति, त्स्स सेलस्स सो गुणों ॥१५॥। 


१५. नानावर्ण वाले पक्षी - जब सुमेर पर्वत पर पहुँच कर उसका आश्रय 
लेते हैं तो वे सभी स्वर्ण की आभा से युक्त हो जाते हैं। यह उस सुमेरु पर्वेत का 
ग्रुण है। 

45. 068 रण ठांएछ७३6 त0 97009 9 9006 ॥96 ४शी७॥ (9४ ॥890॥ 


॥6 इछा॥ णी #786 79269 ठ0ा9वशा 5प्राशपफए शि0प्रा।9॥7, ॥#985 शाॉ।एढ 5 ठराशाध्त॑ 
9५ 6 0,777 णएा 6 तार शि0प्रांधा, 
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(२) यदि जज्ञानी ज्ञानशील को प्रत्यक्ष में ही कठोर वचन कहता है तो 
प्रज्ञावान्‌ मन में विचार करे कि, देखो ! यह बाल/मूर्ख मेरे सामने ही मुझको कठोर 
वचन कह रहा है, किन्तु यह किसी डंडे से, लाठी से, पत्थर से, मुष्टि से या छोटे 
कपाल (घड़े का टुकड़ा, ठीकरी ) आदि से मारता नहीं है, तर्जना नहीं करता है, 
पीटता नहीं है, परिताड़ना नहीं करता है, सनन्‍्ताप (परिताप) नहीं देता है और न 
उपद्रव करता है। अज्ञानी मूर्ख-स्वभाव के होते हैं। इनकों किचित्‌ भी ज्ञान या 
अनुभव नहीं होता है । अतः ज्ञानशील मूर्खो की कठोरवाणी को सम्यक्‌ प्रकार से 
सहन करे, सामथ्थ्यं से सहन करे, देन्यभाव रहित होकर सहन करे और उन पर 
विजय प्राप्त करे । 


2, [9800 ७8585 85/0050॥5 ॥ ॥॥6 ॥#7760986 [07856706 ए[ 8 ४४५४ 
870 ॥॥6 (66 5#00]0 560॥ ॥8॥079॥56 ॥ 835 8 ।[8556/7 ७५४ 8006 [॥6 400! 8 
[699 90968॥7606 ॥0॥7 76879 #॥ ४४0 8606, 5076 270 900565. £00]5 [0706 
॥ शा 00॥9. 7॥9४% ॥9५6 ॥69॥956 ४शा०४ 5 एव ४१० 97008. 7785 ४४॥४ ॥ 5 
॥0प077 शा प900 8 ५४४६७ 980 70 9306 ॥॥56 0 ४9687 $७00॥ 79/08565 
[6#06॥॥!५. 


[3.] बाले य पण्डितं दण्डेण वा लट्टिणा वा लेदठरणा वा 
मुठिटिणा वा कवालेण वा अभिहणेज्ना.. उहवेज्जा, तं पण्डिए बहु 
मण्णेज्जा : दिटठा मे एस बाले दण्डेरा वा लद्ठणा वा लेदठणा वा . 
सुदिठणा वा कवालेण वा अभिहणति तज्जेति तालेति परितालेति 
परितावेति उद्ववेति, अ्रण्णतरेणं सत्थजातेणं अ्रण्णयरं सरीरजायं 
ग्रच्छिन्दद वा विच्छिन्दद वा। सुक्खसभावा हि बाला, ण किचि बाले- 
हितो ण बिज्जति । तं पण्डिए सम्म॑ सहेज्जा खमेज्जा तितिक्खेज्जा 
अ्रहियासेज्जा । 


(३) यदि अज्ञानी व्यक्ति प्रश्ञाशील को डंडे से, लाठी से, पत्थर से, मुष्टि 
से, घड़े के टुकड़े शादि से मारता है, यावत्‌ उपद्बव करता है तो वह पण्डित हृदय 
में पर्यालोचन करे कि “देखो, यह अज्ञानी मुझे दण्ड से, लाठी से, पत्थर से, मुष्टि से, 
घड़े के टुकड़े से मारता है, तर्जता करता है, पीटता है, परितापना करता है, सन्‍्ताप 
देता है और उपद्रव करता है, किन्तु यह किसी शस्त्र से मेरे शरीर के किसी अवयव 
का छेदन नहीं कर रहा है ओर न भेदन कर रहा है। अज्ञानी मूर्ख-स्वभाव के होते 
हैं, इनको किचित्‌ भी ज्ञान या अनुभव नहीं होता है ।' श्रत: पण्डित पुरुष इन उपद्रवों 
को सम्यक्‌ प्रकार से सहन करे, सामर्थ्य पूर्वक सहन करे, दैन्यभाव रहित होकर 
सहन करे और उन पर विजय प्राप्त करे | 
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३४. चउतीसं इषिगिरिज्ञयरंं 


पंर्चाह ठार्णोह पण्डिते बालेणं परीसहोवसग्गे उदीरिज्जमाणे सम्स॑ 
सहेज्जा खमेज्जा तितिक्खेज्जा भ्रधियासेज्जा : 

प्रज्ञाशील मानव अज्ञानियों द्वारा पांच प्रकार से उदीणं/प्रेरित किये जाने 

वाले परीषहों और उपसर्गों को सम्यक प्रकार से सहन करे, सामथ्य से सहन करे, 
देन्‍्य भावों से रहित होकर सहन करे और उन पर विजय प्राप्त करे | 

5 एए586 गाधा $0पाएत 8009॥५ अपक्चि [॥0५00०॥007 ० ॥7पपफ्ा/स्‍/65 
वर060 9५ एी6 पराफ्रां52. जि6 आी0पाँव ॥6ए 728 867785568 0/ 00५४९ तध00५५/॥ 8६ 

500९ 8 #€ा]शा।[. 

[१.] बाले खलु पण्डितं परोक्‍्ख फरुसं वदेज्जा | तं॑ पण्डिते बहु 
मण्णेज्जा : दिद्ठा मे एस बाले परोवर्ख फरुसं वदरति, णो पच्चक्खं । 
मुक्खसभावा हि बाला, ण किचि बालेहिन्तो ण विज्जति ।” त॑ पण्डिते 
सस्म सहेज्जा खमेज्जा तितिक्खेज्जा अधियासेज्जा । 

(१) यदि कोई बाल/मूर्ख प्राणी प्रज्ञाशील को परोक्ष में (पीठ पीछे) 
कठोर वचन कहता है तो पण्डित पुरुष विचार करे कि यह अज्ञानी परोक्ष में कठोर 
वचन कह रहा है अर्थात्‌ निन्‍दा कर रहा है, किन्तु मेरे सन्मुख कुछ नहीं कह रहा 
है। अज्ञानी मू्खे-प्रकृति के होते हैं। इनको किचित्‌ भी ज्ञान का अनुभव नहीं है ।' 


अतः ज्ञानवान मूर्खों की निनन्‍्दा या कठोर वचनों को सम्यक्‌ प्रकार से सहन करे, 
सामथ्य से सहन करे, शान्ति रखे और उन. पर विजय प्राप्त करे । 


. #937 00 990/९-०768$ ॥7 70570 80 ० ४४४७ ॥797 47॥6 |9४/86' 3१09[0 068 
चीधांएए। ता 2 699 76 (एा#श ]95 ०8780 शा 78 णाक्षांणा ए ॥8॥079 
जि ॥95 क्‍808, 7005 ४/6 507-997#780, ॥6% ॥9४७ $087/४ ४४४४०४)., +९७॥०७ 
॥9 >िपा [॥078 गधा [6 ४४5७ शाप ॥6॥ ॥प्र/ंडाए8 रांविण्पां दषा।एव एशाए- 
964, 8870५ धार्ध 900०५: 


[.२.] बाले खलु पण्डितं पच्चक्‍्खमेव फरुस वर्देज्जा । तं. पण्डिए 
बहु मण्णेज्जा : 'दिट्ठा से एस बाले पच्चक्खं फरुसं वदति, णो दण्डेण 
लट्टिणा वा लेदठुणा वा मुट्टिणा वा बाले कवालेण वा अभिहणति 
तज्जेति तालेति परितालेति परितावेति उहवेति । मुक्वसभावा हु बाला, 
ण किचि बालेहितो ण विज्जति ४ तं पण्डिते सम्म॑ सहेज्जा खमेज्जा 
तितिकखेज्जा अहियासेज्जा । 
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होता है । अतः ज्ञानी पुरुष इस जीव-ताश को सम्यक्‌ प्रकार से सहन करे, सामर्थ्य 
पूवेक क्षमा करे, प्रसन्नता से सहन करे और उन पर विजय प्राप्त करे । 


ऐसा अहँत्‌ माहणपरिक्नाजक ऋषिगिरि बोले-- 


5, [॥6 600] 086/975 40 ०00 (॥8 ४श5७ ॥8॥ (0 68व॥, (6 शशि 
5#00॥060 ०0750|6 ॥96[7 ॥9/ (6 767 ॥85 7806 ॥75 038906/76 0० ॥॥6 
[65 ए५श०वंे 700५ गा५, था गीं5$ अपर 3०णाएीशिाशाश|शां धाद॑ 
70]877783 ॥शं0809. 5+00[9 ०।४४७५५ [006 ७०00 ह४॥ 79(७॥५ 2१७ ॥॥8 ५४५७ 
5#0 00 (069ध7|५ 00प्रॉशिावा06 ॥ ४४॥ ०09॥0॥0॥9 ४१6 ॥ 8000 ०८॥१४७. 


- 500 ४४४७ [6 96080॥॥09 ०णएण 8ि्वा॥॥ ॥0790॥0 56७, शिं5वा : 


जेण केणइ उवाएरं, पण्डिझो मोइज्ज अप्पक । 
बालेणदीरिता दोसा, तं पि तस्स हितं भवे ॥१।॥। 


१. पण्डित पुरुष हर प्रकार के प्रयत्नों से अपनी आत्मा को मुक्त (प्रसन्न) 
रखे । अज्ञानियों के द्वारा किये गये द्वेंघादि भी उसकी आत्मा के लिये हितकारी 
होते हैं । 


.. & एशां56 गधा शाठपांत ४४३४५ शांत) ॥38 इफ98। ०0070॥0080/॥6.  ॥- 
४४ ० 06 ७॥१५४४५७ [9 ॥ 8 ५४१५ 7067॥0/08।| 07/ 75 506/#. 


अपडिन्नभावाओञ्रो, उत्तरं तु ण॒ विज्जती । 
सईं कुव्बदइ वेसे णो, अपडिण्णे इह माहणें ॥॥२॥। 


२. जो अप्रतिज्ञ--राग-ह्ेषरहित अ्रथवा प्रतिहिसा रहित भावों का धारक 
उत्तर--प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है और स्वयं द्वेष नहीं करता है, वही अप्रतिज्न 
होता है और वही माहण होता है । 


2. 0॥6 ॥686 ॥0॥7 ॥85096, 8(8077977-8५6७7500) ४0 ॥७[०॥[9(0॥, 
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कि कज्जते उ दीणस्स, ण5ण्णत्थ देहकंख्ण । 
कालस्स कंखणं वा वि, णःण्णत्त वा वि हायती ॥॥३॥। 
३. दीन (साधारण) व्यक्ति देह की आकांक्षा के अतिरिक्त कुछ करता 


हैं? नहीं। वह दीन कभी-कभी सृत्यु की अभिलाषा करता है। इस प्रकार के 
चिन्तन से वह अपने आत्मस्वभाव का नाश करता है । 


34, ऋषिगिरि ग्रध्ययन 49 


3. ॥9 ४0 गाया 0॥00565 60 >76व 2१0 ॥0छ86 ॥6 ५/५586 78॥॥ 
एंव 8076, 506५९ 80०0. धातं छ॥09५ ॥॥ [66 8 पति, 06 छा 50प/60 ०००७० 
500 8 गर्व 6876 ७श।ा 9906 ॥06 786 ०0प0 8४५6७ 00706 ५४४०0058 ४0 ४९४॥५ 
७७6७ वाए0पॉहा8त 0 90॥806० #5 #775 85 ४४७॥., 700|8 ४७७॥ ॥शातव्ा। ४शीवां (6५ 
86, साठ0गाअंवहाबाह शाप ता508660 60 एएं58 गधा 000 9289 ॥ा 950४ 
500009॥४ ५४५भ॥०७६ 38 0शा५।', 


[४. | बाले य पण्डियं अण्णतरेणं सत्थजातेरां अ्रण्णतरं सरीरजाय॑ 
प्रच्छिन्देज्ज वा विच्छिन्देज्ज वा, तं पण्डिए बहु मण्णेज्जा-दिद॒ठा मे 
एस बाले अण्णतरेरां सत्यजातेणं अच्छिन्दति वा विच्छिन्दति वा, रपो 
जीवितातो ववरोबेति । मुक्खसभावा हि बाला, रा किचि बालेहितो रण 
विज्जति | तं पण्डिए सम्म॑ं सहेज्जा खमेज्जा तितिक्खेज्जा अहियासेज्जा । 


(४) यदि अज्ञानी व्यक्ति पण्डित पुरुष के शरीरस्थ किसी अंग का किसी 
शस्त्रादि से छेदन करता है, भेदन करता हैं तो वह पण्डित पुरुष आलोचन करे कि- 
देखो, यह अज्ञानी किसी शस्त्र विशेष से मेरे शरीर -के किसी अवयव का छेंदन 
अथवा भेदन कर रहा हैं, किन्तु मेरे प्राणों का नाश नहीं कर रहा है । ये अज्ञानी 
मूर्ख-स्वभाव के होते हैं। इन्हें किचित्‌ भी ज्ञान या अनुभव नहीं होता हे ।। अतः 
पण्डित पुरुष इस छेदन-भेदन को सम्यक्‌ प्रकार से सहन करे, साम्थ्ये पूर्वक सहन 
करे, तितिक्षा-प्रसन्नता से सहन करे और उन पर विजय प्राप्त करे । 


4.6 00[|॥65075 40 96/009 (6 ४४६७ ॥87-5 000५ 0/ ॥#॥0॥76 
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[५. ] बाले पण्डितं जीवियाग्रो ववरोचेज्जा, तं॑ पण्डिते बहु 
मण्णेज्जा : दिदठा मे एस बाले जीविताशो ववरोबेति, णो धम्माओरो 
भंसेति । सुक्वसभावा हि बाला, रा किचि बालेहितो एा विज्जति' । 
ते पण्डिते सम्म॑ सहेज्जा खमेज्जा तितिक्खेज्जा अहियासेज्जा । 

इ सिगिरि रखा माहरणपरिव्वायएणं अरहता बुइतं । 

(५) यदि बाल-अज्ञानी पुरुष प्रज्ञावान्‌ पुरुष के प्राणों का नाश करता हे 

तो वह पण्डित ज्ञानवान्‌ अधिक गम्भीरता से विचार करे कि--'देखो, यह अज्ञानी 


मेरे प्राणों का नाश कर रहा है, किन्तु मेरे धर्म को श्र श/भ्रष्ट अथवा नष्ट नहीं कर 
रहा है । अज्ञानी मूर्खे-स्वभाव वाले होते हैं, इन्हें किचित्‌ भी ज्ञान या अनुभव नहीं 


52 ऋषिभाषित सूत्र 
इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं आता है । ' 
ऐसा मैं (अहँेत माहरण परिन्नाजक ऋषिगरिरि) कहता हूँ । 
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ऋषिगिरि नामक चौतीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।३४। 
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रच्चाण आतुरं लोक, णाणावाहीहि पीलित॑ं । 
णिम्सममे णिरहंकारे, भवे भिकक्‍खू जितिन्दिए ॥।४१। 


४. लोक को नानाविध रोगों से रोगग्रस्त और पीड़ित देखकर भिक्षु 
श्रमण ममत्व और अहंकार रहित होकर जितेन्द्रिय बने । 


4, उिशं॥6 ३४४४४ ०0 ॥6 779क्‍90 3।7875 800 ॥१58665 ॥] [॥6 ४४०॥]0, 
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पंचमह॒व्वयजुत्ते, अ्रकसाए जितिन्दिए । 
से हु दन्ते सुहं सुघतो, णिरुवसग्गे य जीवति ।।५॥। 


५. पांच महात्रतों से युक्त, कषाय रहित, जितेन्द्रिय और दमनशील 
श्रमण सुख से सोता है और उपसगे/उपद्रव रहित जीवन यापन करता है । 


5.  ह6वतविश ॥ ॥॥6 ॥५७ ताश्वध ४0५४७, ॥86 ॥0 शं॑०6७ भाव ४80॥- 
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जेण लुब्भति कार्मेह, छिण्णसोते अ्रणासवे । 
सव्वदुकक्‍्वपहीरणो उ, सिद्धे भवति रखीरए ॥६॥। 


६. जो कामवासनाओं में लुब्ध नहीं होता है, जिसने कर्मत्नोत को छिन्न 
(नाश) कर दिया है और जो आख्रव रहित है वह समस्त दुःखों से मुक्त होकर, 
कमेरज रहित होकर सिद्ध होता है । 


कप 


6. 0॥6 ॥0६ क्व॑ंश्शा 00 ॥४9970फ95 [7।90075, 5808 ४ ॥0॥॥ वा॥/0 
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एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्‍्ते दविए श्रलं ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेसि । 


इसिगिरिरामज्कयणं चउतीसइमं । 
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अप्णाणविप्पसूढप्पा, पच्चुप्पण्णासिधारए । 
कोब॑ किच्चा महाबाणं, अप्पा विन्धइ श्रप्प्क ।।१।॥ 


१. अज्ञानग्रस्त विमृद़ात्मा केवल वर्तमान को देखता है और क्रोध को 
महाबाण बनाकर, उससे अपनी आत्मा को बींघ डालता है । 


4.. 6 ०0०7प5७१ 7676 व्रॉशात5 60 #35 [/65श6 ०॥५४ 370 [0087085 9 
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मण्णे बाणेण विद्धे तु, भवमेकक विणिज्जति । 
कोधबारेण विद्धे तु, रिपज्जती भवसंताति ॥॥२१। 
२. बाण से बींध जाने पर मात्र एक भव बिगड़ता है, किन्तु क्रोध रूपी बाण 
से विद्ध होने पर भव-सन्तति/भव-परम्परा ही बिगड़ जाती है, ऐसा मैं मानता हूँ । 
2, ॥/076 ४४७४७ ए0670608 ४शांधा 80 870५0, ॥ ४४०पौ0 98[00॥॥ ॥95 0"॥- 
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अ्रण्णाणविप्पसूढप्पा, पच्चुप्पण्णाभिधारए । 
सारण किच्चा महाबाणं, श्रप्पा विधइ अप्पक ॥।३।। 


३. अज्ञानग्रस्त विमृढ़ात्मा केवल वर्तमान को देखता है और मान को 
महावाण बनाकर, उससे अपनी श्रात्मा को बींच डालता है । 


3, & ०णाॉपि३९७९ 7काव 0869 07 ॥6 व760वथा8 [29507 ०॥|।५ ४भ॥॥ 
[(6 870४४ ए ५शध्वा(५ 00065 ॥95 0५श] 50 0. 
मण्णे बाणेण विद्धे तु, भवमेक विरिएज्जति । 
माणबाणे बिद्धे तु, शिज्जती भवसंतात ॥॥४॥। 
४. वाण से बींध जाने पर एक भव विगड़ता है किन्तु मान रूपी बाण से 
विद्ध होने पर भव-परम्परा ही विगड़ जाती है, ऐसा मैं मानता हूँ । 
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श्रण्णाणविप्पसूढप्पा, पच्चुप्पण्णाभिधारए । 
माय किच्चा महाबारं, अप्पा विधइ अप्पक्क ॥॥५॥। 
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चर्डाह ठार्णोह खलु भो जीवा कुृप्पन्ता मज्जन्ता गृहन्ता लुब्भन्ता 
वज्जं समादियन्ति, वज्जं समादिद्तत्ता चाउरन्तसंसारकन्तारे पुरणो पुरणो 
अत्ता्ं परिविद्धंसन्ति, तंजहा : कोहेणं माणेणं मायाएं लोभेणं । तेसि 
च र्णअहं परिघातहेउं श्रकुप्पन्ते अ्रमज्जन्ते अगुहन्ते अलुब्भन्ते तिगुत्ते 
तिदण्डबिरते रिपस्सल्ले श्रगारवे चउविकह॒विवज्जिए पंचसमिते पंचेन्दिय- 
संवु्डे सरीरसाधारणट्ठा जोगसंधराट्ठा रावकोडीपरिसुद्धं दसदोसविप्प- 
मुक्क॑ उ्गमुप्पायणासुद्धर तत्थ तत्थ इतराइतरकुर्लेहि परकर्डं 
पररिदिठतं विगतिगाल विगतधूम सत्थातीतं सत्थपरिणतं पिण्ड सेज्ज॑ 
उर्वाह च एसे भावेमि त्ति श्र द्व ल ए रं॑ श्ररहता इसिणा बुइतं । 


भो ! जीव चार प्रकार से कुपित होकर, मानी होकर, मायावी होकर और 
लोभी होकर हिसादि पापकर्म को ग्रहण करता है। पापकर्मो को ग्रहण कर 
चतुर्गतिरूप संसार-वन में पुन:-पुनः अपने आत्मग्रुणों का विध्वंस करता है। वे हैं-- 
क्रोध,मान, माया और लोभ । अब मैं इन चारों कषायों का प्रतिघात--नताश करने 
हेतु क्रोध नहीं करता, मान नहीं करता, छद्म/छलप्रपंच वहीं करता और लोभ नहीं 
करता | तीन गुप्तियों से रक्षित, मनो-वाकू-काय त्रिदण्ड से रहित, शल्य-रहित, 
महत्व अथवा अभिलाषा से रहित, चार विकथाओं से रहित, पांच समितियों से 
युक्त, पांचों इन्द्रियों से संवृत होकर, शरीर-धारण और योगसाधन के लिए नव-कोटि 
विशुद्ध, दस दोषों से रहित, उद्गम और उत्पादन के दोषों से मुक्त, यहाँ-वहाँ 
विभिन्न कुलों में दूसरे के द्वारा बनाया हुआ और दूसरे के लिए निष्पादित, अग्नि 
और घ्ूम्ररहिंत, शस्त्ररहित और शस्त्रपरिणत पिण्ड-भोजन, शय्या और उपधि 
ग्रहण करता हूँ । 


ऐसा अहँत्‌ श्रह्दालक (उद्दालक) ऋषि बोले--- 
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(6 40589 ॥9 8099, ०0५शंएव 40 ॥6 6 0पा60।|0 ४४00|५ एश००७४--४४४४॥, ५४४१५, 
व[प्रशणा 270 8५शाए06. 70/शा6४।५ (958 60पा ४०6७७ | ७५४०० (656 ७९५ ० 
बाधश, 890, #फप्रछ्ुणा चात ५चा०७, | धग ५ 0906०९०॥०ा ए०७ ॥ 79 0, 
5066० थात॑ 9049५. | भा #68 कणा 87, 6७६० धावं उच्जाीचाणा, | पाए ढशावाा 
77५909 बापे पफ्वातं ॥५ ५७ 50589. +0ा 8प्ाशं५ध३। | 969 एपएा8 ॥685 ॥06 ०%णप- 
9५७४ ०00/(66 0[8 कातव 0४5७३॥५४ 8०॥०४५४९४०, | शागरधिए 56४९ ॥9 9680, ७्वांत॑ 
(004९ (6 5७० ; 
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9, वा एथाधा5 धिंता9 8 पौतावार पं 02५ ॥७6 [205700॥५8 
धाप ०णावपआव 6 0पा ७७७, 0॥6 ॥006 तां5एशा (6 $8शौ #िणा। [॥8 ॥0- 
806[ ध्ा।व 466 0690# क्‍0॥ 685॥6. 


जेसु जायन्ते कोधाती, कम्मबन्धा महाभया । 
ते वत्थू सब्वभावेणं, सब्वहा परिवज्जए ॥॥१०॥। 


१०. जिन पदार्थों से कर्म-बन्धन के हेतु महाभयकारी क्रोधादि उत्पन्न होते 
हैं उन समस्त पदार्थों का समस्त प्रकार के भावों से सवेथा परित्याग करे । 


40. ॥॥6 एआं7प$ काश ठशाशक्वां8 ]9 (शा096 भशी 20 0॥९७7 (80 
907त99895 आ०प९ 98 50/७०७|0७8।५ 6॥॥79660 70% 8४॥ ॥69॥9$. 


सत्थं सलल्‍ल॑ विस जन्‍्तं, मज्ज वाल दुभासण् । 
बज्जेन्ती तं णिमेत्तेणं, दोसेरं ण थि लुप्पति ॥११।। 


११. शस्त्र, शल्य, विष, यन्त्र, मदिरा, सर्प और कटुवाणी का त्याग 
करने वाला तदन्निमित्त से होने वाले दोषों से लिप्त नहीं होता है । 


]4. 0॥6 ४४॥० 80870075 80॥05, आ॥, [2090॥, ॥#79#७४76॥॥5 0। 690६0९5, 
[द्रुप0, 56|2760 2॥0 प[068954॥7 8007655 9 908/80 0एा 8॥75 शाा०0॥907॥6 [98- 
॥0॥. 


आतं पर च जाणेज्जा, सब्वभावेण सच्वबधा । 
आयदरठ च परद्ठ च, पियं जाणे तहेव य ।॥॥१२।। 


१२. स्व और पर का सर्वभाव से सर्वेथा परिज्ञान करे तथा इसी प्रकार 
स्व-श्र्थ और परार्थ का सर्वेभाव से सर्वेथा हितकारी ज्ञान प्राप्त करे । 


42.,. 0॥6 900[व तांशा5प्रांज) [06 58४ ॥ण०ा [6 ॥0-58[ 8॥0 ।॥५8 
व. थाह एपा५ 9शाशीठांव एरांडवणा शाकावाातव पीशलशीणा 572५ छववाआंएत धाशंो 00०8 
गाएीएशाणा, 


सए गेहे पलित्तस्सि, कि धावसि परातक ? 
सय॑ गेहूं णिरित्ताणं, ततो गच्छे परातकं ॥॥१३॥। 
१३. स्वयं का घर (आत्मगृह) जल रहा है ऐसी दशा में दूसरे के घर की 


2 दोड़ते हो ? स्वयं के घर की आग बुभाने के बाद दूसरे घर की ओर 
जाओ। 
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५. अज्ञानग्रस्त विमृढात्मा केवल वर्तमान को देखंता है और माया को 
महाबाण बनाकर, उससे अपनी आत्मा को बींघ डालता है । 


5. & ०0णापिउ७१त 00॥6 ०४/865 0 ॥6 [8507  ०एा५ 2१४ (0क्‍87065 ॥9$ 
500| एशं॥] 0०५ 0० ॥पश/०7. 


मण्णे बाणंण विद्ध तु, भवमेक विणिज्जति । 
मायाबाणेण विद्ध तु, णिज्जती भवसंतात ॥॥६॥। 


६. बाण से बींघ जाने पर एक भव बिगड़ता है किन्तु मायारूपी बाण से 
विद्ध होने पर भव-परम्परा ही बिगड़ जाती है। ऐसा मैं मानता हूँ । 


6, # 2।0ए0 ठ6क्का ॥#श6५ का ०णा6 वछ्वाव्षाणा ४शा6 ॥पएजं0ा 
0708709675 46 ४९७१५ 72श/शा।॥ंवं ०४6४ ० ॥5, 


अण्णाणविप्पंमूढप्पा, पच्च॒प्पण्णाभिधारए । 
लोभं किच्चा महाबाणं, अंप्पा विधइ अप्पंक ।॥७॥। 


७. अज्ञानग्रस्त विमृढात्मा केवल वर्तमान को देखता है और लोभ को 
महाबाण बनाकर, उससे अपनी आत्मा को बींघ डालता है । 


7. 6 ००ाफपि566 9श0॥6 ०७४०5 07 [6 77857 0१५ 370 [00॥08$ ॥9$ 
$00[ ४४ 9४४॥०७. 


मण्ण बाणेण विंद्ध तु भवर्मेक॑ विणिज्जति । 
लोभबाणेण विद्धे तु, णिज्जती भवसंतात ॥॥८॥। 
८. बाण से बींव जाने पर मांत्र एकं भव बिंगंड़ता है किन्तु लोभरूपी 
बाण से विद्ध होने पर भव-परम्परा ही बिगड़ जाती हैं, ऐसा मैं मानता हूँ । 
8. #& 2709/ छद्या परष्वह५ 590 0786 क्‍ा0०्क्राशाएणा ४७ ०४४/०० 
॥79श5 ॥6 ४७५ 060॥7॥79।| ०0६७७ ० 95. 
तस्हा तेसि विणासाय, संम्ममागस्म संसत्ति । 
अप्पं पर च जाणिता, चरेषविसयगोयंरं ॥१६॥॥। 
६. अतएवं क्रोधादि चारों कषायों का विनाश करने के लिए विशंद बुद्धि से 


सम्यक्दर्शन/सत्य तत्त्व को प्राप्त करे और स्व तथा पर कां ज्ञान प्राप्त कर विषय- 
वासना रहित पथ प्र विचरण करे | 
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47,  ॥9 धागा! 0880॥ (6९.७ ३ शंध्षों ॥ भ00श 80908, ५शीधवा 8॥9॥ 
॥ जञशव गा! ? ((७७० /०ए ०एश शंत्ों, ॥॥6 [908 8 क्षा]2707 ४शोॉ। ॥00095. 


जग्गाही, मा सुवाही, मा, ते धम्सचरणे पमत्तस्स । 
काहित्ति बहुँ चोरा, संजमजोगे हिडाकस्स ॥॥१८॥। 
१८. जागते रहो । सोओ मत | धर्माचरण में प्रमाद मत करो । अन्यथा 


विषय कषायादि अ्रनेक चोर तुम्हारे संयम और योग का हरण करने में चुक नहीं 
करेंगे । 


48. 86 0. 86 0 #व5600, ॥60|शा06 ॥ शर्नापएव। [24०06 ] 
9., 0॥॥69५/9७ #69 709796735 ० 66श॥76 धाव शआ। आ 7॥00 ४00 एा ४०0एा ४088 
970 ॥65687|, 008#४8|५. 


पंचिन्दियाई सण्णा, दण्ड सललाई गारवा तिण्णि । 
बावीसं च परीसह, चोरा चत्तारि य॒ कसाया ॥॥१६॥। 


१६. पांच इन्द्रियां, संज्ञा (मन की सूल अभिलाषायें ), त्रिदण्ड, शल्य, तीनों 
गौरव (गे, गारव), बावीस परीषह और चारों कषाय ये सभी चोर हैं । 


9. ॥॥#6 ॥४७ 567565, 68676 पाठ865, 8079, ९७० 8॥0 €४।5 38 2! 
700706॥5. 
जागरह णरा निच्चं, मा भे धम्मचरणें पमत्ताणं । 
काहिल्ति बहू चोरा, दोग्गतिगमणे हिडाकस्सं ।॥२०॥। 


२०. मानवो ! सव्वेदा जागते रहो। धर्माचरण में प्रमाद मत करो। 
अन्यथा ये वासना-कषायादि विविध चोर तुम्हारे सत्कर्मों का हरण कर, दुर्गेतिदायक 
कर्मो की ओर तुम्हें प्रेरित कर देंगे । 


20. 36 8४७6॥. ७४९ गर्ल प ॥8॥8005 |/8०॥0०७७, ६6956 9॥ शा 


त8शा8 आर ७०॥४७ ५0ए ० 9४0एण 9शाशीए 06७05 800 ॥७७० ४0७ 40. 8 ॥890 
0665(॥79५. 


अण्णायकम्मि अ्टालकस्मि जग्गन्त सोयणिज्जो सि । 
णाहिसि वणणितो सन्‍्तो, श्रोसहमुल्ल॑ अविन्दन्तो ॥२१॥। 


२१. अज्ञात अट्टालिका (प्रासाद) में जागते हुए भी तेरी दशा शोचनीय 
हैं। जेस (दीन-दहीन व्यक्ति) न्रण (घाव) हो जाने पर भी औषध के मूल्य की 
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43., ४/गा6 ४0फ ०५४ 09986 8 0) #6 ४४४ 0609 ॥#0प ॥छ॥ (0 4॥५ 
॥€शांंत०0फपा5 ? वाई 09फए 0पॉ ए0०फपा 00४ 8 78086 ५0ए ४७7७॥७ ९[।४०४०॥९८७. 


आतट्ठे जागरो होहि, मा परट्ठाहिधारए । 
ग्रातटठो हावए तस्स, जो परटठाहिधारए ॥१४।। 
१४. आत्मार्थ-स्वकीय आत्म-साधन के लिये जागरूक रहो । पर-परवस्तु 


का साधन करने का प्रयत्न न करो । जो (स्वयं की साधना छोड़कर) पर की 
साधना के लिये उद्यत रहता है वह अपनी साधना भी खो बेठता है । 


44. 86 ४ ाणापि धाव ७पॉ५४४७ आञापशांशा 0 ४०पा 00श 7शाशी., 
8666 70026 3000 ध6 गाशां ए४/00., 0ए॥6 ४श0 7698605 0765 ०५शा 
॥7808659 07 ॥6 3886 ० ४॥७ा 665 5 0०ी0छ0ा (७॥७० 0७७ ४धा।॥०॥॥5. 


जइ परो पडिसेवेज्ज, पावियं पडिसेवर्ण । 
तुज्क मोणं करेन्तस्स, के श्रट्ठे परिहायति ? ॥१५॥। 


१५. यदि दूसरा कोई पाप आचरण की प्रतिसेवना कर रहा है उस समय 
तू यदि मौन धारण करता है तो तेरे साधन की क्‍या हानि होगी ? 


45. ॥# 97णाीाश ॥00|6868 ॥# 8॥7, +१्रशीक्ष ॥5 ॥66 (00 पा पता ॥॥ 
चां3 69806 ? ४/58४७ आ9 7 9786 80 (6७७ ॥पा। 9/ 8 ॥0"7शास्‍।. 


श्रातटठो णिज्जरायन्तो, परद्ठों कम्मबन्धणं । 
ग्रत्ता समाहिकरणं, अप्पणो य परस्स य १॥१६॥। 


. १६. आत्मार्थ का साधन (स्व की ओर दृष्टि) निर्जेरा का हेतु है और 
पदार्थ (पर की ओर दृष्टि) का साधन कर्मबन्धन का हेतु है। आत्मा ही स्व और 
पर के लिये समाधिकारक है । 


46, शाणाए [0 ४0छा ०ए७॥ इ7एफ््वां ॥669 665 ५0ए 0] 
(735 एग6 ए॑ंदाादव उशंतवए 8 गरर्गाशांव] 78658 ७४आ॥ ०९४० (वा॥।ं० 
907098688, [६ 8 606 8७४६ ए8६ ०॥ 005087 [ #07 ६(6 ॥07॥-80४0. 


अण्णातयस्मसि श्रद्दालकस्सि कि जग्गिएण वीरस्स ? । 
णियगस्मि जग्गियव्वं, इसो हु बहुचोरतों गामो ॥१७॥। 


१७. अज्ञात अट्टालिका (महल) में अन्य वीर पुरुष के जागते रहने से क्या 
होगा ? स्वयं को जागृत रहना होगा । क्योंकि यह ग्राम चोरों से भरा हुआ है । 
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३६. छत्तीसं तारायरिएज्जज्ञयरणं 


उप्पतता उप्पतता उप्पयन्तं पि तेण वोच्छासि । कि सन्त 
वोच्छामि ? ण सन्त वोच्छामि 'कुक्कुसया !' वित्तेण ता रा य णेण 
अ्रहता इसिणा बुइते । 
उम्र क्रोध से उत्तप्त और उबलते हुए व्यक्ति से मैं मधुर वाणी से बोलूंगा । 


क्या तुम्हारा (क्रोध) शमन हो गया ? ऐसा मैं कहूंगा । उस अशान्त पुरुष से मैं 
कहूंगा कि, यह क्रोध तुष के समान नि:सार है, अर्थात्‌ यह क्रोधाचरण तुम्हारे योग्य 


नहीं है । 
ऐसा आत्मवेभव सम्पन्न अहँत्‌ तारायण ऋषि बोले-- 


| पी] 7857070 20॥7700860|,५ 800 ॥धतुणी।॥५ 40 8॥ ॥9806, | 508॥ (0७69- 
07 |, /न5 ए0पा ज़रा 72680 98060 77 | 589॥ ५ 40 ०007५9॥06 ॥#॥॥ 68 
#95 ४790७ 5 ॥#75फ07879 ॥0 छा४४00॥9५ एण॑ 7, 580 79/9५४॥, #8 8000॥- 
0॥9॥60 5७७ : 


पत्तस्स मस य श्रन्नेसि, मुक्को कोवो दुह्मवहो । 
तम्हा खलु उप्पतन्तं सहसा कोब॑ निगिण्हितव्वं । 
ऐसा, कोप-पात्र के प्रति किया गया, कोप (क्रोध) मेरे और उसके लिये 


दुःखप्नद होता है। अर्थात्‌ यह क्रोध दोनों के लिये दुःखदायक है। अतः क्रोध के 
अकस्मात्‌ उत्पन्न होते ही उसका (पूर्णतया) दमन करना चाहिए 


पाती 9 35 ॥र[धां0ए5 (0 06 500]866 88 ६0 [86 09]8०६. ॥॥9/5 ५४५ 
गाता आएणपांव 06 हव्या0|60 06 ॥0णाशा (॥8565 [85 ॥680 


कोदो श्रग्गी तमो मच्चू, विस वाधी श्ररी रयो । 
जरा हाणी भय सोगो, मोहं सल्‍ल॑ पराजयो ॥॥१।॥। 


१. कोप अश्तनि है, अन्धकार है, मृत्यु है, विष है, व्याधि.है, शत्र है, रज 
हे, जरा है, हानि है, भय है, शोक है, मोह है, शल्य है और पराजय है । 


4. ४ए४वा 9 ॥6. [[|8 पा8, [5 6७४४), ॥१९७॥78000, 5७४७॥७ 79890% 
॥8 908, ॥ 8 वा भव १6४वत, 0ातिपञा0५, 689, ०णापिश्0), आं। 970 (४6४४. 


चण्हिसयो णो बल छित्तं, कोहग्गिस्स परं बल॑ । 
श्रप्पा गती तु वष्हिस्स, कोबग्िगिस्सडमिता गती ॥॥२॥। 
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जानकारी न होने से औषधि प्राप्त नहीं कर पाता है । (इसी प्रकार मानव जागृति 
का महत्व समभे बिना परमार्थ तत्त्व को प्राप्त नहीं कर पाता) । 


24. १०0फ दणबाए [35 शांतव्राओए 92908 ब्ात॑ ज। ४0छ७7 (॥09/6 5 ॥758- 
[906, 85 8 ४४०पा066 70076 ॥895 ॥0 09#07 0 60 80 ॥5 ॥)]9909५ 607 [6 
जाता ्णी लाहतंधे ा0४6१०58.. ([काणवबाए6 एणा फतवा ००07800पघ58१655 
06[07५85 078 ० ४७ 50708॥6 [(0५४४॥600686) . 


जागरह णरा रिच्चं, जागरमाणस्स जागरति सुत्तं । 
जे सुवति ण से सुहिते, जागरमाणे सुही होति ॥२२॥। 
२२. है मानवो | प्रतिक्षण जाग्रत रहो । सर्वेदा जाग्रत रहने वाला 


निद्राशील भी जाग्रत है। जो सोता रहता है वह सुखी नहीं होता और जो 
जागता है वह सुखी होता है । 
22. 86 शांत्ाँधा।, 0 गाद्या, 006 ॥४शमवा५ए 2४४४६ 5 5॥0।| ०007500075 
५७४॥।6 95॥86.. 400|676 5 ॥6५6॥ ॥9[009 ४४४४ 4॥6 शंध्रं०7॥ 5 ७४९४॥ ॥90/0५- 
जागरन्तं पुणि वीरं, दोसा वज्जेन्ति दूरओ । 
जलन्तं जातवेयं वा, चकक्‍्खुसा दाहभीरुणो ॥॥२३॥। 
२३. जागरणशील वीर श्रमण से दोष [स्वतः ही] दूर चले/भाग जाते हैं, 
जैसे दाहभीरु (आग से डरने वाला) जलती हुई आग को आँखों से देखते ही दूर 
भाग जाता है। 


23, & भंज्ञॉधा। बात 979४९४ ०एशाप्र 70०68 8॥ 6५५ 35 ॥6 ॥6[005 8 
29/0[07070,. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए अल॑ं ताईं णो पुणरत्रि 
च्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेमी । 
परातीसं अहालइज्जज्भयणं । 
इस प्रकार वह- सिद्ध, बुद्ध, विःरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, बीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुत: इस संसार में नहीं आता है । 
| ऐसा मैं (अहंत्‌ अरद्दालक/उद्दालक ऋषि) कहता हूँ । 
पग॥8-8 [8 ॥8878, ॥6॥, 0 3॥ 39577 0 धंधा) 0009, 98॥॥9/67- 


767, शाधाएंए470॥, 069, 3०606 004 ॥07-8#/98९८९7)0४7., 5900 8 76॥0 
5 8660 076 ०७॥४॥ ०ए ॥6॥0907800॥5- 


वष$, | ७००४।४६८९, (6 588७, ४0 [#0700॥06.- 
अदह्दालक नामक पैंतीसवां श्रध्ययन पूर्ण हुआ ३४५॥। 
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६. मणि और ज्योति (प्रकाश) के द्वारा अन्चकार का निवारण किया जा 
सकता है, किन्तु क्रोध रूपी अन्धकार संसार के समस्त प्राणियों के लिये दुर्जेय है । 


6, #& ठुशा। भात 8 ाए ढगा शांप्राशिा का शाएादा॥व ढाएणा पा 
जाधाी। 63 ताठएणा | #5फ070फ979706 0 3॥ 08॥799$ ० ॥6 ४४०॥0, 


सत्त बुद्धी मती सेधा, गम्भीरं सरलत्त्ण । 
कोहग्गहडभिभुयस्स, सव्ब॑ भवति णिप्प्न ॥॥७॥। 


७. क्रोध रूपी ग्रह से अभिभूत मानव के सत्व, वुद्धि, मति, मेघा, 
गाम्भीयं, सरलता (आदि) समस्त (गुण) निष्प्रभ हो जाते हैं । 


7. ६58श7ाएव/ शा, ४श5007, 06806, 3009769, हआा॥70/09 दवा0॑, 3॥| 
76 ४५०७॥९७॥०७७ एज 076 376 0670067#560, ४४॥९४॥ ०786 5 6०॥799$860 09५ ४श०४ग- 


गंभीरमेरुसारे वि, पुव्वं होऊण संजमे । 
कोबुग्गमरयोधूते, श्रसारत्तमतिच्छति ॥॥८॥। 
८. पहले संयम- में सुमेह के समान गम्भीर और स्थिर रहा हो, किन्तु 
क्रोधोत्पत्ति की धूलिमात्र से वह उस संयम को पूर्णतया नि:सार कर देता है। 


8. ६एशा व ॥6 ४४४78 35 0/00पफा70 ॥ ॥6शाधा॥। 85 8006॥ ॥090॥॥7 
5फप्ा6शफए, [9-0 0 ॥6 एशशवाषपि। 596॥॥, 3 [3 85 ॥फण06090 0006 ॥१6 3790 [5 
(99660. 


महाविसे व5ही दिक्ते, चरेष5दत्तंकुरोदये । 
चिट्ठे चिट॒ठे स रूसन्ते, णिव्विसत्तमुपागते ॥॥६॥। 

६. जिस प्रकार महाविषधर सांप दर्पान्ध होकर कुर-वनस्पति विशेष को 
डसता है जिससे भविष्य में वह अंकुरित नहीं हो पाती । किन्तु, (उसको डसने पर 
उसे कुछ भी स्वाद प्राप्त नहीं होता उससे)) वह-रुष्ट होकर रुक-रझक कर उसको 
डसतले हुए अपने विष.को समाप्त कर देता है । 


9. 35038 लि0०0०७8 उएशा# 80 शंध5ड 78968609, [0 ॥0 
>शभाशीए 0 ॥956ॉ, ह। ॥6 8]7०७॥३४॥७३ ४एा06 ०0 गञ5 एछा०णा धाएं छह 9धा (05 
5[७॥0, ५४शं6४॥5 (0 069॥. 
एवं तवोबलत्थे वि, णिच्चं कोहपरायणे । 
अचिरेण5वि कालेणं, तबोरित्तत्तमिच्छति ॥१०॥। 


36. तारायरां अध्ययन 6 


२. अग्नि का बल कम मत समझो अर्थात्‌ अग्नि बलशाली है, परन्तु 
क्रोधाग्नि उससे भी अधिक महाबलशाली है । अग्नि की गति अल्प है अर्थात्‌ सीमित 
है और कोपाग्नि की गति अमर्यादित है । 


2... वा8 5 0 ग69॥ 0णि06, उिधा 6 गी6 ए शा 9 व शि०श, निी6 
85 3 ॥स्‍060क्‍8766 ४9 फ्राधाी 5 83 7000000798५ 7086 [2007 ॥07906, 


सकक्‍का वण्ही णिवारेतु, वारिणा जलितो बहि । 
सव्वोदहिजलेणांबि, कोवरगी दुण्णिवारञ्नों ॥॥३॥। 


३. बाहर की जलती हुई आग को पानी से बुकाना शक्‍य है, किन्तु 
कोपाग्नि को समस्त समुद्रों के जल से भी बुभाना दुनिवार-नितान्त असम्भव है। 


3. शाशजश्नंएग गि6 ठथा 98 >ण०0 00 धशंा। एरवश #9प/ फशरावा। 08४95 0घ00- 
छ06 07 3॥ ॥॥6 006807॥5, 7प056€06-. 


एक भवं दहे वण्ही, दड़ढस्स5वि सुहं भवे । 
इस परं च कोवर्गी, णिस्संक दहते भव ॥।४।। 
४. अग्नि केवल एक भव में (शरीर को) जलाती है और जला हुआ 


व्यक्ति स्वस्थ भी हो जाता है, किन्तु क्रोधारिनि तो इस भव और पर भव में निःशंक 
होकर जलाती रहती है । 


4... मनिा6छ एच्चात 007 ००७ 700५9 07॥५ ४१0 076 ॥783५ 5॥॥ 5७॥४५४७- 
0 50 ह6 ४४8४7, ॥ 08560 09५9 5 ॥03/74070॥ 370 (6 076 (9 5 0 96. 


श्रग्गिणा तु इहं दड़ढ़ा, सन्तिसिच्छन्ति साणवा । 
कोहरिगणा तु दड्ढाणं, दुक्‍्खं सन्ति पुणो वि हि ॥॥५॥ 
५. आग से जलने वाला मानव यहाँ तो (उपचार से ) शान्ति की कामना 


करता है, किन्तु क्रोधाग्नि से जलने वाला मानव पुनः-पुनः दुःख को प्राप्त 
करता है । ह 


5. & 09प्वग 7०0॥9 ५९३॥5 0िा 0७6७, ४शां।6 06 >प्रगाव शांत भाप 
35पीशि5 ॥6090767६ ॥॥586॥7५9 5975 शाएं, 


सक्‍का तमो णिवारेतु, मणिणा जोतिणा वि वा । 
कोवतमो तु दुज्जेयो, संसारे सब्वदेहिणं ।।६॥। 
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कोबमूलं णियच्छन्ति, धणहाणि बन्धरणारिय य । 
पियविष्पश्नोगे य बहू, जम्माईं मरणारिंग य ॥॥१४।। 


१४. क्रोध धनहानि और बन्धनों का मूल है| प्रियजनों का वियोग एवं . 
जन्म-मरणों का मूल भी यही है । 


44.,. 87906 8 ॥6 700 09056 ०] 80५९"५७॥५ श0 0000996. [६ ०8७५७89 
967/698४0707क 90 ॥6॥70887980॥5 850. 


जेणाभिभूतो जहती तु॒धम्म॑ 
विद्धंसती जेरा कतं च पुण्णं । 
स॒तिव्वजोती परमप्पसादो, 
कोधो, महाराज, रिपरुज्कियव्वो ॥॥१५॥। 


१५. जिससे (क्रोध से) अभिभूत होकर मानव धर्म को छोड़ देता है और 
स्वक्ृत पुण्यों का विध्वंस कर देता है ऐसा वह तीतब्र ज्वाला युक्त सर्वोच्च प्रमाद रूप 
क्रोध भूपति निग्नह योग्य है। अथवा महाराज ! यह क्रोध निग्रह करने योग्य है । 


45. शशा ॥0 ॥6 0 शि08, 5प0०॥ 8306 85 ध्ात्ृशआ 0607५85 ॥9॥ 
॥5 ४४४४ 58056 ० ॥पाधा।५ 370 ॥७006695 मां शा॥07/५ एण 3॥ भरा।छ6., +06 
77057!06 97008780 [॥6॥7॥ 9॥0 (॥66, 


ह॒दु करेतीह रिगरुज्कमारणो 

भार्स करेतीह विमुच्चमारणों । 

हू च भासं च समिक्ख पण्णे 

कोर णिरुस्भेज्ज सदा जितप्पा ॥॥१६।। 


१६. जो निग्नह (निरोध) किये जाने प्रंर हृष्ट करता है और छोड़े जाने 
पर भस्मीभूत करता हूँ। अ्रतः श्रज्ञावान जितात्मा क्रोधाग्नि की हृष्टता और 
भस्मशीलता की समीक्षा कर, क्रोध का सवेदा निग्नह करे । 


6. ॥#[श0५ ४09 आऑआशाधवा | ५४0छ ठधा एणावि। मं धाएत 86७४॥०५5 ४00 


0706 ४0०७ [९३४५४ 7 पएाणाए860, 29५, ४४६7८३४७ ए0पा 0एश॥ तां520/8007 ४४४९(॥९॥४ (0 
एणाशा) ॥ छा [89५8 ॥ छाएणा0॥60' 
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१०. उसी प्रकार तपोबलशाली भी सव्वेदा क्रोधपरायण होकर थोड़े से 
समय में ही अपने तपोबल को भी पूर्णतः समाप्त कर देता है । 


40. [8 छार्णठप्राएं 8506०  ए76ठप्रांत 48086 #00 ४४/व8॥, ॥6 [35 ॥6॥७ (६0 
96 ॥॥णा) ० ॥॥6 शा।ए6 0 #5 .श॥80085 ॥ 8 907 ४४१6. 


गस्भी रोवि तवोरासी, जीवाणं दुक्खसंचितो । 
अवखेधिणं दवर्गी वा, कोवग्गी दहते खणा ॥॥११॥॥ 


११. विविध दुःखों/कष्टों से उपाजित गम्भीर तपोराशि को क्रोधागरिनि 
क्षणमात्र में भस्म कर डालती है। जैसे प्रज्वयलित आग उसमें डाले हुए पदार्थों को 
तत्काल भस्म कर देती है। 


44.. छाछवा जशाॉ।प6 ०१७९६ 97५9 70000860 00797065 5 ॥0७॥॥60 0५ 8 
गाणाशा।का५ धावा५ 0प70प्रा४, 85 8५७४४ 5 0णा ॥ 9 9 0४% 98. 


कोहेण अ्रप्पं डहती परं च 
अत्थं च. धम्म॑ च तहेव काम । 
तिव्व॑ च बेर॑ पि करेन्ति कोधा 
अधरं गति वा-वि उविन्ति कोहा ॥१२॥। 
१२. क्रोध स्वयं को भी जलाता है और दूसरों को भी जलाता है। क्रोध 


अर्थ, धर्म और काम को भी जला देता है। तीत्र क्रोध वेर-विरोध भी करा देता है 
तथा क्रोध नीच गति को भी प्राप्त कराता है । 


42.,  #ा0तुषा ॥6९09065 ॥6 $फ्रांडर्ण 85 ४४९॥ 35 0०४9]6० 7207 (० 
8$9॥85, ॥8265 ॥6 ॥66 8078४७7675 0०00 0॥97798, //0#9 3700 [|(8॥798 
(9#फ्वकीशा, ४४8३। 2१० छएत7877 ए 06७॥85) . 


डाएा५ पिागांतवाता0 98805 5९४४७ छशाा५ शातं 09॥95 300फ9 क्‍॥6 
7१)89785 000॥7. 


कोहाबिद्धा ण याणन्ति, मातरं पितरं गुरु । 
अधिक्खिवन्ति साधू य, रायाणों देवयाणि य ॥॥१३॥। 


१३. क्रोधाविष्ट माता, पिता और गुरु को भी नहीं जानता-समकता और 
साधु, राजा तथा देवताओं का भी अपमान कर देता है । 


43. & शिक्षा ॥ 8000 ॥॥6 ०8769 0एा 8९7१७ 800 ॥7097/08 शत 79५ 
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३७. संत्ततीसं सिरिगिरिज्जज्ञयरां 


[१.] सब्वसिणं पुरा उदगमासि त्ति सिरिगिरियां 
माहरापरिव्वायगेण अरहता इसिणा बुइय॑ । 

एत्थ श्रण्डे संतत्ते, एत्थ लोए संभूते, एत्थं सांसासे, इयं॑ णे 
वरुण-विहाणें । 

[२.] उभयो-काल॑ उभयो-संझे खीर॑ णवणीयं मधु 
समिधासमाहारं खारं संखं च पिण्डेत्ता श्रग्गिहोत्तकुण्डं पडिजागरेमाणे 
विहरिस्सामीति तम्हा एयं सब्वंति बेसि । 


[३.] णवि साथा, ण कदाति णासि ण कदाति ण भवति ण 
कदाति ण भविस्सति य । 


यहाँ पहले सब जलमय (जल तत्त्व) था। 
ऐसा माहण परित्राजक अहँत्‌ श्रीगिरि ऋषि बोले-- 


१. वहाँ अण्डा आया, संतप्त हुआ अर्थात्‌ फूटा । उससे वहां लोक उत्पन्न 
हुआ । वह श्वसित हुई भ्र्थात्‌ सृष्टि उत्पन्न हुई । यह वरुण देव का विधान नहीं 


है। अर्थात्‌ किसी का कथन है कि यह सृष्टि वरुण (जल का देवता) द्वारा निर्मित 
नहीं है । 


२. उभय काल और उभय सन्ध्या को क्षीर (दूध), नवनीत (मक्खन), 
मधु (शहद) और समिधा को एकत्रित कर, क्षार और शंख को मिलाकर, 


अग्निह्नत्रों कुण्ड को प्रतिक्षण जाग्रत करता हुआ मैं रहूंगा । इसीलिये यह सब मैं 
कहता हूँ । 

३. यह विश्व माया नहीं है । कभी नहीं था ऐसा नहीं है । कभी नहीं है, 
ऐसा भी नहीं है और कभी नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं है । अर्थात्‌ यह विश्व शाश्वत 
है, अनादि अनन्त है । 


निशा | ४४४३ 2॥ 00098, 590 उक्वगाी) ॥0786 5क0वा#, ॥6 5०४४ : 


. ॥#6 ९०५॥0० ७९१७ शाशद6त एशशांजा गॉश [5 गणफ्रवांगा 9प्ा5 00 
॥8 65].एावा0णा ४४४७ [॥6 शाशघतक्षाए68 ०0 009705. [([5 50 90॥6४०० [॥8 [6 
00श705 ४४३४५ ॥6 ढा8ा8व 9५ (.0ात ४वाणा (श४०ए०५). 


2. # प्र गाए 2 प्रपश५। आधी तालि गगा॥( 98०, ॥070/ 90 
॥शभ०४ (शत गाएभा85 शाप एणाणा जञ9॥ 0 ॥68 गांव त89. 7॥90 | ॥0॥6००५/ ०५०७, 
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एवं से सिद्ध बुद्ध विरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताई रो 
पुणरवि इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेसी । | 


छत्तीस तारायरिएज्जमज्कयणं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं आता है । 


वक्नां$ 9 ॥8 9905, [॥श॥, 07 2॥ 8४्जञाधा। 0 09) 009, श१ै670॥- 
शा, शाधाएा29॥0॥, 0609, 9090॥78706 वात ॥0-2/80707स्‍, 5५00०॥ 8 0९॥70 
$ ॥8606 ० 086 छएाधा॥। एि ॥6॥7090960॥5$, 


ऐसा मैं (आध्यात्मिक लक्ष्मी सम्पन्न अहँत्‌ तारायण ऋषि ) कहता हूँ । 


वपछ$, । 8/#09॥ [098507856060, 79/9%,97, [9 $667, 00 [270700॥06. 


तारायण नामक छत्तीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।३६। 
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३८. श्रट॒ठतीसं साइपुत्तिज्जज्ञयरं 


ज॑ं सुहेण सुहं लद्धं, अच्चन्तसुखमेव त॑ । 
ज॑ं सुखेण दुहं लद्धं, मा से तेण समागमों ॥॥१॥। 


सातिपुत्तेणबुद्ध ण अरहता बुइतं । 

१. जिस सुख से सुख प्राप्त होता है वही आत्यन्तिक सुख है, किन्तु जिस 
सुख से दुःख की प्राप्ति हो ऐसे सुख से मेरा समागम न हो । 

ऐसा श्रहत्‌ सातिपुन्न बुद्ध ऋषि बोले-- 

4., व॥6 ॥छ86 ॥90/0॥655 8 वा भशांएा ४४०७ पाा7>60 9स्‍95. 9५४ | 


6५6४ 007॥0 8000959 8 #॥9[/2॥698 शव ७595 ॥ धातद्रपांशी, 5809 $800069 
8000॥89, (॥6 566. 


मणुण्णं भोयणं भोच्चा, मणुण्णं सयणासर्ण । 
मणण्णंसि श्रगारंसि, र्ाति भिक्‍खू समाहिए ॥२॥। 
२. मनोज्न भोजन कर, मनोज्ञ शय्यासन का उपभोग कर और सुन्दर 
आवास (घर) में रहकर भिक्षु समाधि (सुख) पूर्वक ध्यान करता है । 
2. 8 ॥70॥6 ॥6त965 095४५ शीश ०005फप)रगाव 06॥6०080|8 08॥6$ 
बात 500669०76 0००6 परप्ा005 0805 [0 ७000798/0।6 ॥805व003$. 
असणुण्णं भोयरां भोच्चा, असणुण्णं सयणासरंं । 
असणुण्णंसि गेहूंसि, दुबर्ख भिक्‍्ल्‌ भिपायती ॥॥३॥। 


३. अरुचिकर भोजन कर, अमनोज्ञ शय्यासत का उपभोग कर और 
असुन्दर आवास स्थान में रह कर भिक्षु दुःखपूर्वेक ध्यान करता है । 


३. &ाणाश गाता गश्तवाॉगि65 कि एव) शीश 600ा5इप्राधागव ॥97056४75 
॥8865 3270 866[॥79 ०0५७ धाएणा॥080|6 06095 ॥ ५४/७(00096 00585. 


एवं अ्रणेंगवण्णागं, तं परिच्चज्ज पण्डिते ॥ 
णण्णत्थ लुब्भई पण्णे, एयं बुद्धारा सासरां ॥॥४१ 
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3. ॥#8 ४४० 85 ॥0 था कएडाणा, ॥#भ6 ४४४5 ॥0 0ण०ा ० पा86 एश/]0॥ 
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पड़प्पण्णसिणं सोच्चा 


सूरसहगतो गच्छे : जत्थेव सूरिये । 

अत्थमेज्जा खेत्तंसि वा णिण्णंसि वा तत्थेव ण॑ पांदृष्पर्भायाए 
रयणीये जाव तेजसा जलंन्ते एवं खलू मे कप्पति पाती्ण वा पडीणं वा 
दाहिणं वा उदीणं वा पुरतो जुगमेत्तं पेहमाणे अ्रहारीयमेव रीतित्तए । 

प्रत्युत्पन्त अर्थात्‌ वर्तमानिक इस सत्य तथ्य को सुनकर (मुंमुक्षु) सूर्य के 
साथ गमन करे । जहां सूर्य अस्त हो जाय उस समय खेत हो या ऊंची नीची भूमि 
हो (श्रमण) वहीं रुक जावे । रात्रि के व्यतीत हो जाने पर, तेज से जाज्वल्यमान 
सूर्य के उदय होने पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण किसी भी दिशा में युगमात्र 
(चार हाथ परिमाण की) भूमि को देखते हुए (श्रमण को) यथारीति से चलना-- 
विचरण करना कल्पता है। 


[6 ॥॥6 8७9॥976 ॥84॥986 095 ॥॥89979श0व4] ॥एग] 8॥0 ४ गत 70॥00 
ह8 30 ॥007., ॥#8 ॥जाशा 8 उप 585, ॥6 ॥70फ्ंत था 06०, 728 98 
॥60 0 8 296980, ८5 5007 85 ॥6 507 ॥565 बरिषशा ॥8 ॥00प्राव 30०७, ॥6 
जञाी0पात ॥6069॥ ॥#5 शाएप्रद्याणा #॥ 87५9 णएा 6 0प 0॥86०॥०॥5, 6४७४, ४४९७४, 
॥0 07 50 एप 03/6|५ 56676 8 ५8॥॑ ०0) 5[7806 98690 


एवं सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए अलं ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेसि । 


सिरिगिरिज्जणामज्कयणं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं 
पृणत्यागी बनता है और भविष्य में पुत: इस संसार मैं नहीं आता है । 


वकनां3 9 6 6द5, वीक, 0 का 35ञा3ा। 0 धराधा। ँ>प५, शाधिशा- 
87 शाशवाएां09#00, 069, 3750॥6706 ह॥0 ॥07-9/08677#7# 5फप०॥ 8 ०शं6 
8 4॥6860 एा 6 ०७॥शा। ० ॥धं089/075. 


ऐसा मैं (माहण परित्राजक अहँत्‌ श्रीगिरि ऋषि) कहता हूँ । 
वकप्5 ॥, हिव्वात7/, ॥0गा86 छत), (॥8 5208, 0 [770700॥06. 
श्रीगिरि नामक सैंतीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।३७। 


३-२ जुकरक-कक 
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7. 8००णा।ए४/९० (0ए7690986 ॥935 [0656060 6 5५४४९ 0 शा 
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रण दुक्‍्ख रा सुहं वा वि, जहा-हेतु तिगिच्छति । 
तिगिच्छिए सुज़ुत्तस्स, दुवर्ख वा जइ वा सुहं ॥८॥। 


८. जिस हेतु (व्याधि) को लेकर चिकित्सा की जाती है वहाँ न दुःख है 
ग्और न सुख है, किन्तु चिकित्सा में संलग्न रोगी को दु:ख अथवा सुख हो सकता है। 


8. ४० [89596 धाते 0॥ ॥86 ॥ ॥6 ॥9909५ 056॥. 440५/2५४/ ४8 
एवाशा पावशावणा।त ह8शा। ॥4५ 726 0कशाॉंशाएां7व [0885फ9786 0। [09॥7. 


मोहक्खए उ जुत्तस्स, दुक्खं वा जइ वा सुहं । 
सोहवखए जहा-हेऊ, न दुक्ख न वि वा सुहं ॥॥६॥। 


९. मोह का क्षय करने में प्रवृत्त व्यक्ति को दुःख और सुख हो सकते हैं, 
किन्तु जिस हेतु (अन्तरंग व्याधि का नाश कर, मुक्ति प्राप्त करने के लिए) मोह 
का क्षय करता है वहाँ न (भौतिक) दुःख है और न (भौतिक) सुख है, अर्थात्‌ मोह 
का क्षय कर आनन्दमयी आत्मिक स्थिति को प्राप्त करता है। 


9. ॥6 जावाएंवए्व प्रातपषतणाव ॥6 शल्वताशा 0 928 ०पा०त 
घ907)स्‍राशा 79५ 8>#एथांशा0ए8 एचा)। ण [688फ076. +00७४७४७॥, ह6 7फपा0058 ० 


राव 6 056356 रण बावबिलागाशा। 8॥6फप्ाव। 50 वि 35 ए695096 क्षात॑ शा 
589798079$ 8/8 00॥06॥॥080ं. 


तुच्छे जरपस्मि संवेगो, निव्वेदो उत्तमे जरगे । 
अत्थितादीणभावाणं, विसेसो उचदेसण ।।१०॥। 


१०. सामान्‍्यजनों में संवेग (नरकादिजन्य दु:खों को देखकर मन में भय) 
होता है, उत्तम जनों में निर्वेद (विषयों के प्रति अनासक्ति भाव) होता है और 
अर्थिजनों में दीनभाव होता है, अथवा संवेग और निर्वेद (आत्मविद्या रहित होने 


से) ये दोनों दीनभाव है। अत: इनको विशेष रूप से (आत्मविद्या का) उपदेश 
दिया गया है । 


40. ॥॥86 छावा॥89४ 00॥९ 88 97078 [0 शाणाए४ 5७०४५. 5076॥0 728॥48$ 
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38. सातिपुत्र बुद्ध अध्ययन 2 69 


४. इस प्रकार के अनेक वर्णक (प्रंकरण) प्राप्त होते. हैं अथवा अनेक 
गुणात्मक पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनका प्रण्डित त्याग करे प्राज्ञ अन्यत्न लुब्ध न हो । 
यही बुद्ध (ज्ञानी) की शिक्षा है। - 

4. ५४७ ८०॥8७ 8००५५ 50० तांभा/॥#०था ०07009७ ॥079#07$., ॥॥6 
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रणाणावण्णेसु सहेसु, सोयपत्तेसु बुद्धिस॑ । 
गेंहि वायपदोसं वा, सम्मं वज्जेज्ज पण्डिए ॥५॥। 


एवं रूवेसु गन्धेसु रसेसु फासेसु अप्पप्पणाभिलावेणं 


५. कर्णनिद्रय प्राप्त नानाविध ,वर्णों (शब्दों) में आसक्ति-झाव और 
वाणीदोष को प्रज्ञावान सम्यक्‌ प्रकार से छोड़े । अर्थात्‌ अनासक्त भाव से रहे । 


इसी प्रकार रूप, रस, गन्ध और स्पश जन्य पदार्थों में बुद्धिमान आसक्ति- 
भाव न रखे । 
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पंच जागरओो सुत्ता, अ्प्पदुक्वस्स काररणा । 
तस्सेव तु विरयासाय, पण्णे बद्टिज्ज संतयं ॥॥६।॥ 


६. अप्रमत्त भिक्षु की पांचों इन्द्रियाँ सुप्त होते हुए भी अल्प दुःख का 
कारण बनती हैं अतः प्रज्ञावान उनके विनाश के लिये सतत प्रयत्न करे । 
6. ॥6 ॥५४७ $675698 ०एा 8 णाबशा6 राणा 36 तणाधा। 2060 ४॥ ॥9५ 
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वाहिक्खयाय दुक्‍्खं वा, सुहं वा रारादेसियं । 
मोहक्खयाय एसेव, दुहं वा जइ वा सुहं ॥॥७॥॥ 


७. व्याधि का नाश करने के लिए जो भी दुःख या सुखरूप अर्थात्‌ कड़वी 
या मीठी औषधियां होती हैं वे (वैद्य के) ज्ञान से उपदिष्ट हैं। इसी प्रकार मोह 
का क्षय करने के लिए जो कठोर (दुःखदायी) या सरल (सुखदायी) साधना पथ है 
वह भी सद्गुरु के द्वारा उपदिष्ट है। 


]72 ... ऋपषिभाषित सूत्र 


१४. जितेन्द्रिय के लिए जंगल क्‍या ? और दमनशील के लिए आश्राश्नम 
क्या ? अर्थात्‌ उसके लिए दोनों समान हैं । रोग मुक्त के लिए अथवा मर्यादाओं से 
पार के लिए कोई औषध नहीं है और शस्त्र के लिए अभेद्यता नहीं है । 
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सुभावभावितप्पाणो, सुण्णं रण्णं चर्णंपि वा । 
सब्बमेतं हि कारयाय, सललचित्ते व सल्लिणों ॥१५॥। 


१५. स्वभाव से भावित आत्मा के लिए शून्य वन और सघन बस्ती (ग्राम ) 
दोनों समान हैं। उसके लिए ये सभी ध्यान की कारणभूत होती हैं और सशल्य- 


हृदयधारी के लिए ये सभी शल्यकारी होती हैं अर्थात्‌ आरत्तेघ्यान का निमित्त 
बनती हैं । 
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दुहरूवा दुरन्तस्स, रपारावत्था वसु धरा । 
कस्मादाणाय सब्वंपि, कामचित्ते व कासिणयो ॥१६।॥। 
१६. नाना रूप में स्थित वसुन्धरा दुष्टाशय वाले के लिए दुःख रूप और 
कर्मादान का साधन है। जैसे कामी व्यक्ति के लिए समस्त पदार्थ कामोत्पादक 


होते हैं। 
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सम्मत्तं च दयं चेव, णिण्णिदाणों य जो दमो । 
तवो जोगो य सव्यो वि, सव्वकस्मक्खयंकरो ।॥१७॥॥ 


१७. सम्यक्त्व, दया, निदान रहित संयम, तप और (शुभ) योग ये समस्त 
गुण उसके समस्त प्रकार के कर्मों का क्षय करते हैं.। " 


47. ६व0शां।रा५, ७07785500, 3050]048 8ए४699,  [0280980089$ 870 
४0०98 ४6 06 वचभा।०5 शावा श्ेती०७४७ (४१३8 | 


38. सातिपुत्र बुद्ध अध्ययन [7] 


सामण्णें गीतरपीमारणा, विसेसे मम्मवेधिणी । 
सव्वण्णुभासिया वाणी, णारावत्थोदयन्तरे ॥॥११॥॥ 


११. सर्वेज्ञभाषित वाणी नानाविध अवस्था और उदय के भेद से सामान्‍्य- 
जनों में संगीतमय होने से हृदयग्राही होती है और उत्तमजनों में मर्मवेधिनी होती 
है । अथवा सर्वज्ञ की देशना नाना अवस्था और उदय के भेद से सामान्य और 
विशेष दो प्रकार की होती है। सामान्य संगीतमय होने से वस्तुतत्त्व का स्पशमात्र 
करती है और विशेष मर्मवेघक होने से वस्तुतत्त्व का पूर्णरूपेण दर्शन कराती है । 
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सव्बसत्तदयों वेसो, रारम्भो रा परिग्गहो । 
सत्तं तवं दयं चेव, भासन्ति जिशसत्तमा ॥॥१२॥। 


१२. जिन श्रेष्ठ (जिनेश्वर) समस्त प्राणियों का उदय, वेष (मुनिवेष), 
अनारम्भ, अपरिग्रह, सत्य या सद्भाव, तप और दया का उपदेश देते हैं । 


2. ॥#78 छा8थां खंधीा। इधं6 क 9 ता एणी शाणा(5 840 ॥0< 
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दन्तिन्दियस्स वीरस्स, कि रण्णेण5स्ससेरा वा ? । 
जत्थ जत्थेव मोदेज्जा, तं रण्णं सो य श्रस्समोी ॥॥१३।। 


१३. दमितेन्द्रिय (इन्द्रियों का दमन करने वाले) वीर पुरुष के लिए 
अरण्य (जंगल) और आश्रम की क्या आवश्यकता है ? जहां-जहां 'मोदेज्जा' 
आंतरिक प्रसन्नता है अथवा मोह का अन्त/क्षय है वही उसके लिए जंगल है और वही 
उसके लिए आश्रम है । 
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किमु दन्तस्स रण्णेणं, दन्‍्तस्स वा किसस्ससे ? । 
णातिक्कन्तस्स भेसज्जं, रा वा सत्थस्सडभेज्जता ॥१४।॥। 


74 ... ऋषिभंषित सुँतर 


शान्ति भंग करने वालों का सम्पर्क मे रखता ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसके लिए 
संयम की साधना ही अपेक्षित है । 
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बस्भचारी जति कुद्धों, वज्जेज्ज मोहदीवर्ण । 
ण सूहस्स तु वाहस्स, सिग्े श्रप्पेति सायक ॥॥२२।। 


२२. ब्रह्मंचारी यदि किसी कारण से क्रोधित हो भी जाय तब भी वह 
मोह को उद्दीप्त करने वाले पदार्थों से दूर ही रहे अर्थात्‌ मोह को उद्दीप्त न होने 
दे | जैसे मूर्ख शिकारी के बाण मृग का वेध नहीं कर सकते । (वैसे ही मूढमुनि 
ज्ञानवान नहीं हो संकता ) 
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पन्चारं चेव रूवे व, णिच्छयस्मि विभावए । 
किमत्थं गायते वाहो, तुण्हिक्का वातवि पक्खिता ॥॥२३॥। 


दि ५ मुनि वेष और रूप का निश्चय से विचार करे । शिकारी के गायन 
को सुनकर पक्षीगण किसलिए चुप हो गये हैं ? अर्थात्‌ पक्षीगण वेष और लिंग से 
उसकी हिसात्मक भावना को समझ कर चुप हो जाते हैं । 
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कज्जरिषव्वत्तिपाओरगं, आदेय कज्जकारणं ।॥ 
मोक्खनिव्वत्तिपाओओरगं, विण्णेयं त॑ विसेसओओ ।॥२४।। 


२४. कार्य की निष्पत्ति के लिए उचित कार्य-कारण अपेक्षित हैं | मोक्ष- 


निर्वृत्ति की रचना (प्राप्ति) के लिए वे ही उचित कार्य-कारण विशेष रूप से 
अपेक्षित हैं । 


38. सातिपुत्र बुद्ध भ्रध्ययन 73 


सत्थकं वा वि आरम्भं, जाणेज्जा य रिरत्थक । 
पडिह॒त्यिं स जोएन्तो, तर्ड घातेति वारणो ॥॥१८॥। 


१८. आरम्भ सार्थक भी होता है और निरर्थक भी होता है, ऐसा 
समभो । प्रतिद्वन्द्दी हस्ति को देखकर हाथी तट को भी तोड़ देता है । 
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जस्स कज्जस्स जो जोगो, साहेतु जेरप पच्चलो । 
कज्जं वज्जेति तं सब्वं, कामी वा रार्गमुण्डणं ॥॥१९॥। 


१६९. जो जिस कार्य के योग्य है वह उसी कार्य को करे। जिस काये में 
जिसका विश्वास नहीं है वह उस कार्य को छोड़ देता है। जैसे कामी पुरुष नग्नत्व 
और मुण्डनत्व को छोड़ देता है अर्थात्‌ संयम मार्ग का त्याग कर देता है । 
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जाणेज्जा सरणं धोरो, रा कोड एति दुग्गतो । 
ण सीहं दप्पियं छेयं, णभं भोज्जाहि जस्बुश्नो ॥॥२०॥। 


२०. धैर्यशील महापुरुष की शरण लेनी चाहिए, ऐसा समझो । धीर के 
जेंसी शरणागत की रक्षा दुर्ग से युक्त पवेत शिखर भी नहीं कर सकता। दृप्त सिंह 
और कुशल--निपुण हस्ति श्गाल का भोज्य नहीं हो सकता । 
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वेसपच्चाणसंबद्धे, संबद्ध वारए सदा । 
णाणा-अरंति-पायोग्गं, णाल धारेतु बुद्धिम ॥॥२१॥। 


२१. वेष-प्रच्छादन-रजोहंरणादि मुनि-वेष से युक्त और परमार्थतत्त्व से 
सम्बद्ध श्रमण मुनिभाव के विरुद्ध आख्रव एवं मिथ्यात्वजन्य क्रियाओं से असम्बद्ध 
रहे अथवा तत्त्वविरुद्धगामी पुरुषों से सम्पक न रखे। बुद्धिमान, श्रमण के लिए 
अरति-प्रयोजक वस्त्रादि का धारण करना अथवा अरति-प्रयोजक--मानसिक 
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सब्भावे दुब्बलं जाणे, णाणावण्णाणुभासक । 
पुप्फादाणे सुणंदा वा, पवकारघरं गता ॥२5८॥॥। 
र८. मानव स्वभाव से द्र्वल है । वह अनेक वर्णो-रूपों आदि का आभास 


देता है । पुष्प्रहण करने के लिए सुनन्दा प्लवकार (नाव बनाने वाले) के घर 
गई । 


28, भा 8 गि।?96 99५ ॥9छा6. 46 0॥ 30070 8 ॥0फ58॥0 ध॒र्षां585. 
ग॥6 ॥७छ९७॥७ एा 59छ74708 ४४॥0 90/#090॥60 (6 0040॥3/ (8 $07 ॥0५0$ 
॥9509689 4#95 8१07. की 
दव्वे खेत्ते य काले य, सव्बभावे य सब्बधा । 
सब्वेसि लिगजीवाणं, भावाणं तु बिहावए ॥२६॥। 


२६. द्रव्य, क्षेत्र काल और सभी प्रकार के भावों में तथा समस्त लिगों- 
वेषों में रहे समस्त जीवों की भावना को स्वंदा समभना चाहिए। 


29, ४४७ ॥60पात 96 30।6 40 48858 (॥6 हाए 06७0॥0 तॉ।हडल४िश(६ 8709 
व 5प07098908, 0॥8, 0/706 शा 66॥॥70-. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपाबे दन्ते दविए अ्रलं ताई णो 
पुरारवि इच्चत्थं हृब्वसागच्छति त्ति बेसि। 


साइपुत्तिज्जं णामज्भयर्ण ॥। 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण- 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुत्र: इस संसार में नहीं श्राता है। - 


ऐसा मैं (अहँत्‌ सातिपुत्र बुद्ध ऋषि) कहता हूँ । 


वां 5 6 68॥5, [॥68॥, 07 ॥) 85.96 ६0 8(8|॥ 20७॥॥%9५, €।॥।।धि[शा- 
शा, हाव॥ए[0900॥, 6/५9, 308079806 800 0-9080॥706. -890॥ 9 शाह * 
5880 ० (॥78 ९॥9॥ ०0 ॥शं09877770॥5 5, 


व09 | (5589पफ्रगा8 8प5060॥9, 0॥8 5७७) 00 [7070 0706 ु 


सातिपुत्र बुद्ध नामक अड़तीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।३८। 


38. सातिपुन्र बुद्ध अध्ययन 75 


24. शिफ्रश 08056 90॥8 7659छा85 ॥ 0076970070॥6 ७60. 026॥४४- 
धा06 "थाशा95 5छा970॥6 5९88 एा 8000॥ ०एप॥7॥796 0 ७7970|907. 


परिवारे चेव वेसे य, भावितं तु विभावए । 
परिवारेदवि गम्भीरे, ण राया रीलजम्बूझो ॥॥२५॥। 


२५. स्वभाव से भावित आत्मा ही परिवार और मुनिवेष में रहते हुए 
- विशुद्ध दणा प्राप्त कर सकती है। अर्थात्‌ आत्मवंचना न करे । विशाल परिवार से 
परिव॒ुत होने पर भी वंचक होने के कारण न्ीलजाम्बूक--रंगा सियार राजा नहीं हो 
सका । 


25. & धशापएां॥8५ ॥597/60 5609. बाणा8 ०७१॥ 5प्रा॥र/89 |ाशरशाा, 
एशी]80७छ ॥6 5 5फपा0फपराठ6तव॑ 0५ ॥95 5 035 [90०99 35 8 0०70. 08- 
9 ७४०छ0त ढरशंतव५ 926 शिव, ॥ शॉीक्ष 02856, ॥ ॥78 क्‍876 ०० [|90९8/| 
ग्धुंयाएपां5५ छसागाएहाएव ॥09 धशिठ6 धिा४॥ ००७०0 70 97/0ण706 ॥॥7 0 [6 
लीर्शवका ० 70 मांड 6णाध009५9 ढलाश20/० 


अत्थादाईं जणं जारे, णाणाचित्ताणभासक । 
ग्रत्थादाईण बीसंगो, पासन्तस्सउत्थसंतती ॥॥२६॥। 


२६. अर्थादायी--अर्थग्राही अर्थात्‌ घनलोलुप व्यक्ति को विविध प्रकार से 
मन को आकर्षित करने वाली मधुर भाषा बोलने वाला (मीठा बोला) समझो । 
अथवा अधिक मधुरभाषी को अर्थलोलुप व्यक्ति समझता चाहिये । उसकी अर्थ-ग्रहण 
करने की सनन्‍्तति/परम्परा को देखकर उस धनलोलुप व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिये । 


रा] 
26. 6 ब४शाट0फ05 ॥85095 ६0 शशाी५ (8०605 ॥ 5 98/5095५6 
5800प5 57008600.,  7078५४-079फ069 [|तशंघाप्४/५ 86 [०/०४॥9५ धा०8४०४५.,. ४४७ 


57090 98 एभा५ रण 5एणा था? #शा0559 88 ॥76५ 86 ॥00फ09॥-9079 ॥79898]8- 
#895 870 58॥7-586९8॥5. 


डम्भकप्पं कत्तिसमं, णिच्छघस्मि विभावए । 
णिखिलामोस कारित्तु, उवंचारम्सि पंरिच्छेती २७) ' 


२७. दम्भपूर्ण आचरण को निश्चयपूर्वक सिह-चर्म से आच्छादित श्षगाल 
के समान समझता चाहिए। पूर्णरूप से असत्याचरण करने वाले की उपचार से 
परीक्षा होती है। 


27, 0 छर्वा५ एगातंपला शा7०0वं65 8 [००ै८४) ॥ 83 परंतवश-गांपे९, 


(0065 
गा धढा€०(७६ 72५ 6९४०श[४१॥०७ ०॥|9- 


द 78 ऋषिभाषित सूत्र 
४. यदि कदाचित्‌ पापंकृत्य हो भी जाय तब भी पुनः-पुनः उसका 
आचरण कर उसका समूह न बतावे जिससे कि उसे पुनः-पुत: जन्म ग्रहण करना 
पड़े । 
प्रच्छन्न रूप से पाप किया हो तब भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से, कर्म 
और अध्यवसाय पूर्वक सम्यक्‌ प्रकार से निष्कपट-निश्छल हृदय होकर यथाथरूप 
से उसकी आलोचना करे । 
ऐसा श्रहँत्‌ संजय ऋषि बोले । 


4, 8 जा णाए6 ठ०णाग्रा60. ॥666 70 926 ॥6७8४॥80 [69 . #एए।/ 
809 वां वा। गापाए।एए ध0 धाधिों। ॥006 र०दाफप(त6 कातं 7659ी क ॥शो]089#0, 
॥॥एछछश8 83 आए ॥ तं58ए56 ण 92५ गाजीएशी0०0, ०6 जऔण्पांत 009]०0०५९४५ 
50एवागंर6 ॥ 390०09॥9५, (शाए029५9, ॥6070#५90०४॥।५ ०7१० 6४०४५ ॥9 [2५९ 
970 0॥90888607866 [रधा।]श- ; ५ 
णवि श्रत्थि रसेहि भद्एहि संवासेण य भद्दंएण ये । 
जत्थ मिए काणणोसिते उबवणासेति वहाए संजए ॥।५॥॥ 
५. मुझे सुस्वादु रसों और भव्य आवास-स्थानों से कोई प्रयोजन नहीं है । 
जहां संजय जंगलवासी भृुग का वध करने के लिये जाता है श्रथवा मझुग का वध 
करता है । 


5. 4॥9५४6 ॥6769द90त 00 5एणा/[ए0०ए०8७ शा6वव5 क्षात 60व9 ॥9॥80॥$ 
४४१७॥४ 88089४9 97795 ४४॥७ 66७७४ 0॥ 58०४ ०५७. 


एवं से सिद्धे बुंद्धे बिरते विपावे दन्ते दविएं अल ताई णो 
पुणरवि इच्चत्थं हब्वसागच्छति त्ति बेसि । 
संजइज्ज॑ नामज्कंयर्ण ॥। | ्् 
इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय | वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं आता है । 
ऐसा में (अहंँत्‌ संजय ऋषि) कहता हूँ । 


वकां5 8 शी6 ग82॥5, दीक्षा, 6 2॥ 88 [0 ठधित 9प09, शा।|ध्/8॥- 
॥0॥4, गाद्याएं09॥070, ए89, 39059097008 8700 ॥#एणा-ावदडॉ)य)।2[, 5घ9छ0०छ0) 98 
शाप [95 ॥680 0 ॥6 एावा॥। एणए 768-॥0870988075 


व॥७७ | (997]999, 8 58४) 00 [0707709॥06 
संजय नामक उनचालीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ॥॥३६॥ 


39. संजय अध्ययन 77 
३९. एगणचत्तालीस संजइज्जज्ञयरां 


जे इमं पावक कम्मं, नेव कुज्जा ण कारवे । 
देवावि तं णमंसन्ति, घितिमं दित्ततेजरस ॥॥१॥। 


१. जो मानव इन पाप कर्मों को न स्वयं करता है और न दसरों से 
करवाता है उस धृतिमान और दीप्ततेजस्वी को देवता भी नमस्कार करतें हैं । 


4. व॥#8 एणजापएाए। ० 8 97 ४४॥० ॥४॥76 ॥700|989 ॥ 3॥ ॥0 80665 
०895 (0 00 + ॥6045 #गांधा०श ॥9979060 ॥0"०णा) 3796|5. 


जे णरे कुब्वती पावं, अन्धकारं महं करे । 
अणवज्ज पण्डिते किच्चा, आ्रादिच्चेव प॒भासती ।॥२॥। 


२. जो मानव पाप कर्म करता है वह अन्धकार की वांछा करता है, अथवा 
अन्धकार का मंथन करता है। जो पण्डित पुरुष पापरहित कत्तेव्य करता है वह 
सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। 


2. & शापि एाधश्वापणा8७8 एाशांई0695 8१0 ०एपॉ५४४॥6७४ पर 00065 0० 
७शाॉं.. 7#86 भशं58 ४४0० एच्चा068 0प697/ शानीछ6७ एणावएटा 8 30 ॥0 ॥6 58७ 
॥ 57]0700एा. 


सिया पाव॑ सईं कुज्जा, तं ण कुज्जा पुणो पुणो । 
णाणि कस्मं च णं॑ं कुज्जा, साधु कस्सं वियाणिया ॥३।। 
३. पाप का प्रसंग आने पर कदाचित्‌ एक बार पापकृत्य का आचरण हो 


भी जाए तब भी बारम्बार उस पापक्ृत्य को न करे। ज्ञानवान शुभ कृत्यों को 
पहचान कर उन्हीं का आचरण करे । 


3. ॥,|#शणीक्षाए8, 076 5 ]66 ॥7700 #9 ४७५ ०ण ञं॥9०] 0०७४०, ०॥७ 
8॥#000 5छ875640ए७779, 5867 08व एा 5900 9 770057098 ००॥7०४८.  7#8 ४४५७ 
970ए00 [७0०77 6%0ए४७५४५७।५ भा।00078 2805 


सिया [.......-- ] कुज्जा तं तु पुणो पुणो । 

से निकाय च॒ ण॑ कुज्जा साहु भोज्जो वि जायति ॥४॥॥ 

रहस्से खलु भो थावं॑ कम्म॑ समज्जिणित्ता दव्बग्ओ खेत्तओो 
कालओ भावश्नो कस्सभझ्ो श्रज्कमवसायञ्रो सस्स॑ अपलिउंचसाणे जहत्थ॑ 
आलोएज्जा । सं ज ए ण॑ अरहता इसिणा बुइतं । 


.80 | ऋषिभाषित सूत्र 
इच्छन्तेरिणच्छुते इच्छा, अश्रणिच्छ त॑ं पि इच्छति । 
तम्हा इच्छ श्रणिच्छाए, जिणित्ता सुहमेहती ।॥४।॥। 


४. इच्छा चाहने वालों को नहीं चाहती, अपितु अनिच्छुक को चाहती है । 
अतः इच्छा को अनिच्छा से जीतकर (जीव ) सुख पाता है । 


4. 06३४॥8४-पि॥वव0शा६ 00॥06865 ॥॥ ४४॥०0 ॥95 500760 [(.. 0॥6 ४ए॥०0 
९007फघ९४5 068॥6 ५४0 068॥6|85506585 5 (॥6 ॥6॥7 (0 [850॥79 ॥90[॥655. 


दव्वश्नो खेत्तओं कालशो भावश्ो जहाथामं जहाबल॑ जधाविरियं 
श्रनिगृहन्तो श्रालोएज्जासि त्ति ॥। 


द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और यथा घैर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ को न 
छिपाकर आलोचना-प्रायश्चित्त करे । 


| शांॉपिवाएणा5$ भाव दाएगाश॑वत0065, शा[209, 50909॥, 7॥890॥9$808॥| 
800 ७एा०व३ 570900 96 ७शाय766 ॥0076550.9 20 .रा)७॥05 ॥798068 0एा ४॥५ 
70॥9 ॥07096 ०7 47856 80000७॥5. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दिए श्रलं ताई णो 
पुणरवि इच्चत्थं हृब्वमागच्छति त्ति बेसि । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं आता है । 


नयं5 8 68 ॥॥895, ॥8॥, 00 शा बाशा। 40 धाधां)। 0एप9, शा।द्ाशा- 


गिज्ञा, शावाएंएशाएणा), (४५, 90शी]80068 000 707-50907787॥. 500॥ 8 98०॥79 
8 ॥860 0 (08 ०॥७॥॥ एा॑ ॥6॥१0988709॥0॥75. | 


इंद्द दीवायणिज्जसज्भयण्णं ।। 
ऐसा मैं (अहंत्‌ 6 पायन ऋषि) कहता हूँ । 
व॥ए७ |. (०५४०७००/शा, ॥768 286) 960 बभंणा0प66, .. .. -: 


हूं पायन नासक चालीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ॥॥४०॥ 


40. द्वेपायन अध्ययन 79 
४०. चत्तालीस दीवायरिएज्जज्ञयरां 


इच्छमरिच्छे पुरा करेज्जा। दी वाय णे रा अरहता इसिराा 
बुइतं । 
पहले इच्छा को अनिच्छा में परिवर्तित करे | 
ऐसा अहुँत्‌ दूं पायन ऋषि बोले-- 
पाह्याशाएा6 089॥6 ॥0 0७४॥४|४६७४५४५, 580 >9४/8.09५99/, ॥76 5७४॥ : 


इच्छा बहुविधा लोए, जाए बद्धो किलिस्सति । 
तम्हा इच्छमरिगच्छाएं, जिरिगत्ता सुहमेघती ॥॥१॥ 


१. लोक में विविध प्रकार की इच्छाएँ हैं। इच्छाओं से बद्ध होकर जीव 
क्लेश पाता है । अत: इच्छा को अनिच्छा से जीतने वाला जीव सुख पाता है । 
4.. ४७095 बवा& 00907॥855., 0 वापष॑शंतप्व॥ 300९ 8४७० ॥॥ ५९०४॥॥79 


86#905 ॥96/65 ॥प06|655.  [#68 506 वाह6वा5 ० ठलातगद ॥व4 ० ॥586॥765 
$ 99४ 989 ५6४॥॥॥98958. 


इच्छाभिभूया न जारन्ति, मातरं पितरं गुरु । 
ग्रधिक्खिवन्ति साधू य, रायारोों देवयारिग य ॥॥२॥। 


२. इच्छाभिभूत मानव माता-पिता और ग्रुरुजनों को भी नहीं जानते 


हैं। अर्थात्‌ इच्छाभिभूत की दृष्टि में इनका भी कोई महत्व या स्थान नहीं है । 
ऐसा मानव साध्षु, राजा और देवता को भी अपमानित कर देता है । 


2. 06 शाक्षा०55609 ॥ 865765 ४४०प्ञाव॑ ॥06 ॥68009॥856 ॥35 [8/065 80॑ 
4680॥675. 70 | (6५9 3/6 छा ॥0 ञांतााठटिवा९ए९७, 585॥ 8 0शात्र 5 0076 40स्‍0ा 
00४५॥ 586705, [॥॥065 ४70 60035. . 


इच्छामूल नियच्छन्ति, धर्यहारिय बन्‍्धणारिय य । 
पियविप्पश्नोगे य बहू, जम्माईं मरस्पारिय य ॥॥३॥। 
३. इच्छा धनहानि और बचन्धनों का मूल है। प्रियवियोग और अनेक 
जन्म-मरणों का मूल भी यही है । 


3. 76शा8 8 ॥6700एणए 3॥ 90009980. | ए०शा5७५ 79089३५शाशा। 28 
४४शी 45 ग्राषाए9 ॥शा0ध्या9005-५ 


82 ._ ऋषिभाषित सूत्र 


4, [693 7शआी वाबइएा 70 ए४6685 7055, 80 8086 ॥वंंत8| 
[ा०त 0५9 08 #780808 (७॥78(0॥5 [8265 8 9[0858 ९॥0. 


दित्तं पावन्ति उक्कण्ठं, वारिमज्के व वारणा । 
आहारमेत्तसंबद्धा, कज्जाकज्जणिमिल्लिता ॥५॥। 
५. जैसे जल में रहा हुआ हस्ति उत्कट उद्दीपन को प्राप्त करता है वेसे ही 


आहार मात्र से सम्बन्ध रखने वाला कार्याकार्य की विचारणा से आंखें मद लेता है 
अर्थात्‌ विवेक रहित हो जाता है । 


5. #&5 बा) शशाधा। 99-79 8089॥09॥9 ॥ शांति एव्वॉ४5, 3 60परवराशा- 
0७5७ 5 0९0७00|6९6 40 ०॥056 6४९४ (0 2॥ 58756 ए[ [0785[060॥५७. 


पक्खिणो घतकुस्मे वा अवसा पावेन्ति संखय । 
मधु पास्यति दुबु दी, पवातं से ण पस्सति ॥॥६॥। 


६. घी के घड़े में पड़ी हुई मक्खी विवश होकर मृत्यु को अवश्य प्राप्त 
करती है। मधुबिन्दु को प्राप्त करने वाला दुबुद्धि मनुष्य नीचे के प्रषात (गहरी 
खाई) को नहीं देखता है । 


6. &॥(9५व॥ णांधाशा 5$76वाााध 5 59768 0680॥. /॥ ०90056 ॥0ाएं- 
00०। 67880॥५ 506९8 तठ079608 ० ॥6697 ताए0ए॥69 #0ण07 39096 959६ 5 009७0॥| 
णएा ॥॥6 06860 8०५४था 7शभा6्वा. 


ग्रासिसत्थी ऋसो चेव, मग्गते श्रप्यणा गल॑ । 
आपसिसत्थो चरित्तं तु, जीवे हिसति दुम्सती ॥॥७॥। 
७. मांसलोलुप मत्स्य स्वयं गल (मछली पकड़ने के कांटे) को खोजता 
है। मांसार्थी के चरित्र के समान दुवु द्धि मनुष्य प्राणियों की हिसा करता है । 


7. |॥8 ४णएाव८ा095 शी 5885 शाह धात्वागव 0 ०) ६5 0५७७ 80200 
जाभाठा।५ ॥-५श॥66 40क्‍९ 28056 509।५ ॥055 (0 ०॥0 ॥7ता[एशंंत७9]5 
अणरधेयं साणि मोत्तु, सुत्तमत्ताभिनन्दती । 
व्वण्णुतासणं मोत्तु, मोहादीएहि हिसती । 
सोश्र-मत्तेण विस गेज्कं, जाणं तत्थेव जु जती ॥॥८।॥ 


हि जमे जअज्ञानी महामूल्यवान मणि को फेंककर केवल सीप को पाकर 
प्रसन्न हा जाता हू वेसे ही अज्ञानी सर्वज्ञ के शासन को छोड़कर मोहादिक कषायों 
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४१. एगचत्तालीसं इन्दनागिज्जज्ञयरां 


जेसि आजीवतो अप्पा, णराणं बलदंसणं । 
तव॑ ते आ्रामिसं किच्चा, जणा संणिचते जणं ॥॥१॥। 


१. जो जीव अपनी आजीविका के लिये तपोबल का प्रदर्शन कर मानव 
समूह को एकत्रित करते हैं वे वस्तुत: अपने तपोबल को आसक्ति से दूषित करते हैं । 


4. ॥॥#056 एशा० वा3५७४ 0686 ०0०५०७४०5 40 ॥09756|४688 0, 6%0९7॥0॥79 


तीशा गाणवा 9०5फ0रंशा।ता णएा ॥शाो ॥४९४॥॥१0009 86, ॥ 90, 000॥09 (९७॥ ५४४७6 
9५9 89७॥707. 


विकीतं तेसि सुकड्ं तु, तं च णिस्साए जीविय॑ । 
कस्मचेद्रा अजाता वा, जाणिज्जा ममका सढा ॥॥२॥। 


२. उन जीवों का सुकृत मानो बिकाउ होता है और उस सुक्ृत पर 


आधारित उनका जीवन भी बिका हुआ होता है । उनका क्रियाकलाप निक्ृष्ट होता 
है । वे अहंकारी और शठ/ूत्त होते हैं । 


2. शा एाप86 8 ॥769 0009588086 007000५9 ४70० [॥९ा 6, 
ा।शातव 0 5पछ०ा 8 शांप6, 59850 83 53॥88086 0०गा0वां(४. वाहशा ७0406 [5 
9886. ॥॥8५ 8॥6 ठ8807760 07५ शा शा ४॥0 6607॥9५॥५४- 


गलुच्छिन्ना श्रसोते वा, सच्छा पावन्ति वेयणं । 
ग्रणागतमपस्सन्ता, पच्छा सोयन्ति दुम्मती ।॥३॥। 


३. निर्जल स्थान में अथवा छेंदित कण्ठ वाला मत्स्य जैसे वेदना को प्राप्त 
करता है, इसी प्रकार भविष्य को न देखने वाला दुर्मेति जीव बाद में शोक करता है । 


3. &भी ४शंधिठ0एणा एल 2१0 06 2ाता6त 98 00/ [5 8 तंद्या॥60 
06. धागा $ 6 पाा०॥५४४०।७ 6 एणा 0068 ४४70 $ एाताक्षा( ए ००४5 पि७6७ 


घं७5त॥५. 
मच्छा व भीणपाणीया, कंकाणं घासमागता । 
पच्च॒प्पण्णरसे गिद्धा, मोहमललपणोल्लिया ।।४१। 
४. जैसे मत्स्य अल्प पानी के कारण कंकास घास में आकर फंस जाता है, 


वेसे ही मोहमल्ल से उद्देलित जीव वतंमान में प्राप्त रसों (सुखों) में लुब्ध हो 
जाता है । ' हे 
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मलकोउयकम्मेहि, भासापणइएहि या । 
श्रक्वाइओवदेसे[हि, अ्रविसुद्ध तु जीवति ॥१२॥। . 


इ न्‍द ना गे ण अ्रहता इसिणा बुइतं । 


१२. मूल कौतृहलजन्य कार्यकलापों (इन्द्रजाल) से, वाणी चातुर्य से, 
कहानियों के माध्यम से अथवा द्यूतकला से जीवन जीते हैं उनका जीवन 
दोषपूर्ण है । 

ऐसा अहुत्‌ इन्द्रनाग ऋषि बोले । 


42. 5छ७॥ ०९४॥6875 9876 ।889 806, ५४शी०0 शॉा|शाध्षां]। 85 ॥60णा3- 
0805, दर्धारथां08। 506866७४5 870 ॥द्वा।05 णएि (80॥95 07 ठशा7|श5, 5806 ॥060/979 9, 
॥॥6 566४ 


सासे मासे य जो बालो, कुसग्गेण आ्राहारए । 
ण से सुक्वायधम्मस्स, अग्घती सतिमं कल ॥॥१३॥।। 


१३. जो बाल-पअज्ञानी महीने-महीने में कुशाग्रमात्र आहार-भोजन करता 
है वह श्रुताख्यात धर्म (आत्मिक धर्म) की सौंवी कला भी प्राप्त नहीं करता । 


3. वश वरशाणाइधांठा णी 5 ०0५7 शा 72५४ शाप्र 8056५ ०॥ 
0॥8 ॥899॥8 788| 6 ॥0"7/ ॥78॥5 $9/ी60 0५9 ॥76शाआआ4! ४ं॥।७७. 


मा मम जाणऊ कोयी, माहं जाणामसि किचि वि । 
अण्णातेण5त्थ अण्णातं, चरेज्जा समुदाणियं ॥॥१४।। 


१४. मुझे कोई नहीं जानो और न मैं किसी को जानू । भ्रज्ञात के साथ 
ग्रज्ञात बनकर समाज में (भिक्षा के लिये) विचरण करे । 


44., [6 0706 [(009४ ॥8 ध॥० | [(0ए ॥078. 0॥6 5॥#0060 ॥0५७6 
॥00 770 क्षेणात ॥6 4806 ० 076 9॥006 ४70 96६७ 00। 076'$ ॥68]5. 


पंचवणीमगसुद्ध, जो भिक्‍खे एसणाए एसेज्जा । 
तस्स सुलद्भधा लाभा, हणणादीविप्पप्ुक्कदोसस्स ॥१५॥। . 


१५. जो.दोप-प्रमुक्त मुनि है वह पांच प्रकार के बनीपकों का बाधक न 
बनता हुआ, सम्यक्‌ प्रकार से अन्चेषण करता- हुआ भिक्षा ग्रहण करता है तो उसे 
कर्म नाश का लाभ सुलभ है । 
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से स्वचरित्र का हनन करता है 


श्रोत्र मात्र से ही विष ग्रहण करने यांग्य है (मुख से ग्रहण करने पर मृत्यु है । 
यह जानकर भी भ्रज्ञानी उसी को ग्रहण करता है । 


8. जी९6 था छा0ण्वा। >शाव वरींडट2807स्‍59 0७78 07 7॥88 0988॥5 8 
5990 गाधा पघा5 ॥5 030९ 60 णा्रं5उएंंशाए6 2१0 00(5 00 ४०७४ (96 8%0|0068 
95 035, +6७॥०00९९ 9५9 ॥0 00 90 |[0 0788 6४४४, ॥ 0॥6'5 ह000॥ 7 
$ वि्रवाध्षा80955 त&॥#,. कातं 5 वैणाशा 00795 28 9706 [0 ठएणाश।एं 5००॥॥ 
40॥॥89, 


प्राजीवर्त्थं तवो मोत्तु, तप्पते विचिहं बहुं । 
तवनिस्साए जीवन्तो, तवाजीब॑ तु जीवती ॥॥९॥। 


९. आजीविका के लिये तप को छोड़कर विविध रूपों में अनेक प्रकार का 
तप करता है । तप का आश्रय करके जीने वाला तपोमय जीवन को जीता है। 


9. ४४58 06096 ॥6५6॥ ॥9॥7655 #0#॥ 93फ586॥0क्‍85 40 8807 ॥॥6॥ ॥५४॥- 
70008. ॥#9५ 6880/089/06 #97588५8$ 40 9पए४/669 ्ावे 9079085 ॥ वध7/॥ 
898#769[. 


णाणमेवोवजीवन्‍न्तो, चरित्तं करणं तहा । 
लिग च जीवणट्वाए, अ्रविसुद्ध ति जीवती ।॥१०॥। 


१०. कोई ज्ञान से जीवन-यापन करते हैं। कुछ चारित्रिक क्रिया से 
जीवन जीते हैं | जिन्होंने वेष (मुनिवेष) को जीविका का साधन बनाया है, वे 
अशुद्ध-दोषपूर्ण जीवनयापन करते हैं । 


40. एशावथा ॥वतशंतफ्त्व5 8छ9थाव धाशा (ा0०शश९१७ ० ढत्या।तव एीशा 
9680, ए&ाँवा। 00865 शा08४॥ शा गाता3$. क्‍]056 ४४॥०0 [95 एप (शा 
07/(70008 0 9690-68॥7#6 ३8 शंठा0०05. 


विज्जामन्तोपदेसेहि, दृतीसंपेस्णेहि वा । 
भावीभवोवदेसेहि, अविसुद्ध ति जीवति ॥१११॥।। 
११. विद्या, मन्त्र-तन्त्र के उपदेश से, दृतिक-संदेशवाहक के कारय॑ से 


भविष्य के कथन से अर्थात्‌ निमित्तशास्त्र से और भवों की बातें बताते हुए उपदेश 
के माध्यम से जो जीवन निर्वाह करते हैं वे दोषपूर्ण जीवन जीते हैं । 


44., ॥789५ 96 €वषथा५ आंधरणणि एशा० 0३० 0००फणांशा, का शाक्षातं5, 
जि8तॉ)6 8शा०0009५ बात ४० 97698ण 200 00059 5पघ०एी ए४0०0४॥9०$ 0 ॥शा 
2840, 
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४२. बायालीसं सोमिज्जज्ञयरंं 
श्रप्पेण बहुमेसेज्जा जेदुमज्कफिसकण्णसं । 


णिरवज्जे ठितस्स तु णो कप्पति पुणरवि सावज्जं सेवित्तए । 
सो मे ण अरहता इसिणा बुइतं । + 


मुमुक्षु ! ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ किसी भी पद या अवस्था में हो वह 
अल्प से अधिक प्राप्त करने का प्रयत्न करे । 


निरवद्य स्थिति में रहे हुए को पुनः सावद्य का सेवन करना नहीं 
कल्पता है । 


ऐसा अहँत्‌ सोम ऋषि बोले-- 


जि बश्ञावचा। ॥ी0पात (७७० 2] 6४७ 07 5[#7009।| 6॥6५8४॥०7 पिपिश ध्षात 
छातवतश, 06 ॥8 8॥0५06, 3 7056906॥५ 8०००॥ए०ाजआशी8७0 076 ० 8 60/9॥. 0॥6 
४०१० 95 ॥शा0प्राए8६ ९४४४४॥४ध०७, ॥89५ 8065 |७०४४०७ [0 0065९#/ 9५9 णछितिश 
॥69४6७॥॥॥09 [0 ४/80ए0॥70ा[ 5809 5008 ॥6 566. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए अलं ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हव्वमागच्छ॒ति त्ति बेसि । 


इंद सोसिज्जं णामज्कयण्णं ॥। 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं आता है । 


ऐसा मैं (अ्रहँत्‌ सोम ऋषि) कहता हूँ । 


वगीं$ 8 06 68॥5, शीश, 60 था 3शूञाशा। [0 7वाो)। 9प9, शा।।तविा४॥- 
॥80॥0, शाधाएं02॥0०, 989५9, 3०/॥60006 व 07-8(80॥79077.. 5080॥ 8 0७॥70 
क्‍9क्‍8606 ०एा 6 एी9।॥ ० ॥शं॥08॥8॥0॥5- 


वशप$ |, 50॥9, ह6 586, 00 97070प0706. 


सोम नामक बयांलीसवां श्रध्ययन पूर्ण हुआ ।।४२।॥। 
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45.. /& ॥0॥/( ॥680 ०ए.०॥ शै००७ बात उप्राशंशापव्र णा एगर्शप।५७ ०ा०5शा 
शा णी॑ 000 (एश्ांगरठ्प्रा प्रष्ण[आए ॥6 0006 एवा68० 9५9 (09, 8७९७७, 06909, 
४४९४८ 0 8धा।गाा।) 4989 िंगरशरथी भुएणा।भा४०५9// एण थे ((98798. 
जहा कवोता य कविजला य 
गावो चरन्ती इह पातडाओो । 
एवं सुणी गोयरियं चरेज्जा 
णो वीलवे णो वि य संजलेज्जा ॥१६॥। 
१६. जैसे कबूतर, कर्पिजल (गौरा) पक्षी और गाय प्रातःकाल भोजन 
(चरने) के लिये भ्रमण करते हैं। इसी प्रकार मुनि गौचरी के लिए भ्रमण करे। 


भ्रमण करता हुआ किसी के साथ संभाषण न करे और इच्छित वस्तु प्राप्त न होने 
पर न किसी पर मन में कुढ़े या जले । 


46. [639 90960ा व्षा्ं 8 00५४ ॥6 50090 ॥09॥ 3200/॥6 क्‍0॥। ॥5 ॥88/[5. 
6 शाठपात प्राहा 70 ४४0ठा4व तच्रा079 #5 989 ॥70 95॥॥06 ७३॥५४७।॥००॥76 ॥69/ 095 
7606[४९४., 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए अल ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हृष्बमागच्छति त्ति बेसि । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं आता है । 


वृक्नां$ 8 ॥8 ॥88759, 60, 0 ॥ 887 60 धाधा) 0प|५, छगवशा- 
शा शाशधाएं080०7॥, (89, 309079॥06 ध्ातं 70-/96॥7स्‍767. 500॥ 8 70॥6 
8 ॥8660 0 (॥6 छीचा। ए ॥8श॥0ध॥80॥5- 


इड् इन्दनागिज्जज्भयणं ।। 
ऐसा मैं (अहंतू इन्द्रनाग ऋषि) कहता हूँ । 
वाप$ |, वताध्ातत, 88 569, 00 .70ा0फछा606. 


इन्द्रनगाग नामक इकतालीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।॥॥४१॥ 
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४४. चउश्नालीसं वरुणज्ञयरणं 
दोह श्रंगेहहि उप्पलन्तेहि श्राता जस्स ण उप्पीलति । 


रागंगे य विदोसे य से हु सम्म॑ णियच्छती । 
वरु णेणंअरहता इसिणा बुइतं ॥। 
कर्म के दोनों श्रंग--राग और द्वेष की उत्पीड़ना से जिसकी आत्मा उत्पीड़ित 
नहीं होती वही सम्यक्‌ प्रकार से निश्चय करता है । 
ऐसा अहँत्‌ वरुण ऋषि बोले । 


0॥6, ४४॥० 5 688 706/प079609 9५ ४8०ी)।ि)शाए ध0 9५४९75800, [॥6 [५४॥ 
७भ95$ एा (79, 30076 8 श00५४0४6० एशा।] 8 हएछ७ तांइटाशांणा 90 08608५6 
००४090[॥9, 580 ४४॥७॥॥७, (8 566. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्‍्ते दविए शअ्र॒लं ताई णो पुण- 
रवि इच्चत्थं हृव्वमागच्छति त्ति बेसि। 
इद वरुण-णामज्कयर्ण । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है, और भविष्य में इस संसार में नहीं आता है। 


ऐसा मैं (अहंँत्‌ वरुण ऋषि) कहता हूँ । 
वृक्नां$ 8 8 गाह्ा8, 0), 0ि था ३श्ञाधा। (0 जाँधशोा) 9प7/9, शाध्रि।0॥- 
॥6, शाव्ाएंए2ा0॥, (89, 30०80787086 क्ात॑ 0॥-8/800770748. 5घ0॥ 8 00॥70 


स्‍8 ॥660 0| ६8 ०ाधा। एाॉ ॥0॥08/॥9860॥5. 


वृकप8, | ४शधापा9, 9 568, 00 [2/000 छ06- 


वरुण नामक चंवांलीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ॥४४।॥। 
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४३. तिचत्तालीस जमज्ञयणं 


लाभम्मि जे ण सुमणो, श्रलाभे णेव दुम्भणो । 
से हु सेदठे मणुस्साणं, देवाणं व सयकक्‍कऊ ॥।१।। 


ज से ण श्ररहता इसिणा बुइतं । 

१. जो लाभ में सुमन (प्रसन्न) नहीं होता और अलाभ में दुर्मेम (नाराज) 
नहीं होता वही मनुष्यों में श्रेष्ठ है, जेसे देवों में शतक्रतु-इच्द्र । 

ऐसा अहँत्‌ यम ऋषि बोले । 


4.. 06 पछा०्)ेजाढहत 7५ 6#०ॉशाशा ॥ [7050९0779 धावं॑ 8609॥॥॥ 
80५४९४789५ 8 [॥6 $8॥ ०एा 6७४हव। 66 06 [॥08 ० 6005 [00 |॥700॥9, 5४७४ १४७॥॥9, 


॥76 566. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेसि । 


इुइ जम-णामज्भयण्ण ।। 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं आता है। 
ऐसा मैं (अहँत्‌ यम ऋषि) कहता हू । 


वकां5 8 06 6॥5, शा, 0ि था उष्यावां फ0 बाधा] 09, ९ॉींत्ा।शा- 
वीशा, शाकाएंएचाणा, ए०४9५, 3०शी]शा०6 शातव ॥0-श8ण7ग7शा. 5फ90 8 90४४॥6 
96860 एणी (6 ठाधा।) ०ए ॥शांा0द॥93075. 


वृण9, | ४॥79, [6 5687, 00 00॥070प0॥0068. 


यम नामक तयांलीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ॥॥४३॥। 
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3, & शा6 0 तादुशा 5 ॥0 ४४९॥-एशशंशाश (0 5 0५४] 5शॉ 607 # [5 [॥6 
36॥# (वा 485 (0 8र्पाशि (॥6 0000076 ०ए ॥5 ०0५४॥ 06605. 


पावं परस्स कुव्वन्तो, हसते मोहमोहितो । 
सच्छी गल॑ गसन्तो वा, विणिघायं ण पससति ॥॥४।॥॥ 


४. मोहग्रस्त जीव दूसरे (की हानि) के लिए पाप करता हुआ हंसता 
है । मछली (आटे की गोली) गले में उतारते समय नाशकारी कांटे को नहीं 
देखती है । 


4... 4 शाहा0०5564 वावाितवफवा ४शंशािाव ]] [0 005 (8085 959 था 
]000]8]५. +6 8 06 8॥ 379]80 9 एा9५४४8 0 (6 ॥00(6 5५४४॥0५४४० 0५ 7. 


पच्चुप्पण्णरसे गिद्धो, मोहमल्लपणोल्लितो । 
दित्तं पावति उकक्‍कण्ठं, वारिसज्के व बारणों ॥५॥। 


५. जैसे जल में रहा हुआ हाथी अत्यधिक उत्तेजित होता है बसे ही 
मोहमल्ल द्वारा प्रेरित आत्मा वर्तमानिक तात्कालिक भोगों में अत्यासक्त और 
उत्तेजित होता है । 


5. शा #6्रावि60 होल्मावा ३०धावतगाशा की 3दर्ठाा०७ ॥00 5 
06४० ० 8॥ 5096/५9. 80 8 8 97 0७५ ॥05५ एप शात्ा0डशञाशा ० ॥णाशा- 
797५9 [08950765. 


परोवधाततल्लिच्छी, दप्पसोहबलुद्ध रो । 
सीहो जरो दुपाणे वा, गुरादोसं ण विन्दतो ॥॥६॥। 

६. दूसरे का घात करने वाला लिप्सु व्यक्ति अहँकार और मोहमल्ल से 
उद्धत होने के कारण गुण और दोष से शून्य अर्थात्‌ विवेकशन्य हो जाता है। जैसे 
जर्जर वृद्धसिह निर्वेल प्राणियों का वध करते समय विवेक-शून्य हो जाता है | - - 

6. & 5805 7शा ए।07 98776 00875 5 जी न बह०6० 6 


गाए 04५ शांगरव 60 गातवों प्रतग्ाशा, नि6॑5 ग6 3 त6००्णा तव० 50॥ 
0870380706 ० 98766 पा7/000 4997785 ०7 (6 7869]6 56853. 


सवबसो पाव॑ पुरा किच्चा, दुक्खं वेदेति दुम्मती । 
आसत्तकण्ठपासो वा, मुक्कधारों दृहट्विओं ॥७॥॥ 
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४४. परणायालीसं वेसमरिगज्जज्ञयणं 


अप्पं च ग्राउं इह माणवाणं 
सुचिरं च काल णरएसु वासो । 
सव्बे य कामा णिरयाण मूलं 
को णाम कामेसु बुहो रमेज्जा ? ॥१॥। 
१. यहां मनुष्यों की आयु अल्प है और नरक में सुदी्घ काल तक निवास 
होता है। समस्त काम-वासनायें नरकवास का मूल हेतु हैं। अतः: कौन बुद्धिमान 
इन वासनाओं में रमण करेगा ? 


4. नणाभा 0श॥768 26 500॥४60 0०0 6शा।। ४6 89 889५ ॥ ॥76॥0 
5 वरद्या460 0५9 2॥ ७8(8006 98४79 88005. ४४४४ 6५९०५ 30 |298550005 880 
40 ॥6॥, ४४॥४६ 25 8 ४श56७ गधा 9 ॥6 ७४/0७0 ॥#00096 ॥ [09950ा7 व (७५७ ? 


पावं ण कुज्जा, रा हणेज्ज पाणे 
अतीरसे णेव रे कदायी । 
उच्चावएहि सयणासर्णोह 
वायु व्व जाल॑ समतिक्कसेज्जा ॥॥२॥। 


चबेसम णेणंशअरहता इसिणा बुइतं । 


२. न पाप करे, न प्राणियों की हिसा करे, न स्वादिष्ट षड्रस भोजन में 
आसक्त होवे और न कदापि उच्च-नीच शयचासनों में प्रसन्नता अनुभव करे, अपितु 
जिस प्रकार वायु जालों को उड़ा देती है उसी प्रकार मुमुक्षु इन सब का अतिक्रमण 
कर दे । अर्थात्‌ वायु की तरह अप्रतिबद्ध रहे । 


ऐसा अहंत्‌ वेश्रमरा ऋषि बोलें । 

2. 6 ॥6 वह5जाधा। 3४0ांत शा कराएं शंठतीाशाए8 भाव ॥9५96 था) पा 
॥08७6/6706 [0 36860(987!6 ५9॥05 8700 50# ॥970695638. 800॥ 9 076 ॥8086[ 85 
6 शशात 9[0५५/७॥॥, 88 ४वांशाशा।शा, [06 56७. 

जे पुम॑ कुरुते पावं, ण तस्स5प्पा धुवं पिश्ो । 
अप्पणा हि कर्ड कम्मं, अप्पणा चेव भुज्जती ॥॥३॥। 


३. जो पुरुष पाप करता है निश्चयतः उसे अपनी आत्मा प्रिय नहीं है; 
क्योंकि आत्मा स्वकृृत कर्मो को स्वयं ही भोगती है । 
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११. जो अग्नि का त्याग कर देता है, जो विषभक्षण नहीं करता है और 
जो सपे को पकड़ लेता है उस व्यक्ति को भय नहीं होता । अर्थात्‌ वह अभय है । 


44... 0॥6 ५४० ठ9५४85 एप ॥8 ७5७ ०076 (॥ ०000॥9), ०णा5प्रा|ए0 
० 03600 5फप7ॉ87085 ध्षाते ०४) ॥900]6 5९॥06७785 ॥99 ॥0 788507 $0 €9॥ 300[. 


धावन्तं सरसं नीरं, सच्छे दाढि सिशिणं । 
दोसभीरू विवज्जेन्ती, पावमेव॑ विवज्जए ॥॥१२।॥ 


१२. (जैसे) तीन वेग से प्रवहमान स्वच्छ मधुर जल तथा दौड़ने वाले दाढ 
और श्वृंग वाले पशुओं को देखकर दोषभीरु (चोट आदि लग जाने के भय से) उस 
सार्ग से हट जाते हैं। उसी प्रकार दोषभीरु (पापादि दोषों से भय खाने वाले 
मुमुक्षु) को पापों के मार्ग से परे हो जाना चाहिए । 


42, 2953 ०8पच्ञा०प5 7शंतव 66७०५ ०एाी ४॥6 ॥806 ०एा ॥077858000७85 
00795 बाव शांत ॥079 7268४85७ 0 ॥95 0०एशञ उर्वढ6५, 50 8॥0व99 शांध्रीधा। 
500] 8#006 ॥6५४७ 50 गरपणाी 835 90॥080 ॥5 गवी4व0वगस्‍ शत शापि शत 


पावकस्मघोदयं पप्प, दुबखत्तो दुक्वभायणं । 
दोसा दोसोदई चेव, पावकज्जा पसूयति ॥१३॥। 


3. पाप कर्मों का उदय होने पर जीव दु:खों से और अधिक दु:ख़ों . का 
भाजन बनता है। दोषी व्यक्ति और अनेक प्रकार के दोषों को ग्रहण करने वाले 
पाप कार्यों को उत्पन्न करता है। 


3.. (66 ॥6 लावा॥ एण ७शॉं 606807५% 5७४७॥ घीश6 | शांइछशा५ शा(ं 
४४००6 587 5 शा, &॥ €एं।| 608 9 गफ्ञा।6६ ॥890]06 ॥70 9॥75 300एाता॥75. 


उबव्विवारा जलोहन्ता, तेतणीएं मतोद्ठितं । 
जीवितं वा वि जीवारं, जीवन्ति फलसन्दिरं ।॥१४।। 


१४. भूकम्प, जलसमूह, अग्नि अथवों तृणग्रुच्छ से मरकर भी प्राणियों 
का जीवन पुनः आरम्भ हो जाता है । फल का मन्दिर-आश्रय स्थान कर्म जब तक 
विद्यमान है तब तक जीवों का पुनर्जीवन भी चलता रहेगा । 


44.,. शा वर्वाशंताबी ॥6४व075 गी5 तह 9५ 6वा।-वदृुपव/९७, ४४४७6, ।6 
णा वशा।606 छा०९७०७४ 8085 ॥00 ०७३५७ 40 98 वाश8& $ 3 5९तचए७। ० गांड ०शॉधा। 
॥शाधा।दएाराएणा, 50 [00 35 ((795 ९१४४६ [0 9॥880 06७५ ध्याशा।पव्ाधाणा $ 
76065॥60 
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७. पूर्वेक्ृत पाप कर्म के वशीभूत होकर दुर्मति जीव दुःख का अनुभव 
करता है । वह गले में फंदा कसकर दुःख और विपदाओं की धारा में अपने आपको 
छोड़ देता है । 


7. ४४०९४ धा6 कार ॥७ए9श०ए5छा०0 छा छाींश आं5 ०णाआ660 9५ 
शा, 6 घा।!४एशताितवा४ 70085 ॥ #5 0५७१ 760( 970 शा03068 पा ॥356॥685. 
पाव॑ जे उ पकुव्वन्ति, जीवा सोताणुगामिणो । 
वडढते पावक तेसि, अणग्गाहिस्स वा अणं ॥८॥। 
८- जो सुखाभिलाषी जीव सुख के लिये पाप करते हैं। जैसे ऋण लेने 


वाले पर ऋण (कर्ज) बढ़ता जाता है वेसे ही उनके पापों की राशि भी बढ़ती 
जाती है । ' 


8. 68506: 688 एशा0 ॥0फ्ादव€७ ए आधपि ०गाएंपटा, ७॥0॥8559 
श9708 हशा। 069/ 8000फास्‍. 
अ्रणुबद्धमपस्सन्ता, पच्चुप्पण्णगवेसका । 
ते पच्छा दुक्खमच्छन्ति, गलुच्छित्ता जधा भसा ॥॥६॥। 
६. जो केवल वर्तमानिक-तात्कालिक सुख को खोजते हैं किन्तु उससे 


अनुबद्ध फल को नहीं देखते हैं, वे बाद में उसी प्रकार से दुःख पाते हैं जैसे कण्ठ से 
विधी हुई मछली । 


9, & ॥800गांश एथआआध्र णिा ॥6 छा650६ [0॥५9 ,४४.| [ध्ातठावा एा ॥॥6 
00॥65007076 ॥0वा ॥99॥9, 9 68 3 डॉप[ए00 8# 0ए0 00 5५४/७॥0५४ ॥॥6 ॥00८ 


ग्राताकडाण कस्माणं, आता भुजति ज॑ फल । 
तम्हा आयस्स श्रट्टाए, पावसादाय बज्जए ॥।१०॥। 
१०. आत्मा ही कर्मो का कर्ता है और आत्मा ही उसके फल का भोक्ता 
है ।अतः आत्मोत्कर्ष के लिये (मुमुक्षु) पापग्रहण करने के मार्ग का त्याग कर दे । 


40.,. ॥#6 566 5 (8 006 270 850 [6 इर्पाछाढा ० (6/6एएठ0 वात॑ 
एएापा।शाए ० गॉं5 3005... निश्ञाए8 6 उष्खाध्या। आएपाॉपं ७५७ धघए ॥79 आाआआएए। 
0०9007॥ ३70 5909]॥7966 ॥5$ 3४ 


जे हुतासं विवज्जेति, जं विस वा ण भुजति । 
ज॑ं णं गेण्हति वा वाल, णूणमत्यि ततो5भयं ।॥॥११॥। 
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१६. प्राणियों को प्राणिधात अ्रप्रिय है । प्राणियों को दया प्रिय है । इन 
सबको समभकर मुमुक्ष प्राणिघात-हिसा का त्याग करे । 
49, था 955 वांड॥₹6 तल्वात) 300 #रण/-.. 7॥6५ एी४।जआ।ी (॥0॥855. 
(७७७४० 5 ॥ ४९५७४, एी6 88997 000 झापफ़ा एंठ।कशाए8 ध॥0 76. 
अहिसा सवब्वसत्ताणं, सदा णिव्वेयकारिका । 
अहिसा सव्वसत्तेसु, परं बम्भमणिन्दियं ॥२०॥। 


२०. अहिसा समस्त प्राणियों के लिये निर्वद>अभयदायक है अथवा वेराग्य- 
कारक है | अहिसा समस्त प्राणियों में अतीन्द्रिय परत्रह्म है 


20. एएणा-शं0ाशा०७ ०0050।088  3व0 ॥6955005 ९४४५४ 000५. ४०॥- 
शा०0७06 ॥5 ॥06 ॥8 शञाआ)०7! 500 ॥ थी 0९॥१05. 


देविदा दाणावदा य, णरिदा जे वि विस्सुता । 
 सव्वसत्तदयोवेतं, मुणणीसं पणसन्ति ते ॥॥२१॥॥ 


२१. जो भी विश्वुत-विख्यात देवेन्द्र, दानवेन्द्र और नरेन्द्र हैँ वे सत्त्वघारी 
समस्त प्राणियों पर दयाभाव धारण करने वाले मुनीन्द्र को नमस्कार करते हैं । 


24.. ७ शाह गा्ध[४४ाए गाव दाणा0प05 €77205, 067078 9706 ॥688 
067098 070४४ 40 [॥6 ०07]095907966 $8॥75. 


तम्हा पाणदयट्वाए, तेल्लपत्तथरों जधा । 
एगग्गयमणीभुतो, दयत्थी बिहरे सुणी ॥॥२२॥। 


२२. अतः: दयावान मुनि प्राणियों पर दया के लिये तेलपात्रधारक के 
समान एकाग्रमन होकर विचरण करे। 


22. 9 शांणा।5 छू००॥ 5पत्की] ॥भर्णीण 0765 0 णंताशा।॥  ०एॉ- 
४४७ [६ ॥ शा क्‍89/॥955 ०0000 0८[. 


आर जिणिन्दभणितं, सब्वसत्ताणुगार्मिणि । 
समचित्ताइउभिणन्दित्ता, मुच्चन्ती सव्वबन्धणा ।॥२३ ।। 
२३. समस्त सत्त्वधारी जीवों का अनुगमन करने वाली जिनेश्वर देव 


कथित आज्ञा को प्रसन्नता और समचित्त से स्वीकार कर (मुमुक्षु) समस्त प्रकार 
के बन्धनों से मुक्त हो जाता है । 
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देज्जाहि जो मरन्तस्स, सागरन्तं चसु'धरं । 
जीवियं वा वि जो देज्जा, जीवितं तु स इच्छुती ॥॥१५॥। 
१५. मरते हुए प्राणी को समुद्र पर्यन्त प्रथ्वी दी जाए या जीवन दिया 
जाए तो वह मरने वाला प्राणी जीवन की ही चाहना करेगा । 
45, &गावधा छाल्वाातवद  ग95 98 ०७४०एत गर्शश इउफाजं५३] क्‍0 8 ॥शंध्ा 
४४0]0-५906 &॥0॥6. 
पुत्तदारं धर्ण रज्जं, विज्जा सिप्पं कला गुणा । 
जीविते सति जीवारां, जीविताय रती अ्रयं ॥॥१६।। 
:. १६. पुत्र, पत्नी, धन, राज्य, विद्या, शिल्प, कला और ग्रुण ये सभी प्राणियों 
को जीवित दशा में ही उनके जीवन को आनन्दित कर सकते हैं । 
46. शर09897५, 890056, ४४७४४, शाएओ8, 80फ769#07, 2४६, ठारक्की धाप॑ 
एछाउ8॥५9-2॥ ४०० ॥98/997955 50 ॥0006 385 8 #पगाक्षा 00॥प9 5 धां५6- 
आहारादि तु जीवाणं, लोए जीवाखस दिज्जतो । 
पाणसंधारराट्राय, दुबखरिप्गहरणा तहा ॥॥१७॥। 
१७. लोक में प्राणियों के द्वारा प्राणधारी जीवों को आहारादि इसलिए 


दिये जाते हैं कि वे प्राणों को आश्वस्त होकर धारण कर सके और दु:ख का निग्नह 
कर सके । 


॥7. ॥जाद् 9शांगव5 णीलि 009 0 000 शांत एशाधतड क्‍0 दावा पीछा 
8 56006 6)(5श706 8॥0 7/66060॥7 #0॥7 ॥589५- 


सत्थेणा वण्हिणा वा वि, खते दड़ढे ब वेदणा । 
सए देहे जहा होति, एवं सब्बेसि देहिणं ॥॥१५॥। 
१८. जैसे स्वयं के शरीर में शस्त्र और आग से घाव, जलन और वेदना 
होती है, वैसे ही समस्त देहधारियों को भी होती है । 


48., 435 ४४8 8०0678४708 दंआा855 व॑ंए8 6077फए99, 09फप॥7, 907 क॥(॑ 
जिवा0, 50 00 00087 079 7979, 


पाणी य पारिषघातं च, पाणिणं च पिया दया । 
सब्बमेतं विजाणित्ता, पाणिघातं विवज्जए ॥।॥१६।। 
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२७. इसी प्रकार विविध भावों और गुणों के प्राचुयें से जिनेश्वरों का 


मन्तव्य (मन्त्ररूप सिद्धान्त) रमणीय होता है। मनोवांछित रसायन के समान 
जिनेश्वरों का मन्‍्तव्य किसको रुचिकर न होगा ? 
27, व॥#8 .680/7795$ एण उद्या।शा) 86 ॥0॥9 ७॥७0४४४७७0 9१00 #>शा्धा- 


09॥५ फ्ाहवध7. ४/0 शा ॥0 शांशा 5पढ०0आ वीशाएटाता$ई री 98-066॥ 
5[0/0४। ४|७५४०॥, ४४/७।॥०0॥768 40 ४॥ ? 


नण्हातों व सरं रम्मं, वाहितो वा रुयाहरं । 
छहितो व जहा55हारं, रणे मूढो व बन्दियं ।॥२८॥॥ 
२८. अस्नात व्यक्ति को सरोवर प्रिय है, रोगी को बेच्य या चिकित्सालय 


प्रिय है, भूखे को भोजन प्रिय है और युद्धभूमि में मूर्ख या व्याकुल व्यक्ति और केदी 
अथवा मागध को सुरक्षित स्थान प्रिय है । 


28, 076 घा97068 56605 [00705 970 8065, 8 02687 566९5 8 
0॥70, 8 5्वाशा76 ०॥6 ९शां59॥68 ॥685 शातं 6०ापि। 9 एंत0फए/ ॥ 3 09॥6 
॥6॥0 5९९७।॥८5 8 ०05५ ॥४छ66. 


बाण्ह सीताहुतो वा वि, णिवायं वाएणिलाहतो । 
तातारं वा भउव्विग्गों, अणत्तो वा धणागमं ॥॥२६॥। 


२६. भीषण सर्दी से पीड़ित को अग्नि प्रिय है, पवन से पीड़ित को हवा- 
रहित स्थान प्रिय है, भयत्रस्त को सुरक्षा प्रिय है और ऋणी को धनप्रांप्ति प्रिय 
है। (वेसे ही मुमुक्ष को नानाभावगुणोपत जिनेश्वर की आज्ञा प्रिय है ।) 


29... 8 66276 गा9ा: 675 -ए 8 व&्द्वा॥: 06 4055९0 99५ फएा|- 
९87065-3 ०0॥0560 ॥ांएणा86; 83 ॥097शाढव 00॥79-3 78855प5१06 8300 8 9७०७0 
७९३४, (#ञा 95्मावा 0 (9 क्ाध०5५ 366९७ 6 ग0प्रांशांगठ उधा। 09 
०००७.) 


गस्भीरं सव्वतोभदूं, हेतुभंगणयुज्जलं । 
सरणं पयतो मण्णे, जिणिन्दबय्ण तहा ॥॥३०॥। 


३०. गम्भीर, सर्वतोभद्र, हेतु, भंग और नय से उज्ज्वल जिनेश्वर वाणी 
की शरण जाने वाला भी ऐसे ही आनन्द का अनुभव करता है। 


30. जा) ए0507॥५ 8 5078, ५४३86, 80ाव। ॥8॥0 |000४!. 0॥6 
785070709 ६0 ॥[5 ॥0४४87060 ४५४५॥॥ 0॥55, 
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23. व6 बश्भाशा। /0॥095 [॥6 एएा/)॥|शापा०॥ एण 6 उशा [॥0/69/ 
9 ॥57785 €४७५ शाप छभात, फ्मागरवा५ भात छ्॒व80७॥५ 2१70 7/(धा१5 
066|॥४९॥४॥०७. 


वीतमोहस्स दन्तस्स, धीमन्तस्स भासितं जए । 
जे णरा णाभिणन्दन्ति, ते धुवं दुक्वलभायिरणों २४ 


२४. वीतमोह (वीतराग), दान्त और प्रज्ञावान द्वारा कथित आज्ञा को 
जो अच्छी नहीं मानकर पालन नहीं करते हैं वे निश्चय से दुःख के श्रधिकारी, 
दुःखों के भाजन बनते हैं । 


24, व॥#6 छतांछा एा 55% 707-9/90॥80, 67097797086 9270 [7000७॥0|9५ 
४४56७ 09700$, ॥# 70| 00॥09४8९0 |७६०६४ 70 ॥र56765. 


जेषभिरन्दन्ति भावेर।, जिणाणं तेसि सवब्वधा । 
कल्लाणाई सुहाई च, रिद्धीओो य ण दुल्लहा ।॥२५॥। 


२५. जो जिनेश्वर की आज्ञा को पूर्णरूपेण प्रसन्नता के साथ शिरोधाय 
करते हैं वे कल्याणादि सुखों को सहजभाव से प्राप्त करते हैं। उनके लिए ऋद्धियां 
भी दुलंभ नहीं हैं । 


25, ॥#0$6 ४४१० 3609६ उ्सा॥जशा 35 शा ॥008 एा कीछ 270 ४070प6 
शा, बरणणणागाणएा५, ४४ गाँ 7089905. 776४ ४6७ ९१00५४/४० ५४शा॥ 
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सणं तथा रम्मसारं, राणाभावगुरोोदयं । 
फुल्लं व पठमिस्गीसण्डं, सुतित्थं गाहबज्जितं ॥॥२६।। 
२६. जैसे विविध भावों और गुणों के उदय से हृदय आह्वादित होता 


है। जैसे ग्राहवर्जित-मगरमच्छों से रहित सुतीर्थ (द्रह) विकसित कमल-लताओं के 
समूह से शोभित होता है । 


26, ॥॥656 ाशाएपटा०णा5ड साछरछशा फ का का 70006 ७४० ०॥४४ ॥0॥9| 
००॥0ए०७. ॥#9०५ ४४8 ॥06 ॥070$-90279[860 १0[५ 49/(88 768 ॥07 ०00000]68. 


रम्म॑ सनन्‍्तं जिणिन्दाणं, राणाभावगुणोदय । 
कस्सेयं ण प्पियं होज्जा, इच्छियं व रसायणं ? ॥॥२७॥। 
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पयंडस्स णरिदस्स, कन्तारे देसियस्स य । 
ग्रारोग्गका रणो चेव, झाराकोहो दुह्यवहों ॥॥३५।। 
३५. प्रचण्ड शासक राजा का, अटवी के मार्गदर्शक का या संसार वन के 


मार्गदर्शश गुरु का और रोगहारक वेद्य की उप्र श्राज्ञा का पालन न करना 
दुःखकारक है । 


35. [६ 8 ॥ए॥०0प8 00 ॥688680 ॥6 ०940५ ००ाधधधधातवे 8 छ्ाल्ध॑ 
गरणावाएी, 5ए.9था6 ठ्॒तंत6 ॥ 068 ध"्व/श 0श॥॥॥76 प"शाँत एरणांत ग्रात॑ 8 ४श३७३- 
॥॥6 [0९४80 था). 


सासणं ज॑ं णरिन्दात्रो, कच्तारे जे य देसगा । 
रोगुरघातो य वेज्जातो, सव्वपेतं हिए हिय॑ ।१३६॥ 


३६. नरेन्द्र के शासन का, वन के सार्गद्शंक या संसार वन के मार्गदर्शक 
गुरु का और रोगह॒न्ता बेद्य की आज्ञा का पालन करना अति हितकारी है । 


36. ॥0क्‍5 शा6शा 9]55 60 0958५ ॥6 ठ णाधरबात0 रण 500 8 #7णाधा0॥, 
90७॥06 9॥0 0|%208॥. 


आ्राणाकोवों जिरिगन्‍्दस्स, सरण्णस्स जुतीमतो । 
संसारे दुक्खसंबाहे, दुत्तारो सव्वदेहिणं ॥॥३७॥। 
३७. युतिसान शरण्य (शरण ग्रहण करने योग्य) जिनेन्द्र की उम्र आज्ञा 


दुःख से परिपूर्ण संसार में समस्त देहधारियों के लिए कष्ट से पालन करने योग्य 
(तथापि उसका पालन आवश्यक है) 


३7. ॥#॥6 60ग्रधशाधशाताशा। णा 6 [0ाव ० उांगांशा 85 600पघ5 धाते 
जञ॥ 8 वीाएपा/ शा प्०ण० 8४४५ तत्व 00 090७५ 7 पात0॥॥76|9- 


तेलोक्कसारगरुयं, धीमतो भासितं इस । 
सम्म॑ काएण फासेत्ता, पुणो ण विरमे ततो ॥॥३४८।॥। 
३८. त्रेलोक्य के सारभूत धीमान महापुरुषों ने जो कहा है--कठोर आदेश 


प्रदान किया है उसका सम्यक्‌ प्रकार से जीवन से स्पर्श कर अर्थात्‌ हृदय में घारण 
कर पालन करे | उससे पीछे न हटे । 


38. रसागररश ९888 ३००णाए॥भाएत छ3शाप्5 ॥4५७ प्रशिरत 500[6 
56 5छ00०फ0|099४  ०0ए्ञाशाीशात8त गाए एगा।€४त 6फा ॥ 00, 
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सारदं ब जल सुद्ध , पृण्णं वा ससिमण्डलं । 
जच्चर्माण अ्रघट्ट वा, थिरं वा मेतिणीतलं ॥३१॥। 


३१. जैसे शरद्‌ ऋतु का जल शुद्ध होता है, चन्द्र मण्डल पूर्ण होता है 
अघट्ट-तराशी हुई अखण्डित उत्तम मणि होती है और पृथ्वी स्थिर होती है । 


34.  &8 (॥6 शक्षाश्ा ॥ ४शााश 8 0७8७, 7)700॥] [७॥-0०7060, 8फए५ ०पा 
9शा॥ 9७॥978४४ शा0  [98 #77798 &४976, -- 


' साभावियगुणोबेत॑ं, भासते जिणसासणं । 
ससीतारापडिच्छण्णं, सारदं वा णर्भंगणं ॥३२।। 


३२. वेसे ही स्वाभाविक गुणों से युक्त जिनेश्वर देव का शासन-जिन- 
शासन शोभायमान होता है। जैसे चन्द्र और तारागण से परिपूर्ण शरत्पृणिमा का 
आकाश मण्डल शोभायमान होता है । 


32. +-90 जैवांगांझा 5 5एकिावाींव ॥॥8 8 अध्र-जप्तपं8४ध॑ 90५ ०ा 9 
॥007 08५ ॥] ४श॥७. 


सव्वण्णुसासणं पप्प, विण्णाणं पवियम्भते । 
हिमवन्तं गिरि पप्पा, तरूणं चारु वागसो ॥३३॥। 
३३. जो सर्वेज्ञगासन-जिनशासन प्राप्त कर लेता है उसका आत्मिक 


विज्ञान भी वैसा ही विकसित हो जाता है। जैसा कि हिमवन्तगिरि-हिमालय को 
प्राप्तकर व॒क्षों में सुन्दरता का प्रादुर्भाव हो जाता है । 


३3. (७6 ५एश0 8०००॥ए96$5 ॥#॥756# श 3॥ 8(॥05, 3(8॥5 9807५ 
बांदा (0 पी दा&88५ 00709 [8 99995. 


सत्तं बुद्धी सती सेधा, गंभीरत्तं च॒ चड़ढ़ती । 
ग्रोसघं वा सुयकक्‍्कन्तं, जुज्जए बलवीरियं ॥॥३४॥ 


३४. जो सर्वज्ञशासन प्राप्त कर लेता है उसमें सत्त्व, बुद्धि, मति, भेधा 


और गम्भीर की प्रशस्त वृद्धि होती है। जैसे पवित्र औषध के सेवन से तेज, बल 
और वीय॑ की वृद्धि होती है। 


34, 0॥86 ४शी-एश5७७४ की. उ्यागशा। 2प्राताशभा०9॥५. धाधा।5 छ्ताग, 


"शं5007, 50०6०॥, ग्रांश[९०७६९ 0 एरएणफिापाए 35 णा6 8 [00श6प॑ ॥89॥॥५, 
क्षाव 709प्छ 9५ ह6 प्र५०७ ण॑ ढांजो.- 
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इन्दासणी ण तं कुज्जा, दित्तो वण्ही, अर्ण अरी । 
ग्रासादिज्जन्तसम्बन्धो, जं कुज्जा रिद्धिगारवों ॥॥४३॥। 
४३. इन्द्र का वज्त्र, जाज्वल्यमान अग्नि, ऋण (कर्ज) और शत्रु इतनी 


हानि नहीं पहुंचाते जितना कि मन से आस्वादित की हुई ऋद्धि का गौरव, वेभव 
का अहंकार हानि पहुंचाता है । 


43. 7॥#6 ॥पा0७४०0॥ एणा॑ [7073, ॥8 ((7॥0 ०एा 6005, 00७॥7॥79 ०॥009॥5, 
9604 800 06 ॥06 658 फप५ सीधा 6 भा एा 3००णाएंशाशाशा धां 
006. 
सगाहं सरबुद्ध, विस वामणुजोजितं ।. 
सामिसं वा णदीसोयं, सातकम्मं दुहंकरं ।।४४।॥। 


४४. मगर से प्रेरित सरोवर, विषमिश्रित नारी (विष-कन्या) और मांस- 
युक्त नदी-प्रवाह के समान साता-सुखका रक कर्म भी अन्ततः दुःखदायी होते हैं । 


44. 06605 ५९४॥७॥6 [089807658 8/6 3850 ॥ 27 पछात]9308 ४॥४|५शं३ 
४४०९४ 66 8 0000व486-॥76/60 |8(9, [ 87]776 79878]606 2१९ (०79887005 
5069॥. 
कोसीकिते व्वड्सी तिक्खो, भासच्छण्णो व पावश्नो । 
लिगवेसपलिच्छण्णो, ग्रजियप्पा तहा पुम॑ ॥॥४५॥। 
४५. जसे तीक्षणधार वाली तलवार म्यान में रहती है और आग भस्म से 


ढकी रहती है वेसे ही भ्रजितात्मा/पराजित पुरुष भी बहुविध लिग और वेषों में छिपे 
रहते हैं । 


45. ७॥8०९०आए9॥60 बात वर्शाढ३6१ ॥ताएंतंप्व५ ध॥8 5७९७॥ ॥] ४४०७5 
पत्॒ा585 ॥(6 3 ४४00 ॥ 8 ७89॥ 3970 €॥085 धा06 85॥65. 
कामा मुसामुही त्तिक्वा, साता कम्साणुसारिणी । 
तण्हासातं च, सिम्घं च, तण्हा छिन्दति देहिणं ।॥४६।॥। 
४६. वासना से तीक्ष्ण मृषामुखी (असत्यवादी) कंची साता कर्मानु- 


सारिणी है। किन्तु शरीरधारियों की यह तृष्णा सुख या शान्ति और आशा को 
शीघ्रही काट देती है । 


46, ५त9-88086.  0985807 ॥985 8 ४० फ्रापठ05 94 59पा 5ए० 
(९४॥9-50003079 ५४९४7फपा8०६ शाीछच्वा 8४४४५ 08808 धा।।॑ ॥9[2[2655, 
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बद्धचिन्धो जधा जोधो, वम्मारूढो थिरायुधो । 
सीहणायं विम्तु चित्ता पलायन्तो ण सोभतो ॥।३६९६॥। 


३६९. राजचिह्न बांधकर कवचधारी एवं आयुधों से सुसज्जित योद्धा सिहनाद 
करता हुआ भी यदि युद्धस्थल से पलायन करता है तो वह शोभास्पद नहीं है। 


39, ॥ 90॥0५65४ ॥0 8॥ ३४प्रात॥/५ €छ७व॒षाए7680 8०४ क्षा60 9॥0 
806060 ४४॥४॥६ ५४900 40 ]66 ॥07 ॥॥86 08[]6 9॥00७70. 


श्रगन्धण कुले जातो, जधा णागो महाविसों । 
मुचित्ता सबिसं भुतो, पियन्तो जाती लाघवं ॥॥४०॥। 


४०. जैसे अगन्धन कुल में उत्पन्न हुआ सर्पराज महाविष को छोड़कर यदि 
उस विष का पुन: पान करता है तो वह लघुता/हीनता को प्राप्त होता है । 
40. ॥9 ॥र9॥9४ 5९४७०७॥॥ 007 ॥ 4॥6 [8060 898870॥#॥97 ॥680 88805 


[5 ४७३०9, ॥ 98#5 |शभा॥ 70 40 ॥०९0096 #5 व्िा065 ४शां। 6 ४णा॥प60 
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जधा रुप्पिकुलुब्भूतो, रमणिज्ज पि भोयणं । 
बनन्‍्तं पुणो स भु जन्तो, घिद्धिकारस्स भायरां ॥४१॥। 


४१. जेसे रुक्मि कुल (उच्च-कुल) में पेदा हुआ स्वादिष्ट भोजन कर 
और उसे वमन कर पुन: उसको खाता है तो वह धिक्कार का पात्र होता है । 


44. 0पा5७0 9728 076 ०एा ॥॥6 क्‍397606 सिफता।ं 0७ 7 ॥68 ०0059॥65 
त७॥९ 005 0000, ४०॥पि [( 00 8ठ9/॥ 500095 [0 ००॥795फ9ा/6 4॥6 ४०ाए॥ए(. 


एवं जिणिन्दआणाए, सल्लुद्धरणमेव य । 
णिग्गसो य पलित्ताओ, सुहिश्रो सुहमेव त॑ ॥॥४२॥। 


४२. इसी प्रकार जिनेन्द्र की आज्ञा का पालन करने वाला (मुमुक्ष साधक ) 
आत्मा के शल्यों का उन्मूलन कर देता है, भवश्रमण की ज्वाला से निकल जाता है 
सुखी होता है । वस्तुत: वही सच्चा सुख है । 


42... 0॥6 तलश्वांटबा०१ 40 3धाागांशा ॥699 रवराइशा॥ रत 2॥ वरांडछ५ धाव 
तधरश60... 96 8॥0 ॥९प्रपांब्ध ब0 इपॉशि शााण्शावाणा ॥ण ५४०७5 बा णाप्रष, 
वश 8 ॥8[][0॥9$5 ए/ 6५०७॥७०॥०७, 
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ग्रासज्जमारणोंं दिव्वस्सि, धीमता कज्जकारणं । 
कत्तारे श्रभिचारित्ता, विणीयं देहधारणं ॥॥५१॥। 


५१. स्वर्ग के प्रति भी अनासक्त होकर प्रज्ञाशील कत्त व्य की कार्य-कारण 
परम्परा को अनिवार्य रूप से दूर करता हुआ देहधारण-शरीर को भी (शप्रायोप- 
गमनादि अ्रनशन के द्वारा) समाप्त करे । 


54. #४0[०णा५ ॥वरॉशिशा। [0 ॥6 ॥88५४७१।५ ॥0त5, 6 बधञधाए[ 
00906 एञं5४॥५ प्रा३५९| ॥68 ॥४श69 एा 08798 ब्यात॑ शह०ए धात ॥99५ 09080 
(6 000५ 90५9 0७7५४॥6 ॥004 प्र936!५. 


सागरेणावणिज्जोको, आतुरो वा तुरंगमे । 
भोयणं भिज्जएहि वा, जाणेज्जा देहरक्ख्ण ॥॥५२॥ 


५२. समुद्र में नाविक नौका का, युद्ध में (सारथि) घोड़े का और भिज्जक- 
भूखा व्यक्ति भोजन का ध्यान रखता है, इसी प्रकार (मुमुक्षु आत्मसाधन हेतु) देह 
का रक्षण करता है । 


52. 85 8 53807 ५४४०00859 #95 ५७७5७) 07 ॥97# 58985, 8 09४४॥५ ॥#9 


5॥660 ॥ 76 ता0्पात ध्ाप 8 शंक्राशाव 0भात् ग॥5$ 000, 50 500फ9]0 ४॥ 989[0- 
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जात॑ जात॑ तु विरियं, सम्म॑ जुज्जेज्ज संजमे । 
पुप्फादीहि पुप्फाणं, रक्खन्तो आदिकारणं ।॥५३।। 
५३. स्वयं में प्रकट होने वाली पराक्रम-शक्ति का सम्यक्‌ प्रकार से संयम 
में उपयोग करे। पुष्पादि का उपयोग करने वाला पुष्पों का आदिकारण/बीज की 
रक्षा करता है । 


53. छीए्शा ४0फपा शाधाह8 शाशातवा 0 6७शाधा।, & वी0ाव 480095६ [0- 
8045 [॥6 ॥078] 5680. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए अल ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हृष्वमागच्छति त्ति बेसि । 


वेसंमणिज्जं णाम श्रज्कयणणं ।। 


इसिभासियाईं समत्ताईं ॥। 


45, वेश्रमण अध्ययन 20] 


सदेवो रगगन्धव्वं, सतिरिक्ख समाणु्स । 
वत्तं तेंहि जगं किच्छे, तण्हापासणिबन्धर्ण (॥४७॥। 


४७. जिसने तृष्णारूपी पाश का बन्धन तोड़ दिया है उसने देव, नाग, 
'गन्धवे, तियंच और मानवों के साथ सम्पूर्ण जगत्‌ का त्याग कर दिया है । 


47. 0786 ५४४॥० ॥95 ॥श70फ09॥080' 0७५७, 7985 8/9700760 ॥॥6 ९७॥॥॥6 
पाएश56 ०0णाणशञाजात 2१5७५, ७००5, तक्याां 048, 87॥78 १४ ॥शा. 
अक्खोंबंगो, वर्ण लेबो, तावर्ण ज॑ जउस्स य । 
णामणं उसुणो जं च, जुत्तितों कज्जकारणं ॥।४८॥। 


४८. आँख में अंजन लगाना, घाव पर लेप लगाना, लाख को तपाना 
और बाण को भुकाना, इन सबके पीछे उचित कार्य-कारणों की परम्परा होती है । 


48, 8९85०॥7 76[8685 (6 ०9]9#09600॥ ० 90॥ (87 0 ४४७, 8090890 
80।४865 (0 ए४0फ७॥0, 500शाश॥त 6 [864फ७ क्ात 72शात756 0॥6 ध॥0५०. 


आहारादीपडीकारो, सब्वण्णुबयणाहितो । 
अप्पाहु तिव्ववण्हिस्स, संजमह्रए संजमों ॥।॥४६॥। 
४६. जीव संयम का पालन करने हेतु क्षुधा की तीत्र आग का प्रतिकार 


करने के लिये आहारादि का ग्रहण करता है, वह सर्वज्ञवचतों से अनुमोदित है और 
संयम के लिये हितकारी है । 


49, ॥क्‍50 9%5एणएाशात् बणश७7ा५४ #॥87000 8 ०णा5ए०त 40 ७90 
० प्रात, 75 5 6000560 0५ ॥6 ॥09/6058887086 370 5 90॥शी0०ं9 (0 
वा) 8७७०९४॥०. 


हेम वा आयस वा वि, बन्धर्ण दुक्व॒कारणं । 
महग्घस्साधि दण्डस्स, णिवाए दुक्खसंपदा ॥५०१॥। 
५०. सोने का बन्धन हो या लोहे का, वह दुःख का ही कारण होता है । 
महामूल्य वाला दण्ड पड़ने पर भी दुःखप्रद तो होता ही है । 


50. मशाशि5 ए चुठात धाछ 38 तांशाठलशआंप 85 [058 एी[00, 5 चशा।- 
प्र९०८९१ 0प0 | #ां। 35 9भा9॥५ 99 8 एथो) ०९, - 


204 :  ऋषिभाषित सूत्र 


परिशिष्टद- 


ऋषिभाषित की दो संग्रहरिणयाँ 


[ऋषिभाषित सूत्र से सम्बद्ध दो संग्रहणियां प्राप्त हैं । संग्रहणी का अर्थ है-- 
संक्षिप्त रूप से पदार्थ-प्रतिपादन अथवा सार/निष्कर्षों का संकलन । इनमें प्रथम 
संग्रहणी नामाधिकार कहलाती है दूसरी संग्रहणी अर्थाधिकार। दोनों प्राक्ृत भाषा 
में हैं और क्रश: 6 और 5 गाथाओं में निबद्ध हैं । 


ऋषिभाषित में जिन पेंतालीस अहँत्‌ ऋषि/महात्माओं।/पप्रत्येकबुद्धों के अनुभूति 
पूर्ण एवं जीवन-स्पर्शी सन्देशों/आध्यात्मिक एवं नेतिक उपदेशों का संकलन/चयन 
किया गया है, उन्हीं का इसमें लेखा-जोखा है । 


प्रथम संग्रहणी की प्रथम गाथा में यह प्रतिपादन किया गया है कि इन 
पेंतालीस अहँतर्षियों में कितने-कितने अहँतरषि किन-किन तीर्थंकरों के शासन काल 


में हुए हैं? पश्चात्‌ की 5 गाथाओं में अर्थात्‌ 2 से 6 तक प्रत्येक अहँतर्षि के नाम 
गिनाये गये हैं । 


द्वितीय संग्रहणी में ऋषिभाषित में प्रतिपादित 45 अध्ययनों के नाम दिये गये 
हैं । इन नामों की विशेषता यह है कि प्रत्येक अध्ययन के प्रारम्भ के प्रथम शब्दों को 
ग्रहण कर अध्ययन का नामकरण किया गया है ।] 


[५9४०0 9908॥0069$ ० (॥॥6 दिज्ञांणीवशओ ४6 3४७॥४०6.,. 000670+» ॥885 
००ाएीवधाणा ०णा शी695 90090 ०007675 ०0 ॥9785 त5095560 ॥ 6॥76 0900[८. 
व6 ती9 9009शातवाज 8 00राफधिंणा एा 65 काव 58०06 (7 ०एा 597]००5५- 
80॥ 8 शिवा बा 0०णावा॥) 6 ातव 5 0000॥65 769060॥५९|५. 


व॥8 2०7७४प068 48५6 गाशाएंता ण 06 [00५9॥४8७ 5०७5/४४०७(०४/४३७४५ 


४शी)0586 ॥785595865/0॥080[7#09/ क्षात ॥078 488007॥7595 ॥#8५९७ 96867 ००॥[060॑ 
॥ [॥6 45॥॥0799#7(. 


वा गीछ 60फ76 ण ।॥6 गि5इ 300शात॑> शाशा।075 "शांएाी ० (॥656 0(१४- 
॥५४७ 58878 ५४७7४ ०07/७779097५9 [0 शशांणा वाधाधाहा, ॥#6 0॥0५श/॥9 ७ 
000७0665, (94 5 2 0 6, ९0०ा9ा॥। ॥6 ॥8788 0 €३०॥ ० ॥शा. 


व॥8 5४००७ 897शा0ए> ग्ञा।णा5 8 धं।७5 ए (॥68 409-4968 ००४5५ 


एणाशा।8व॑ ॥ विशाएणिी३2४॥आा, व९5७ ॥ा8९8 9५96 980 ठ५छा 02५ 89 (6 
वि$( ४/०पत॑ एणा ४५९४४ ०००९८]. 


45, वेश्रमणा अध्ययन - 203 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं झ्राता है । 
ऐसा मैं (अ्रहेत्‌ वैश्रमण ऋषि) कहता हूँ । 


वां 5 68 ॥8975, ह8॥, 0 ध॥) 887/9॥7/7 0 धंधा) 2909५, शातविााशा- 
गशा, शाक्षाएं700॥, 069, 30॥6706 धातव॑ ॥0-88070ा+., 500 ३ 00759 
$680 एणाी॥॥8 णीधा। ० ॥शं॥087॥90795, 


व॥ाछ5ठ |, ४8शशाधाशा, ॥8 569, 00 9णा0प॥06. 


वेश्रमण नामक पैंतालीसवां अध्ययन पुर्ण हुआ ॥॥ ४५ ॥। 


ऋषिभाषित सूत्र सम्पूर्ण हुआ । 


206 ऋषिभाषित सूत्र 


4. 22, 68099# (598/099#7५8),. 23. घिधा8,. 24. नाता, 25, 
करा/980, 26, शिक्वध99, 27. ४श्ाध9,.. 28. #ाता8४५ 29. 870॥79 8॥0 


४४४प 5 07॥60. 


पासे पिगे श्ररुणे, इसिगिरि श्रद्दालए य वित्ते य । 
सिरिगिरि सातियपुत्ते, संजय दीवायणे चेव ॥॥५॥। 

५. ३१. पाएवे, ३२. पिग, ३३. अरुण, ३४. ऋषिगिरि, ३५. अह्ालक, 
३६. वित्त (तारायण), ३७. श्री गिरि, ३८. सातिपुत्र, ३६. संजय और 
४०. हं पायन । 

5, 34., ?०णध३आ७०७, 32. शा, 33, #ाणपा, 34. शि्ीधिा॥।, 35. 
580097५. 36. शा (89399), 37. छात्रा, 38. $4770प॥9, 39. 59॥]99५ 
8१५ 40. 7५४8[09%४8॥. 

तत्तो य इंदणागे, सोम यसे चेव होइ वरुणे य । 
वेससर्ण य मह॒प्पा, चत्ता पंचेव अ्रवक्वलाएं ॥६॥। 

६. अनन्तर ४१. इन्द्रनाग, ४२. सोम, ४३. यम, ४४. वरुण, ४५. वेश्रमण । 

इस प्रकार पेंतालीस महात्मा अरहंतर्षि हैं । 


6. ॥0, 4], कवाधा959, 42, 5098, 43, ४४79, 44, #व्वाणा 
धा।0 45, ४वआावधाधा,. 05 50० ॥876 878 709 ४७७ 0!५ 5९६८५. 


द्वितीय संग्रहणी 


अ्रध्ययनों के नाम 


सोयव्व॑ जस्स भविं० लेबो, श्रादाणरक्खि माणा य-। . 
तसे सब्बं आराए, जाव य सद्धेय णो-एय ॥॥१॥। 
न सोयव्ब, २. जस्स, ३. अविलेव . (भविदब्वं) » ४- आयाणरक्खी, 
५. माणा, ६. तम, ७. सब्वं, ८. आरं, ६. जाव, १०. सद्धेय, ११. णो-एय [. ,.... 


4. 4. 80४8५४५४७, 2. 39559, 3. &५॥७४०७ (8#8एंत्बएए्शा), 4. 8५88- 
8ंतंता, 5. ३9, 6. ]979, 7. 890४५०४॥॥, 8. 49वधा), 9. 3०५०, 40, 5800॥09४8, 


. ४०-७४४. 
लोगेसणा किसमत्थं, जुत्तं साता तथधेव बिसये य । 
विज्जा वज्जे आरिय, उक्कल णाहं ति जाणामि १२७ 


परिशिष्ट-] 2035- 
प्रथम संग्रहरणी 


पत्तेयबुद्धमिसिणो, तित्थे वीस॑ अ्रिट्वणंसिस्स । 
पासस्स य पण्णर दस वारस्स विलीणमोहंस्स ।॥१॥॥ 


१. बीस प्रत्येक बुद्ध ऋषि अरिष्टनेमि (नेमिनाथ), पन्द्रह पाश्वेनाथ 
और दस विगतमोह महावीर के तीर्थ/शासन में हुए हैं । 
4. व+छशा।५ एण ॥7956 566७७ ४४९४७ ०णॉ९०७॥77099% 40 29॥7970॥॥| 


(४७॥४रआ)847), 6७0 ॥५७० 0फए/75 ॥76 ॥6 ०0० ?9579धा5ठाी। 870 €॥ 0975 
॥76 [087000 ए ३॥०५ा. 


णारद-वज्जित-पुत्ते, श्रसिते अंगरिसि-पुप्फसाले य । 
वक्‍कल-कुम्मा केतलि, कासब तह तेतलिसुते य ॥।२॥। 


२. १. नारद, २. वज्जिय (वाज्ििक) पुत्र, ३. असित, ४. अंग ऋषि 
(अंगिरस) ५. पृष्पशाल, ६. वल्कल (चीरी) ७. कूर्म (कूर्मा पुत्र) ८५. केतलि 
(पुत्र), €. काश्यप तथा १०. तेतलिपुत्र । 

2, १. पिा809, 2. ४श५० (५४शुंगी) एणा०, 3. 8४५ 4, /#शञारभांआां 


(#ाधा39), 5. रिप्ञाीएव्ञावी,. 6. भांति (का), 7. (णा9 (फपा9), 8. 
प्थागी (09), 9. (957५7, धातवं॑ 40., ॥धां(४।०ए॥४8. 


मंखलि जण्ण-भयालि, बाहुय महु सोरियायरा बविदू य । 
वरिसे कण्हे आरिय, उक्‍कल गाहावई तरुणे ॥॥३॥। 


३. ११. मंखली (पुत्र), १२. य॑ज्ञ (याज्ञवल्कूक), १३. भयालि, १४. 
बाहुक १५. मधु (मधुरायण), १६. शौर्यायत्त, १७. विदु, १८. वर्षप्‌ कृष्ण, १६. आये 
(आर्यायण) २०. उत्कलवादी और २१. गाथापति तरुण । 


3. व44. भै३7<८70०॥ (0009), 42, ४०७७५ (४०७४०७४४॥८४०), 43, 8॥998॥| 
4, छि8#0., 45. 80०॥0७ 4 (४४॥७॥9५०ा) , 46. 8#407५9५997,  47. 6५, 
48. ५४ाशा97 (08779, 49, ४७ (7४४४४7), 20. 0८५००, 24. ७४(॥०७०॥| 
वा, 


गदहभ रामे य तहा, हरिगिरि अ्रम्बड़ सयंग वारत्ता । 
तत्तो य अदृदए वद्धमाणे वाऊ य तीसतिसे ॥॥४॥। 


४. २२. ग्दंभ, २३. राम, २४. हरिगिरि, २५. अम्बड, २६. मातंग, 
२७. वारत्तेक, २८: आ््रक, २६. वंद्धमान, और ३०. वायु, ये तीसंवें हैं । 
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परिशिष्ट-2 


ऋषि भाषित सूत्र 


ऋषिभाषित का पद्मानुक़स 


[ निम्तांकित परिशिष्ट में पद्यांश के बाद श्रध्ययन एवं गाथांक दिये हैं 


अंकुरा खंघ खंधीयो ६, ११ 
अंजणस्स खय॑ दिस्स २८, २२ 
अकामए कालगए १४ 
अकूडत्तं च कूडेसु २६, ६ 
अवखोदवंगो वर्ण लेवो ४५, ४८ 
ग्रक्लो वंजणमादाय ४, २३ 
ग्रगन्धण कुले जातों ४५, ४० 
अग्गिणा तु इहं दड़ढा ३६, ५ 
अणम्घेयं मणि मोत्तुं ४१, ८ 
अणुबद्धमपस्सन्ता १५, १६ 
72 73 ४५, ६ 
अप्णहा स मणे होइ ४, ५ 
अण्णाणं परम दुक्ख २१, १ 
अण्णाणविप्पमूढप्पा ३५, १ . 
े 8: जे) 
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33. 
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35. 


नीलांजना (हिन्दी) 


प्राकृत काव्य मंजरी- (प्रा०/हि०) 
प्राकृत गद्य सोपान (प्रा०/हि० ) 
प्राकृत स्वयं शिक्षक (प्रा०/हि० ) 
बेसिक मैथेमेटिक्स (अंग्रेजी ) 
महावीर का जीवन संदेश (हिन्दी ) 
मिले मन भीतर भगवान (हिन्दी ) 


रसरत्नसमुच्चय (सं०/अं०) 
वाकपतिराज की लोकानुभूति 


(अर्धकधानक ) 


(प्रा०/हिन्दी ) 


. समणसुत्तं चयनिका (प्रा०/हिन्दी ) 
सामायिक धर्म : एक पूर्ण योग (हि०) 
स्मरण कला (हिन्दी) 

हाफ-ए-टेल (अंग्रेजी ) 


हेम-प्राक्ृत-व्याक रण शिक्षक 


(प्रा०/हि०) 


गणेश ललवानी 

डॉ० प्रेम सुमन जैन 
डॉ० प्रेम सुमन जैन 
डॉ० प्रेम सुमन जैन 
प्रो० एल० सी० जैन 
काका कालेलकर 
विजय कलापूर्ण सूरि 
स० विनय सागर 

डॉ० जे० सी० सिकदर 


डॉ० के० सी० सोगानी 
डॉ० के० सी० सोगानी 
विजय कलापूर्ण सूरि 
मोहन मुनि शादूल' 
डॉ० मुकुन्द लाठ 


डॉ० उदय चन्द जन 


4. 5 
2/- कथा साहित्य 
6/- व्याकरण 
6/- व्याकरण 
5/- व्याकरण 
5/- गणित 
20/- निवन्ध 
30/- भक्ति योग 
5/- रसायन 
2/- सुभाषित 
[2/- जैनागम 
0/- धर्म 
5/- मनो विज्ञान 


50/- आत्म-कथा 


]6/- व्याकरण 





प्राप्ति स्थान 


प्राकृत भारती अकादमी 
३८२६, यति श्यामलाल जी का उपाश्रय 
मोतीसिंह भोमियों का रास्ता, 


जयपुर-३०२००३ (राज० ) 


प्राकृल भारती अकादमी, जयदुर 


के प्रकाशन 
क्रमांक नाम लेखक/सम्पादक मूल्य 
] 2 3 4 
. अपभ्रश और हिन्दी (हिन्दी) डॉ० देवेन्द्र कुमार जेन. 30/- 
2. आचारांग चयनिका ([प्रा० एवं हि०) डॉ० कमलचंद सोगानी 
(द्वितीय संस्करण ) “>सजिल्द 25/- 
>अजिल्द 8/- 
3. उपमिति-भव-प्रपंच कथा (हिन्दी)  म० विनयसागर 50/- 
4. ऋषि-भाषित सूत्र (प्रा०/हि०/अं०)  म० विनयसागर 60/- 
कलानाथ शास्त्री 
डी० सी० शर्मा 
5. एस्ट्रोनोमी एण्ड कास्मोलोजी प्रो०ण एल० सी० जैन 5/- 
(अंग्रेजी ) 
6, कल्प-सूत्र (सचित्र ) (प्रा०/हि०/अं०) म० विनयसागर 200/- 
(द्वितीय संस्करण ) 
7. गणधरवाद (हिन्दी) म० विनयसागर 50/- 
8. चन्दनमूर्ति (हिन्दी) गणेश ललवानी 20/- 
9. जाति स्मरण ज्ञान (हिन्दी) उपाध्याय महेन्द्र मुनि 3/- 
0. जैन इन्सक्रिप्सन्स ऑफ रामवललभ सोमानी 70/- 
राजस्थान (अंग्रेजी) 
]. जन कर्म सिद्धान्त का तुलनात्मक डॉ० सागरमल जेन 4/- 
अध्ययन (हिन्दी ) 
2. जैन कहानियां (हिन्दी) उपाध्याय महेन्द्र मुनि 4/- 
3, जैन धर्म भ्ौर दर्शन (हिन्दी) गणेश ललवानी 9/- 
4. जन पोलिटिकल थॉट (अंग्रेजी) डॉ० जी० सी० पाण्डे 40/- 
5. जेन, बौद्ध और गीता के आचार डॉ० सागरमल जैन ]40/- 
दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन--- 
भाग ! और 2 (हिन्दी) 
6. जेन, बौद्ध भौर गीता का समाज डॉ० सागरमल जैन 6/- 
दर्शन (हिन्दी ) 
7, जेन, बौद्ध और गीता का साधना डॉ० सागरमल जैन 20/- 
मार्ग (हिन्दी) 
8. जेनागम दिग्दर्शन (हिन्दी) डॉ० मुनि नगराज जी 20/- 
9. जेनिज्म (अंग्रेजी) दलसुख मालवणिया 30/- 
20. दशवेकालिक चयनिका (प्रा०/हि०) डॉ० कमलचन्द सोगानी._ 2/- 


* मीतिवाक्यामृत (संस्कृत/हि०/अं०) 


डॉ० एस० के० गुप्ता 00/- 


विपय 
5 
भाषा विज्ञान 
जनागम 


कथा साहित्य 
जनागम 


विज्ञान 
ज॑नागम 


जन दर्शन 
उपन्यास 
मनोविज्ञान 
पुरातत्व 


जन दर्शन 
कथा साहित्य 
जन दर्शन 
राजनीति 
दर्णन 


समाज शास्त्र 
साधना 
जेनागम 
दर्शन 


जनागम 


नीति 
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9. वश एव्यावा5 शांत 8 पातावा6 पी 02४ ॥७७ 095000॥४6 
870 ०णावप्शआत 06 पा 6७४, 0॥6 ७00 तां5०श॥ (8 $शाॉी ॥0॥ [॥8 ॥0॥- 
5७ धाधं ॥66 00680#॥# ॥#07 (8५॥6. 


जेसु जायन्ते कोधाती, कम्मबन्धा महाभया । 
ते वत्थ्‌ सव्बभावेणं, सब्वहा परिवज्जए ॥॥१०॥। 


१०. जिन पदार्थों से कर्म-बन्धन के हेतु महाभयकारी क्रोधादि उत्पन्न होते 
हैं उन समस्त पदार्थों का समस्त प्रकार के भावों से सर्वेथा परित्याग करे । 


0. ॥॥6 एशंगप की ठशाशक्वां8 6 [7796 भावी 20 0॥87 (80 
90709985 आ०प९ 98 5०0७०५७।0७8४।५ 6॥॥77960 70% 8॥| ॥69॥9. 


सत्थं सलल्‍ल॑ विस जन्तं, सज्जं वाल दुभासणं । 
वज्जेन्ती तं णिमेत्तेणं, दोसेरं ण वि लुप्पति ॥११॥। 


११. शस्त्र, शल्य, विष, यन्त्र, मदिरा, सर्प और कटुवाणी का त्याग 
करने वाला तन्निमित्त से होने वाले दोषों से लिप्त नहीं होता है । 


4. 0॥6 ४४॥० ४४७॥0075 800॥75, 3॥, [20890॥, ॥79/#/0॥76॥॥5 0। ७80090९5५, 
वद्रप0, 56|2भ7 2॥0 परा[0।6895व477 8007655 $ 909/860 0एा #8॥#75 शा०09076 [98- 
0०. 


आतं पर च जाणेज्जा, सव्वभावेण सव्वधा । 
आयद्ठं च परद्ठ च, पियं जाणें तहेव य ॥॥१२॥। 


१२. स्व और पर का सर्वभाव से सर्वेथा परिज्ञान करे तथा इसी प्रकार 
स्व-श्र्थ और परार्थ का सर्वेभाव से सर्वेधा हितकारी ज्ञान प्राप्त करे । 


42.. 0॥6 शा0०पांव तांशा6पफप्ांआ॥) [॥6 5९ ॥0०7 [6 ॥07-58[# 870 ४४७ 


वा धाह 0५ 0शाशीठांव एरांडवणा शाकषावात पीशशीणा 72५ 6वाआंतत धाशा 00७8 
गाएीएशाणा, 


सए गेहे पलित्तस्सि, कि धावसि परातकं ? 
सयं गेहूं णिरित्ताणं, ततो गच्छे परातक ॥॥१३।। 


१३. स्वयं का घर (आत्मगृह) जल रहा है ऐसी दशा में दूसरे के घर की 


हक दोड़ते हो ? स्वयं के घर की आग बुझाने के बाद दूसरे घर की ओर 
जाओ । 
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॥7.  ॥8 एशांगा। 06807 6९७०७ ३ भंक्षी #॥ गाणगाश [8909, ५शावव 879 
॥ जंभत थां। ? (७७० ४०णा ०४७ ४ांता, ॥#8 9808 5 ॥काएधा। ७५१ 7070085 
जग्गाही, मा सुवाही, मा, ते धम्सचरणे पमत्तस्स । 
काहिस्ति बहुँ चोरा, संजमजोगे हिडाकस्स ।॥१०८॥ 


१८. जागते रहो । सोओ मत | धर्माचरण में प्रमाद मत करो । अन्यथा 


विषय कषायादि अ्रनेक चोर तुम्हारे संयम और योग का हरण करने में चुक नहीं 
करेंगे । 


48. 86 0. 86 ॥0 #व56000 ॥60|भा06 ॥ शा [/4०06 ] 
89., 0॥0689५४56 (6 7097635 0 66४6७ व शआं॥ औ8 ॥09 ५४00 एा ४0०एा ४०898 
270 ॥656876, 00890#४8|9५. 
पंचिन्दियाईं सण्णा, दण्डा सललाईं गारवा तिण्णि । 
बावीसं च परीसह, चोरा चत्तारि य॒ कसाया ॥॥१६॥। 


१६. पांच इन्द्रियां, संज्ञा (मन की सूल अभिलाषायें ), त्रिदण्ड, शल्य, तीनों 
गौरव (गवे, गारव), बावीस परीषह और चारों कषाय ये सभी चोर हैं । 


9. ॥॥#86 ॥४७ 5९7565, €8त॥76 पाठ68, 8079, 6९७० 870 €४।$ 38 8! 
7007086॥5. 
जागरह णरा निच्चं, मा भे धम्मचरणें पमत्ताणं । 
काहिन्ति बहु चोरा, दोग्गतिगमणे हिडाकस्स ॥॥२०।॥। 


२०. मानवो ! सव्वेदा जागते रहो। धर्माचरण में प्रमाद मत करो। 


अन्यथा ये वासना-कषायादि विविध चोर तुम्हारे सत्कर्मों का हरण कर, दुर्गेतिदायक 
कर्मों की ओर तुम्हें प्रेरित कर देंगे । 


20. 36 2७॥., ४७५४९ गार्पणी6 प9 ॥शांध्वांएपघ5७ [/3800088., 6856 शं। ध0 


त 878 आधी व७०॥४8 ५0ए ० ४ठफ 200४5 66७05 800 ॥७७७ ५४09 ६0. 8 ह800 
06695(॥79५. 


अण्णायकस्मि अहालकस्मि जग्गन्त सोयणिज्जो सि । 
णाहिसि वणितो सन्‍्तो, श्रोसहमुल्ल॑ अ्रविन्दन्तो ॥२१॥। 


२१. अज्ञात अट्टालिका (प्रासाद) में जागते हुए भी तेरी दशा शोचनीय 
हैं। जस (दीन-दहीन व्यक्ति) त्रण (घाव) हो जाने पर भी औषध के मूल्य की 
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जानकारी न होने से औषधि प्राप्त नहीं कर पाता है। (इसी प्रकार मानव जागृति 
का महत्व समभे बिना परमार्थ तत्त्व को प्राप्त नहीं कर पाता) । 


24. ४60फ दछबातं कांड कांताकांर ऊठांव08 बात ज। ४009 एञांधाह 5 ॥756- 
[90]6, 35 8 ४४०0प7066व 7006 ॥8$ 00 09#0॥7 70फा 60 807 ॥5 ॥]9909५ 407 4॥6 
जता ्णी ल्ाल्ंधं ा0४6१०58.. ([वाणवक्ाए6 एणा एफ ०07500घ597655 
0607५85 076 ० 06 500/6॥॥6 [0५४/॥०0886) . 


जागरह णरा रिच्चं, जागरमाणस्स जागरति सुत्तं । 
जे सुवति ण से सुहिते, जागरमाण सुही होति ॥२२॥। 

२२. है मानवो ! प्रतिक्षण जाग्रत रहो । सर्वेदा जाग्रत रहने वाला 
निद्राशील भी जाग्रत है। जो सोता रहता है वह सुखी नहीं होता और जो 
जागता है वह सुखी होता है । 

22. 86 शांत्ांधा, 0 वध्या, 06 ॥४श/भवत५ 8७४४६ 5 गत 60750005 
४४॥॥।७ 85॥86.0. 400|676 5 ॥6५6/ ॥9/0709 ४४४७ 4॥6 ५६०7६ $ ७४९४ 900५- 

जागरन्तं मुणि वीरं, दोसा वज्जेन्ति दूरओओ । 
जलन्तं जातवेयं वा, चकक्‍्खुसा दाहभीरुणो ।॥२३॥। 

२३. जागरणशील वीर श्रमण से दोष [स्वतः ही] दूर चले/भाग जाते हैं, 
जेसे दाहभीरु (आग से डरने वाला) जलती हुई आग को आँखों से देखते ही दूर 
भाग जाता है । 


23, & भंध्षोगा बाव 99५6 ०9शाप्र 700९5 व॥ 6७शा$ 85 6 ॥6|065 8 
29/0[07070, 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए अल ताई णो पुणरवरि 
इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेसी । 
परपतीसं अद्दालइज्जज्भयणं । 
इस प्रकार वह- सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं आता है । 
| ऐसा मैं (अहंत्‌ अ्रद्मालक/उद्दालक ऋषि) कहता हूँ । 
8-5 (॥8 ॥88758, ॥0॥, 00 ॥ 395ा/37 0 धंधा) 000५, 8॥॥9/67- 


॥677, शाधाएंए0470॥, 069, 3708 300 ॥07-8#/98९7शा[. 500 8 76॥0 
5660 0676 ७॥४॥ ०ए ॥6॥09/7800॥5- 


वष$, | ७४०७४।४६८९, (6 588, ४0 [॥0700॥06. 


अदह्ालक नामक पैंतीसवां श्रध्ययन पूर्ण हुआ ।३४५। 
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३६. छत्तीसं तारायरिगज्जज्ञयरणं 


उप्पतता उप्पतता उप्पयन्तं पि तेण बोच्छामि । कि सनन्‍्तं 

वोच्छामि ? ण सन्‍्तं वोच्छामि 'कुक्कुसया !' वित्तेण ता राय णेण 
अ्रहता इसिणा बुइतं । 

उम्र क्रोध से उत्तप्त और उबलते हुए व्यक्ति से मैं मधुर वाणी से बोलूंगा । 
क्या तुम्हारा (क्रोध) शमन हो गया ? ऐसा मैं कहूंगा। उस अशान्त पुरुष से मैं 
कहूंगा कि, यह क्रोध तुष के समान नि:सार॑ है, अर्थात्‌ यह क्रोधाचरण तुम्हारे योग्य 
नहीं है । 

ऐसा आत्मवेभव सम्पन्न अहँतू तारायण ऋषि बोले-- 


॥ एञ 78970070 20700560]५ धा0वे ॥7दफ)।५ [0 3) 86, | 8॥47 (६७७७- 
[0 |, १95 ४0ए शा 728७ 80680 77” ] 3॥9/ ५४ ॥0 ०00शं॥06 |) धी्धा 
गरं5 60 95 ॥5फ/शॉ/क्षा।वरों गाते पा४४/009 एता।, 5वंप 799५927, 79 8000॥- 
0॥5#60 5७७ ; 


पत्तस्स मस य श्रन्नेसि, मुक्को कोवो दुह्मवहो । 
तम्हा खलु उप्पतन्तं सहसा कोव॑ निगिण्हितव्बं । 
ऐसा, कोप-पात्र के प्रति किया गया, कोप (क्रोध) मेरे और उसके लिये 


दुःखप्रद होता है। अर्थात्‌ यह क्रोध दोनों के लिये दुःखदायक है। अतः क्रोध के 
अकस्मात्‌ उत्पन्न होते ही उसका (पूर्णतया) दमन करना चाहिए । 


शाथा 8 385 ॥|धपा0फ05 60 0॥6 500]8० 389 0 06 09]००. 7॥#9'$ ५शा५ 
गभा9शा 9000 96 ॥87060 46 ॥0०ाशा॥  ॥ ॥ध५७५ ॥5 ॥880॑. 


कोबो श्रग्गी तमो मच्चू, विस वाधी श्ररी रयो । 
जरा हाणी भ्यं सोगो, मोहं सल्‍ले॑ पराजयो ॥।१॥। 
१. कोप अग्ति है, श्रन्धकार है, मृत्यु है, विष है, व्याधि. है, शत्रु है, रज 
ह, जरा है, हानि है, भय है, शोक है, मोह है, शल्य है और पराजय है । 


4. एथा। 9 #68, # 8 पा॥०9. [5 66७४४, ॥#शाता006, 58४७४४ 77990५ 
॥4508., ॥$ ता ते ठगी), एथातिप00५, 6४, 00णापिई0ा, आं॥ धातवं (र्श8४. 


वण्हिरों णो बल छित्त, कोहग्गिस्स परं बल॑ । 
श्रप्पा गती तु वष्हिस्स, कोवरिगिस्सडमिता गती ॥॥२॥) 
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२. अग्ति का बल कम मत समझो अर्थात्‌ अग्नि बलशाली है, परन्तु 
क्रोधाग्नि उससे भी अधिक महाबलशाली है । अग्नि की गति अल्प है श्रर्थात्‌ सीमित 
है और कोपाग्नि की गति अमर्यादित है । 


2... 6 5 ॥0 गाहशा णि०6७, उठा 6 गी6 ए पाती 9 वि ०७, पं 
85 8 ॥#स्‍700क्‍8766 ४9प्ा ज्राधाी 5 83 ॥0700000798५ 708 [0007 97806, 


सकक्‍का वण्ही णिवारेतु, वारिणा जलितो बहि । 
सव्वोदहिजलेणांबि, कोवरगी दुण्णिवारञ्नों ॥३॥। 


३. बाहर की जलती हुई आग को पानी से बुकाना शकक्‍य है, किन्तु 
कोपाग्नि को समस्त समुद्रों के जल से भी बुभाना दुनिवार-नितान्त असम्भव है। 


3. श५शं०श गि86 ठगथा 98 #णा 0प भशंता "र्च्श 0प शा 0४795 ॥00- 
8७706 07 3॥ ॥6 006४75, एप (0866. 


एक भवं दहे वण्ही, दड़्ढस्स5वि सुहं भवे । 
इस परं च कोवर्गी, णिस्संक दहते भव ॥।४।। 
४. अग्नि केवल एक भव में (शरीर को) जलाती है और जला हुआ 


व्यक्ति स्वस्थ भी हो जाता है, किन्तु क्रोधाग्नि तो इस भव और पर भव में नि:शंक 
होकर जलाती रहती है । 


4. निा6 ठएद्चाा 007 ०6५5 700५9 07५ ४१0 076 ॥783५ 5॥॥ 50७॥५४५४७. 
०॥ 50 06 ४४/४४॥, ॥ 085009५9$ ॥785 0807स्‍0007॥ ४7॥0 (॥86 076 (४ 5 00796. 


भ्रश्गिणा तु इहं दड़ढ़ा, सन्तिसिच्छन्ति साणवा । 
कोहरिगणा तु दड़ढाणं, दुक्‍्ख सन्ति पुणो वि हि ॥५॥। 
५. आग से जलने वाला मानव यहाँ तो (उपचार से ) शान्ति की कामना 


करता है, किन्तु क्रोधाग्ति से जलने वाला म्रानव पुनः-पुनः दुःख को प्राप्त 
करता है । ह 


5. & 09प्रत। 70॥69 ४९३४५ 0 08७, ५शा6 076 9प्ागतव् ४४ंध) भाव 
3र्परीशि5 78टफप07६ ॥567// 525 शाएं, 


सकक्‍का तमो णिवारेतु, मणिणा जोतिणा वि वा । 
कोवतमो तु दुज्जेयो, संसारे सव्वदेहिणं ।॥६॥। 
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६. मणि और ज्योति (प्रकाश) के द्वारा अन्बकार का निवारण किया जा 
सकता है, किन्तु क्रोध रूपी अन्धकार संसार के समस्त प्राणियों के लिये दुर्जेय है । 


6, 8 60॥ थाएवं 8 शाए ठवा जाप्ाशा 6 शाराीदााव ढुठगा एप 
"शव ॥35 त00गा 5 #5फछ0770फ97906 [0 ४॥ 06॥789$ ०[4॥6 ४५४०॥0. 


सत्तं बुदृुधी मतो सेधा, गम्भीर सरलत्त्ण । 
कोहग्गहडभिभुयस्स, सव्ब॑ भवति णिप्प ।॥७॥। 


७. क्रोध रूपी ग्रह से अभिभूत मानव के सत्व, वुद्धि, मति, मेघा, 
गाम्भीय, सरलता (आदि) समस्त (गुण) निष्प्रभ हो जाते हैं । 


7. ६58077वं। जाए, ४5007), 06806, 300789७9, 8#70॥0॥५ 870. 8॥| 
6 ७४०७॥७॥०४५ ० 0706 376 6670067#5860, ४४॥४॥ 0०786 5 60॥/0560 0५ ५४श४॥॥- 


गंभीरमेरुसारे वि, पुव्वं होऊण संजमे । 
कोबुग्गमरयोधूते, श्रसारत्तमतिच्छति ।॥८॥। 
८. पहले संयम. में सुमेर के समान गम्भीर और स्थिर रहा हो, किन्तु 
ऋरोधोत्पत्ति की धूलिमात्र से वह उस संयम को पूर्णतया नि:सार कर देता है। 


8. ६४९ ॥ ]6 ४४४7४ 85 0700पफा70 7 ॥6श/9ा77 35 80|06॥ ॥0 परधिा। 
5पााश0ए, 970 40 ॥6 शावापि 878॥, 3॥ ॥#35 35 ॥फपीत 006 ॥6 3780 [5 
(900660. 


महाविसे व5ही दिक्ते, चरेषदत्तंकुरोदये । 
चिट्ठे चिट॒ठे स रूसन्ते, णिव्विसत्तसुपागते ॥॥६॥। 

६. जिस प्रकार महाविषधर सांप दर्पान्ध होकर कूर-वनस्पति विशेष को 
डसता है जिससे भविष्य में वह अंकुरित नहीं हो पाती । किन्तु, (उसको डसने पर 
उसे कुछ भी स्वाद प्राप्त नहीं होता उससे.) वह-रुष्ट होकर रुक-रक कर उसको 
डसतले हुए अपने विष.को समाप्त कर देता है । 


9. 95083 लि0०00०७8 उएश7# 8 डंध5 7896860५9, [0 ॥0 
>शाशी(६ 0 ॥॥88#भ, 8॥ ॥6 ९[४०७३४४९६ ५७७॥०]6 ० #5 ४९७7०॥ ०१० (०७ 70, 05 
5[७॥0, ५४शां।8४85 ६0 068॥07. 

एवं तवोबलत्थे वि, णिच्चं कोहपरायणे । 
अचि रेण5वि कालेणं, तबोरित्तत्तमिच्छति ॥॥१०।॥। 
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१०. उसी प्रकार तपोबलशाली भी सवंदा क्रोधपरायण होकर थोड़े से 
समय में ही अपने तपोबल को भी पूर्णतः समाप्त कर देता है । 


40. ॥#8 छार्ण०एणातं 380७० ए४0फ|व 8056 #0 एव), ॥6 5 ९९४४ (0 
96 507 ० ॥॥6 एश086 0॥#35 .00॥80085 ॥) 8 907/ ४४१४. 


गस्भी रोवि तवोरासी, जीवाणं दुक्‍्खसंचितो । 
अक्खेविणं दवग्गी वा, कोवग्गी दहते खणा ॥॥११॥॥ 
११. विविध दुःखों/कष्टों से उपाजित गम्भीर तपोराशि को क्रोधाग्ति 


क्षणमात्र में भस्म कर डालती है। जैसे प्रज्वयलित आग उसमें डाले हुए पदार्थों को 
तत्काल भस्म कर देती है । 


4].. ७6७8४ ५|प6 ०१७९७ 9५9 0700009860 0987870865 |5 ॥७॥60 7४ 8 
गणा।शाकिा५ धावाए 0फ079पफप8, 85 9५8५7 5 0एा ॥ 9 9 0५ 9॥॥8. 


कोहेण अ्रप्पं डहती परं च 
अत्थं च. धम्म॑ च तहेव काम । 
तिव्बं च बेरं पि करेन्ति कोधा 
ग्रधरं गति वा. वि उविन्ति कोहा ॥॥१२॥। 
१२. क्रोध स्वयं को भी जलाता है और दूसरों को भी जलाता है। क्रोध 


अर्थ, धर्म और काम को भी जला देता है। तीत्र क्रोध वेर-विरोध भी करा देता है 
तथा क्रोध नीच गति को भी प्राप्त कराता है । 


42.,  #ाप॒ुषशा ॥809068 [6 35फ7[680 85 ४४७॥ 35 09]600०7 9200 (0०0 
95#89., 478265 ॥6 ॥66 8078५"77875 ० 0॥97798, /॥॥8 970  |((8॥78 
(शञा[फ्क्रषीशा), ५४९७४ 2गत छीत7907 ए 06७॥85) . 


जिाधा५ प्रिगञांतव!607 98805 5९४४७ शा थाएं णा58 320फ9 [॥6 
77897856 000॥॥, 


कोहाबिद्धा ण याणन्ति, मातरं पितरं गुरु । 
अधिक्खिवन्ति साध्‌ य, रायाणों देवयाणि य ॥॥१३॥। 


१३. क्रोधाविष्ट माता, पिता और गुरु को भी नहीं जानता-समझता और 
साधु, राजा तथा देवताओं का भी अपमान कर देता है । 


43. & शा ॥ 050 [हि ७8769 0एा 8९१७ 800 ॥॥977098 शा्तं 79५४ 
809 5७०) 8 # [॥8 527॥, 4॥8 [/706 970 ॥#8 8005, ॥प56)#स्‍ंत!ा०।५, 
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कोवमूलं णियच्छन्ति, धणहाणि बन्धरपारित य । 
पियविष्पश्नोगे य बहू, जम्माईं मरणारिग य ॥॥१४।। 


१४. क्रोध धनहानि और बन्धनों का मूल है । प्रियजनों का वियोग एवं 
जन्म-मरणों का मूल भी यही है । 


44,. 4706 5 ॥॥6 700 ०9056 0 980५९५9५ 270 0000988.  [ 080989 
967/69५४०॥976क 90 ॥6॥708/7980॥5 850. 


जेणाभिभृतो जहती तु॒धम्म॑ 
विद्धंसती जेरप कतं च पुण्णं । 
स॒तिव्वजोती परमप्पसादो, 
कोधो, महाराज, रिपरुज्कियव्वों ॥॥१५॥। 


१५. जिससे (क्रोध से) अभिभूत होकर मानव धर्म को छोड़ देता है और 
स्वक्ृत पुण्यों का विध्वंस कर देता है ऐसा वह तीत्न ज्वाला युक्त सर्वोच्च प्रमाद रूप 
क्रोध भूपति निग्रह योग्य है । अथवा महाराज ! यह क्रोध निग्रह करने योग्य है । 


5., $ांशशा क्‍0॥6 0 08, 5050 8 06 95 76७ 0७०7/५७७ वा 
#5 ४६५ 58056 ० #प्रावा।५ 800 ॥670695 कां। [५9 एण 2॥ भाॉएछपछ७, +४0० 
709ः 06 ७70॥880 (0॥ 970 [#6॥6, 


हट करेतीह रिगरुज्कमारो 

भासं करेतीह विम्ुच्चमारणों । 

हू च भासं च समिक्‍्ख पण्णे 

को णिरुम्भेज्ज सदा जितप्पा ॥॥१६।। 


१६. जो निग्रह (निरोध) किये जाने प्रंर हृष्ट करता है और छोड़े जाने 
पर भस्मीभूत करता है। अतः प्रज्ञावान जितात्मा क्रोधाग्नि की हृष्टता और 
भस्मशीलता की समीक्षा कर, क्रोध का सवेदा निग्नह करे । 


46. ॥#[९॥705 ५०0७ ड/शा5हत | ५0छ ठ्या ०णाविात। | खाए 06७४0५5 ५0ए 
0706 १०७ [९३५७ वीं पाएा।त|४0, 29५, €#छटांड8 ए0पा 0५0 ठतांडढ6007 ४४७(४॥९४ (0 
एणा।शिा0 ॥ छा [88५8 ॥ छा70॥60, ; 
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एवं से सिद्धे बुद्ध विरते विपावे दन्ते दविए अल ताई णो 
पुणरवि इच्चत्थं हृब्वमागच्छति त्ति बेसो । 


छत्तीस तारायरिज्जमज्कयण्ण । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं आता है । 


वृक्नां5 98 ॥]9879$, ॥श॥, 07 ध॥ 8/एआधा। ॥0 धंधा) 009, श॥।हआ0शा- 
वाशाई, शाधाएा090/0॥, 0909, 909॥78706 ध70 ॥07-8/80॥707, 85007॥ 8 0९॥76 
58606 0० ॥6 ए9॥ ०ए ॥6॥709786078, 


ऐसा मैं (आ्राध्यात्मिक लक्ष्मी सम्पन्न अहँत्‌ तारायण ऋषि ) कहता हूँ । 


प_छ३$, | $//॥09। [08507989(67, [989%97, (॥9 566॥7, 00 [07/0700॥06. 


तारायण नामक छत्तीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।३६। 
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३७. सत्ततीसं सिरिगिरिज्जज्ञयरां 


[१] सब्वसिरं पुरा उदगमासि त्ति सिरिगिरिणा 
माहरापरिव्वायगेण अरहता इसिणा बुइयं । 

एत्थ श्रण्डे संतत्ते, एत्थ लोए संभूते, एत्थं सांसासे, इयं णे 
वरुण-विहाणे । 

[२.] उभयो-काल उभयोन्‍्संभे खीर॑ णवणीयं मधु 
समिधासमाहारं खारं संखं च पिण्डेत्ता श्रग्गिहोत्तकुण्ड पडिजागरेमाणे 
विहरिस्सामीति तम्हा एयं सब्बंति बेसि । 


[३.| णवि साथा, ण कदाति णासि ण कदाति ण भवति ण 
कदाति ण भविस्सति य । 


यहाँ पहले सब जलमय (जल तत्त्व) था। 
ऐसा माहण परित्राजक अहेत्‌ श्रीगिरि ऋषि बोले-- 


१. वहाँ अण्डा आया, संतप्त हुआ अर्थात्‌ फूटा । उससे वहां लोक उत्पन्न 
हुआ । वह श्वसित हुई श्रर्थात्‌ सृष्टि उत्पन्न हुईं। यह वरुण देव का विधान नहीं 
है । अर्थात्‌ किसी का कथन है कि यह सृष्टि वरुण (जल का देवता) द्वारा निर्मित 
नहीं है । 


२. उभय काल और उभय सन्ध्या को क्षीर (दूध), नवनीत (मक्खन), 
मधु (शहद) और समिधा को एकत्रित कर, क्षार और शंख को मिलाकर, 
अग्निह्नत्रों कुण्ड को प्रतिक्षण जाग्रत करता हुआ मैं रहूंगा । इसीलिये यह सब मैं 
कहता हूँ । 

३. यह विश्व माया नहीं है । कभी नहीं था ऐसा नहीं है। कभी नहीं है, 
ऐसा भी नहीं है और कभी नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं है | अर्थात्‌ यह विश्व शाश्वत 
है, अनादि अनन्त है । 


निशा 8 ४४8३ 3॥ 000098, 580 8॥80॥ा॥ ॥0790 5॥#097#, ॥8 5७७ : 


4. ॥#6 ०0५0 ७७७ शाश (6० एशांदा श ॥5 #0फ7कवीता 9प्ा5( 070- 
(8 765ए807 ४४४५ [6 शाशदक्कमाए8 0 6009व05. [5 50 9९8|86५6७७ (8 [[6 
00श॥705 ४४३४६ ॥0 ढाछवा8्व॑ 9५ (.णात ५वाणा (0०७१) . 


2. #&6 पं थाए था तप । जाग! हि गाां॥< >पराल, 070/  भ0 
॥श0०8 ५शांगी 20985 9 ००700 909॥ 0 8 शा ॥68. ॥॥96 | ग60/ ०५००९, 
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3. वा ए४णात 5 ॥0 था एछा0. ॥#986 ४४७७ ॥0 90 ० पध6 ए/॥९॥ 
(6 ४४०॥0 ५४85७ ॥70-8%/80॥[., ४०0॥ 8 [6 ॥0॥7-8%92676 09, ॥0 908॥ 76 50 
पिापा९, 7॥6 ४४0०6 5 00889॥॥9|-५७॥।५ 02689॥77॥9/898 (४ 870॥999. 


पड्प्पण्णसिणं सोच्चा 


सूरसहगतो गच्छे : जत्थेव सूरिये । 

अत्थमेज्जा खेत्तंसि वा णिण्णंसि वा तत्थेव ण॑ पांदुप्पभायाए 
रयणीये जाव तेजसा जलंन्ते एवं खलू मे कप्पति पातीर्ण वा पडीणं वा 
दाहिणं वा उदोणं वा पुरतो जुगमेत्तं पेहमाणे अहारीयमेव रीतित्तए । 

प्रत्युत्पन्न अर्थात्‌ वर्तमानिक इस सत्य तथ्य को सुनकर (मुंमुक्षु) सूर्य के 
साथ गमन करे । जहां सूर्य अस्त हो जाय उस समय खेत हो या ऊंची नीची भूमि 
हो (श्रमण) वहीं रुक जावे । रात्रि के व्यतीत हो जाने पर, तेज से जाज्वल्यमान 
सूर्य के उदय होने पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण किसी भी दिशा में युगमात्र 
(चार हाथ परिमाण की) भूमि को देखते हुए (श्रमण को) यथारीति से चलना-- 
विचरण करना कल्‍ल्पता है। 


[6 6 8शञ9760 ॥98॥986 05 ॥॥989779शं0व हएत] 870 [४ 7 70॥0५0 
ह8 30 ॥007. #8 ॥णतवका 8 उप 585, ॥6 ॥0प्रंत ा 06, 728 98 
॥60 0 8 96980, 5 5007 85 [86 507 ॥565 बषशा ॥8 ॥00प्रवाव 30०७, ॥6 
जञाी0पात ॥6069॥ 5 शाएतप्रद्यीणा #॥ 87५9 ए ॥6 0प्ा ७॥8९०॥०१५, ९४७४, ४४९४, 
॥0॥ 7 07 50 एप 03/6|५ 566॥76 8 ५8/प॑ 0०] 9[7806 98890. 


एवं सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए अल ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेसि । 


सिरिगिरिज्जणामज्भयणं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं 
पृणत्यागी बनता है और भविष्य में पुत: इस संसार मैं नहीं आता है । 


पक्नां3 8 [6 ॥8975, 8॥, 0 ध। 35ञोा।ई [0 था) 9एप५, शापिशा- 
807, शाक्राएाए90णा, 069४9, 3०6006 व ॥0-90907)ास 50507 9 72४॥76 
8 4॥680 एा 6 ढ७॥शा। ० ॥धं689075. 


ऐसा मैं (माहण परिब्राजक अहँत्‌ श्रीगिरि ऋषि) कहता हूँ । 
वकप्5 ।, हिव्वात7/, ॥0ा86 जगा, 8 58७, 60 97009॥06. 
श्रीगिरि नामक सैंतीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।३७। 


१-२ 'जुकरक-कक 
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३८. श्रदठतीसं साइपुत्तिज्जज्ञयरं 


जं सुहेण सुह लद्धं, श्रच्चन्तसुखमेच त॑ । 
ज॑ं सुखेण दुहं लद्धं, मा से तेण समागमों ॥॥१॥। 


सातिपुत्तेणबुद्ध ण अरहता बुइतं । 

१. जिस सुख से सुख प्राप्त होता है वही आत्यन्तिक सुख है, किन्तु जिस 
सुख से दुःख की प्राप्ति हो ऐसे सुख से मेरा समागम न हो । 

ऐसा श्रहत्‌ सातिपुत्र बुद्ध ऋषि बोले-- 

4. ॥॥6 ह06 ॥90ल्‍07859 8 वा भशांणाी ४०४०७ पाा>%60 0॥55. 9५ | 


6५४6७7 0076 800099 8 ॥9["2॥6959 [वा ॥68प5॥]॥ शात्र्षांआ, 5804 5व407[(700॥8 
8000॥9, 6 566. 


मणुण्णं भोयणं भोच्चा, मणुण्णं सयणासर्ण । 
मणण्णंसि श्रगारंसि, राति भिक्‍खू समाहिए ॥२॥। 
२. मनोज्ञ भोजन कर, मनोज्ञ शय्यासन का उपभोग कर और सुन्दर 
आवास (घर) में रहकर भिक्षु समाधि (सुख) पूर्वक ध्यान करता है । 
2. 8 ॥0॥6 ॥6ता965 095४ पा, शीश ०05फप)॥6 ४6॥४७००४०।४ 08॥69$ 
गाते 5660706 0०५४७ प्रणा00७5 70905 # ०0॥099/8 ॥98050॥5. 
असणुण्णं भोयरां भोच्चा, असणुण्णं सपणासरां । 
अमणुण्णंसि गेहंँसि, दुक्‍्ख भिकक्‍्खू भियायती ॥॥३॥। 


३. अरुचिकर भोजन कर, अमनोज्न शय्यासन का उपभोग कर और 
असुन्दर आवास स्थान में रह कर भिक्षु दुःखपूर्वेक ध्यान करता है । 


3. ॥णाश ॥गाणा( गरहताीव85 ॥ एचा) शीश 0णाइप्रगा।व ॥905680॥6 
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एवं अणेगवण्णागं, तं॑ परिच्चज्ज पण्डिते । 
णण्णत्थ लुब्भई पण्णे, एयं बुद्धाणा सासरां ३४१ 


38. सातिपुत्र बुद्ध अध्ययन  #: 69 


४. इस प्रकार के अनेक वर्णक (प्रंकरण) प्राप्त होते. हैं अथवा अनेक 
गुणात्मक पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनका प्रण्डित त्याग करे प्राज्ञ अन्यत्र लुब्ध न हो । 
यही बुद्ध (ज्ञानी) की शिक्षा है। - 
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रणारणावण्णेसु सहेसु, सोयपत्तेसु बुद्धिसं । 
गेंहि वायपदोसं वा, सम्मं वज्जेज्ज पण्डिए ॥५॥। 


एवं रूवेसु गन्धेसु रसेसु फासेसु अप्पप्पणाभिलावेणं 


५. कर्णन्द्रिय प्राप्त नानाविध ,वर्णों (शब्दों) में आसक्ति-भाव और 
वाणीदोष को प्रज्ञावान सम्यक्‌ प्रकार से छोड़े । अर्थात्‌ अनासक्त भाव से रहे । 


इसी प्रकार रूप, रस, गन्ध और स्पश जन्य पदार्थों में बुद्धिमान आसक्ति- 
भाव न रखे । 
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पंच जागरओो सुत्ता, अ्प्पदुक्वस्स काररणा । 
तस्सेव तु विरयासाय, पण्णे बट्टिज्ज संतयं ॥॥६।॥ 


६. अप्रमत्त भिक्षु की पांचों इन्द्रियाँ सुप्त होते हुए भी अल्प दुःख का 
कारण बनती हैं अतः प्रज्ञावान उनके विनाश के लिये सतत प्रयत्न करे । 
6. ॥6 ॥४७ $67568 0०एा 8 णाबशां6 गाणाा( 36 तरणाधाई धा60 ४॥ ॥99५ 
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वाहिक्खयाय दुक्‍्खं वा, सुहं वा रारादेसियं । 
मोहक्खयाय एसेव, दुहं वा जइ वा सुहं ॥॥७॥॥ 


७. व्याधि का नाश करने के लिए जो भी दुःख या सुखरूप अर्थात्‌ कड़वी 
या मीठी औषधियां होती हैं वे (वैद्य के) ज्ञान से उपदिष्ट हैं। इसी प्रकार मोह 
का क्षय करने के लिए जो कठोर (दुःखदायी) या सरल (सुखदायी) साधना पथ है 
वह भी सद्गुरु के द्वारा उपदिष्ट है। 
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रा दुक्‍्खं रा सुहं वा वि, जहा-हेतु तिगिच्छति । 
तिगिच्छिए सुजुत्तस्स, दुक्खं वा जइ वा सुहं ॥८१॥। 


८. जिस हेतु (व्याधि) को लेकर चिकित्सा की जाती है वहाँ न दुःख है 
और न सुख है, किन्तु चिकित्सा में संलग्त रोगी को दुःख अथवा सुख हो सकता है। 


8. [३० ए68950786 शाप 08॥ ॥]86 ॥) ॥6 7990५ ॥56|॥. ॥0५/९४४॥ 4॥6 
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समोहवखए उ जुत्तस्स, दुक्खं वा जइ वा सुहं । 
सोहक्खए जहा-हेऊ, न दुक्ख न वि वा सुहं ।॥॥६॥। 


९. मोह का क्षय करने में प्रवृत्त व्यक्ति को दुःख और सुख हो सकते हैं, 
किन्तु जिस हेतु (अन्तरंग व्याधि का नाश कर, मुक्ति प्राप्त करने के लिए) मोह 
का क्षय करता है वहाँ न (भौतिक) दुःख है और न (भौतिक) सुख है, अर्थात्‌ मोह 
का क्षय कर आनन्दमयी आत्मिक स्थिति को प्राप्त करता है। 


9. ॥॥#6 कावाएंवप] प्रावषतहणा।व ॥6 ॥#8ाशा 0 926 €ठपाल्त 
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तुच्छे जणम्मि संवेगो, निव्वेदों उत्तमे जरों । 
अत्थितादीणभावाणं, विसेसो उवदेसण ।॥१०।॥॥ 


१०. सामान्यजतों में संवेग (नरकादिजन्य दु:खों को देखकर मन में भय ) 
होता है, उत्तम जनों में निर्वेद (विषयों के प्रति अनासक्ति भाव) होता है और 
अर्थिजनों में दीनभाव होता है, अथवा संवेग और निर्वेद (आत्मविद्या रहित होने 


से) ये दोनों दीनभाव है। अतः इतको विशेष रूप से (आत्मविद्या का) उपदेश 
दिया गया है । 
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38. सातिपुत्र बुद्ध अध्ययन [7] 


सामण्णें गीतरपीमारणा, विसेसे मम्मवेधिणी । 
सव्वण्णुभासिया वाणी, णारावत्थोदयन्तरे ॥११॥॥ 


११. सर्वेज्ञभाषित वाणी नानाविध अवस्था और उदय के भेद से सामान्‍्य- 
जनों में संगीतमय होने से हृदयग्राही होती है और उत्तमजनों में मर्मवेधिनी होती 
है । अथवा सर्वज्ञ की देशना नाना अवस्था और उदय के भेद से सामान्य और 
विशेष दो प्रकार की होती है। सामान्य संगीतमय होने से वस्तुतत्त्व का स्पशमात्र 
करती है और विशेष मर्मवेघक होने से वस्तुतत्त्व का पूर्णरूपेण दर्शन कराती है । 
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सव्वसत्तदयों वेसो, रारम्भों रा परिग्गहो । 
सत्त तवं दयं चेव, भासन्ति जिशसत्तमा ॥॥१२।॥। 


१२. जिन श्रेष्ठ (जिनेश्वर) समस्त प्राणियों का उदय, वेष (मुनिवेष), 
अनारम्भ, अपरिग्रह, सत्य या सद्भाव, तप और दया का उपदेश देते हैं । 


2. ॥#78 छाएवा खंधा। इध69 क 9 ता? एणाी काणा(5 89840 ॥0< 


8708/7/6769/5#0, ॥07-8040ंथशा।07, हपएा), 3706॥9, 8प86#79 _त।व ००॥॥728- 
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दन्तिन्दियस्स वीरस्स, कि रण्णेण5स्ससमेरा वा ? । 
जत्थ जत्थेव मोदेज्जा, तं रण्णं सो य श्रस्समोी ॥॥१३॥। 


१३. दमितेन्द्रिय (इन्द्रियों का दमन करते वाले) वीर पुरुष के लिए 
अरण्य (जंगल) और आश्रम की क्या आवश्यकता है ? जहां-जहां 'मोदेज्जा' 
आंतरिक प्रसन्नता है अथवा मोह का अन्त/क्षय है वही उसके लिए जंगल है और वही 
उसके लिए आश्रम है । 
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किमु दन्‍्तस्स रण्णेणं, दन्‍्तस्स वा किसस्ससे ? । 
णातिक्कन्तस्स भेसज्जं, रा वा सत्थस्स$भेज़्जता ॥१४॥। 
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१४. जितेन्द्रिय के लिए जंगल क्‍या ? और दमनशील के लिए आ्राश्रम 
क्या ? अर्थात्‌ उसके लिए दोनों समान हैं । रोग मुक्त के लिए अथवा मर्यादाओं से 
पार के लिए कोई औषध नहीं है श्नौर शस्त्र के लिए अभेद्यता नहीं है । 

44, (शाव्रां 9 8 धशीत७855 [0 20 809९४७ ? ५४॥०( 5 8 १608986 ॥0 89॥ 
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सुभावभावितप्पाणो, सुण्णं रण्णं वर्णपि वा । 
सव्वसेतं हि काणाय, सललचित्ते व सल्लिणों ॥१५॥। 


१५. स्वभाव से भावित आत्मा के लिए शून्य वन और सघन वस्ती (ग्राम) 
दोनों समान हैं। उसके लिए ये सभी ध्यान की कारणभूत होती हैं और सशल्य- 


हृदयधारी के लिए ये सभी शल्यकारी होती हैं अर्थात्‌ आत्तिध्यान का निमित्त 
बनती हैं । 
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इहरूवा ढुरन्तस्स, राणावत्था वसुधरा । 
कस्सादाणाय सव्वंपि, कामचित्ते व कासिणो ॥१६॥। 
१६. नाना रूप में स्थित वसुन्धरा दुष्टाशय वाले के लिए दुःख रूप और 
कर्मादान का साधन है। जैसे कामी व्यक्ति के लिए समस्त पदार्थ कामोत्पादक 


होते हैं। 
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सम्मत्तं च दयं चेव, णिण्णिदाणों य जो दसो । 
तबो जोगो य सव्वों वि, सव्वकस्मक्खयंकरो ।। १७।। 


१७. सस्यकत्व, दया, निदान रहित संयम, तप और (शुभ) योग ये समस्त 
ग्रुण उसके समस्त प्रकार के कर्मों का क्षय करते है. 5 
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सत्थकं वा थि आरम्भं, जाणेज्जा य रिपरत्थक । 
पडिह॒त्थिं स जोएन्तो, तड्ड घातेति वारणों ॥१८॥। 


१८. आरम्भ सार्थक भी होता है और निरर्थक भी होता है, ऐसा 
समभो । प्रतिद्वन्द्दी हस्ति को देखकर हाथी तट को भी तोड़ देता है। 


48.,. #ा। काश ॥99 028 तार्थातरवाएि ता प्रढ॑ण0ए5, 0॥ 866०॥॥० 
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जस्स कज्जस्स जो जोगो, साहेतु जेरप पच्चलो । 
कज्जं वज्जेति तं सब्वं, कामी वा रार्गमुण्डणं ॥॥१९॥। 


१६९. जो जिस कार्य के योग्य है वह उसी कार्य को करे। जिस कार्य में 
जिसका विश्वास नहीं है वह उस कार्य को छोड़ देता है। जैसे कामी पुरुष नग्नत्व 
और मुण्डनत्व को छोड़ देता है अर्थात्‌ संयम मार्ग का त्याग कर देता है । 
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जाणेज्जा सरणं धोरो, रण कोरडि एति दुग्गतो । 
ण सीहं दप्पियं छेयं, णंभं भोज्जाहि जस्बुश्नो ॥॥२०॥। 


२०. धैयंशील महापुरुष की शरण लेनी चाहिए, ऐसा समझो । धीर के 
जेंसी शरणागत की रक्षा दुर्ग से युक्त पवेत शिखर भी नहीं कर सकता। दृप्त सिंह 
और कुशल--निपुण हस्ति श्वगाल का भोज्य नहीं हो सकता । 
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वेसपच्चाणसंबदधे, संबद्ध वारए सदा । 
णाणा-अ्रंति-पायोग्गं, णाल धारेतु बुद्धिम ॥॥२१॥। 


२१. वेष-प्रच्छादन-रजोहंरणादि मुनि-वेष से युक्त और परमाथतत्त्व से 
सम्बद्ध श्रमण मुनिभाव के विरुद्ध आस््रव एवं मिथ्यात्वजन्य क्रियाओं से असम्बद्ध 
रहे अथवा तत्त्वविरुद्धगामी पुरुषों से सम्पके न रखे। बुद्धिमान, श्रमण के लिए 
अरति-प्रयोजक वस्त्रादि का धारण करना अथवा अरति-प्रयोजक--]मानसिक 
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शान्ति भंग करने वालों का सम्पर्क ने रखता ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसके लिए 
संयम की साधना ही भ्रपेक्षित है । 
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बस्भचारी जति कुद्धो, वज्जेज्ज मोहदीवर्ण । 
ण मृढस्स तु वाहस्स, सिगे अ्प्पेति सायक ॥॥२२॥। 


२२. ब्रह्मचारी यदि किसी कारण से क्रोधित हो भी जाय तब भी वह 
मोह को उद्दीप्त करने वाले पदार्थों से दूर ही रहे अर्थात्‌ मोह को उद्दीप्त न होने 
दे । जैसे मूर्ख शिकारी के बाण मृग का वेघ नहीं कर सकते । (वैसे ही मूढमुनि 
ज्ञानवान नहीं हो संकता ) 
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पच्चारां चेच रूवे व, णिच्छयस्सि विभावए । 
किमत्थं गायते वाहो, तुण्हिक्का वाबि पक्खिता ।॥२३॥। 


_.. रे३. मुनि वेष और रूप का निश्चय से विचार करे । शिकारी के गायन 
को सुनकर पक्षीगण किसलिए चुप हो गये हैं ? अर्थात्‌ पक्षीगण वेष और लिंग से 
उसकी हिसात्मक भावना को समझ कर चुप हो जाते हैं । 
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कज्जरिव्वत्तिपाओरगं, आदेय कज्जकारणं । 
मोक्खनिव्वत्तिपाओ्रोग्गं, विण्णेयं ठ॑ विसेसओ ॥॥२४॥। 


२४. कार्य की निष्पत्ति के लिए उचित कार्य-कारण अपेक्षित हैं | मोक्ष- 


निर्वृत्ति की रचना (प्राप्ति) के लिए वे ही उचित कार्य-कारण विशेष रूप से 
अपेक्षित हैं । कम 
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परिवारे चेव वेसे य, भावितं तु विभावए । 
परिवारेदवि गम्भीरे, ण राया रीलजम्बुओ 4।२५॥। 


२५. स्वभाव से भावित आत्मा ही परिवार और मुनिवेष में रहते हुए 
- विशुद्ध दणा प्राप्त कर सकती हैं। अर्थात्‌ आत्मवंचना न करे | विशाल परिवार से 


परिवुत होने पर भी वंचक होने के कारण नीलजाम्बूक--रंगा सियार राजा नहीं हो 
सका ) 
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अत्थादाईं जणं जारे, णाणाचित्ताणुभासक । 
ग्रत्थादाईण वीसंगो, पासन्तस्स5त्थसंत्रती ॥२६॥। 


२६. अर्थादायी--अआर्थग्राही अर्थात्‌ धघनलोलुप व्यक्ति को विविध प्रकार से 
मत को आकषित करने वाली मधुर भाषा बोलने वाला मीठा बोला) समझो । 
अथवा अधिक मधुरभाषी को अर्थलोलुप व्यक्ति समभना चाहिये । उसकी अर्थ-ग्रहण 
करने की सनन्‍्तति/परम्परा को देखकर उस धनलोलुप व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिये । 
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डम्भकप्पं कत्तिसमं, णिच्छघस्मि विभावए । 
णिखिलामोस कारित्तु, उवंचारम्मि पंरिच्छती ॥|२७॥। ' 


२७. दम्भपूर्ण आचरण को निश्चयपूर्वक सिह-चर्म से आच्छादित श्षुगाल 
के समान समझता चाहिए। पूर्णरूप से असत्याचरण करने वाले की उपचार से 
परीक्षा होती है । 


27, 8 एाी५ 0000७  श१०00॥85 8 )90/न्‍88 # 9 #99-77 08, 
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सब्भावे दुब्बलं जाणे, णाणावण्णाणुभासक । 
पुप्फादाणे सुणंदा वा, पवरकारघरं गता ॥२5८॥॥। 
र८. मानव स्वभाव से ढ्र्वल है । वह अनेक वर्णो-रूपों आदि का आभास 


देता है । पुष्पप्रहण करने के लिए सुनन्दा प्लवकार (नाव बनाने वाले) के घर 
गई । 
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दव्वे खेत्ते थ काले य, सब्बभावे य सब्बधा । 
सब्वेसि लिगजीवाणं, भावाणं तु बिहावए ।२६॥। 


२६. द्रव्य, क्षेत्र काल और सभी प्रकार के भावों में तथा समस्त लिगों- 
वेषों में रहे समस्त जीवों की भावना को स्वंदा समभना चाहिए। 
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एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपाबे दन्ते दविए शअ्रलं ताई णो 
पुरारवि इच्चत्थं हृब्वसागच्छति त्ति बेसि। 


साइपुत्तिज्ज णामज्भयर्ण ॥। 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुत्र: इस संसार में नहीं श्राता है। - 


ऐसा मैं (अहँत्‌ सातिपृत्र बुद्ध ऋषि) कहता हूँ । 
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सातिपुत्र बुद्ध नामक अड़तीसवां अ्रध्ययन पूर्ण हुआ ।इ८। 
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३६९. एगणचत्तालीसं संजइज्जज्ञयरां 


जे इमं पावक कम्मं, नेव कुज्जा ण कारवे । 
देवावि त॑ ण्ंसन्ति, घितिम दित्ततेजर्स ।॥१।॥ 


१. जो मानव इन पाप कर्मों को न स्वयं करता है और न दसरों से 
करवाता है उस घृतिमान और दीप्ततेजस्वी को देवता भी नमस्कार करतें हैं । 
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जे णरे कुव्वती पावं, अन्धकारं महं करे । 
अणवज्ज पण्डिते किद्चा, ग्रादिच्चेव पभासती ॥॥२॥। 


२. जो मानव पाप कर्म करता है वह अन्धकार की वांछा करता है, अथवा 
ग्रन्थकार का मंथन करता है। जो पण्डित पुरुष पापरहित ककत्तेव्य करता है वह 

सूर्य की तरह प्रकाशित होता है । 
2. 6 शाप एाध्वाणल० णाशांऔ69 270 एप्रॉ४४68 एव 00065 0 
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सिया पाव॑ सईं कुज्जा, तं ण॒ कुज्जा पुणो पुणो । 
णाणि कम्मं च णं कुज्जा, साधु कस्सं वियाणिया ॥॥३१। 
३. पाप का प्रसंग आने पर कदाचित्‌ एक बार पापकृत्य का आचरण हो 


भी जाए तब भी बारम्बार उस पापक्ृत्य को न करे। ज्ञानवान शुभ कृत्यों को 
पहचान कर उन्हीं का आचरण करे । 


3. +,#शरणीक्षाए8, 078 5 ॥७०७ ॥770 06 ४७५ ०" शआं।9०| ०७९४०, ०॥8 
जञा०णठ 558956द7७779, 50986 2887 ० 5907 9 770757098 ०00०07007026. 7॥8 ५श9७ 
870006 790४०) ०७०ए०४४५७।५ शभा।0005 80९5 


सिया | २५३८७६४०३४ ] कुज्जा तं तु पुणों पुणो । 

से निकाय च ण॑ कुज्जा साहु भोज्जो वि जायति १३४ 

रहस्से खलु भो थाव॑ कम्मं समज्जिणित्ता दव्वओओ खेत्तओो 
कालओ भावश्नो कस्सश्रो श्रज्कमवसायञ्रों सस्स॑ अपलिउंचसाण जहत्थ॑ 
आलोएज्जा । सं ज ए ण॑ अरहता इसिणा बुद्तं । 
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४. यदि कदाचित्‌ पापकत्य हो भी जाय तब भी पुनः-पुनः उसका 
आचरण कर उसका समूह न बतावे जिससे कि- उसे पुनः-पुत: जन्म ग्रहण करना 
पड़े । 

प्रच्छन्न रूप से पाप किया हो तब भी द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव से, कर्म 
और अध्यवसाय पूर्वक सम्यक्‌ प्रकार से निष्कपट-निश्छल हृदय होकर यथार्थिरूप 
से उसकी आलोचना करे । 


ऐसा श्रहेंत्‌ संजय ऋषि बोले । 
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5एपावाांर8 [6 59879॥५, (शाए709॥9५9, 6०0४7०॥५४०४॥५ 2१० 8४०३५ ॥9 ५॥6 
गाते 8579955907866 गरधा॥श- * ह 
णवि श्रत्थि रसेहि भद्ृएहि संवासेण य भद्दृएण ये । 
जत्थ मिए काणणोसिते उवणासेति वहाए संजए ॥॥५१॥ 
५. मुझे सुस्वादु रसों और भव्य आवास-स्थानों से कोई प्रयोजन नहीं है । 
जहां संजय जंगलवासी भृुग का वध करने के लिये जाता है अश्रथवा मुग का वध 
करता है । 


85. |4॥9५6 [॥6769ग0व [0 5णञ00ए0008 ॥68]8 धात।तं 7/6888/ ॥8790॥$ 
४४॥९॥४ 89089४9 07795 ४४४७ ७७७४ 0॥ 58० ०५७. 


एवं से सिद्धे बुंढे बिरते विपावे दन्ते दविएं अल ताई णो 
पुण रवि इच्चत्थं हब्वसागच्छति त्ति बेसि । 
संजइज्ज॑ नामज्कयणणं ॥। | 
इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं श्राता है । 
ऐसा में (अहंत्‌ संजय ऋषि) कहता हूँ । 


वकीं5 5 तीह गाह्धां5, तीछ, 6 2 38997 0 ठाधिंत 0प9५, शा।ध्रत&॥- 
ग0॥4, हगाद्याएं090070,  ए89, 3958700008 300 ॥#एणा-वाइडंायओरए॥, 59छ0०0ी) 8 
शाप 9 680 0० ॥6 298 ए ॥8-॥॥08098075 


व॥७७ | (997]999, 8 568४) 00 [0707709706 
संजय नामक उनचालीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ॥॥३६॥ 
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४०. चत्तालीस दीवायरिएज्जज्ञयरां 


इच्छुमरिगच्छे पुरा करेज्जा। दी वा य णे रा अरहता इसिरा 
बुइतं । 
पहले इच्छा को अनिच्छा में परिवर्तित करे | 
ऐसा अहुँत्‌ 6 पायन ऋषि बोले-- 
पाशाआआएा8 0९७४७ 0 069॥8०॥०880655, 580 >५४४४७०99५श।, [6 8७७ : 
इच्छा बहुविधा लोए, जाए बद्धो किलिस्सति । 
तम्हा इच्छुमरिगच्छाएं, जिरित्ता सुहमेधघती ॥॥१। 


१. लोक में विविध प्रकार की इच्छाएँ हैं। इच्छाओं से बद्ध होकर जीव 
क्लेश पाता है । अत: इच्छा को अ्रनिच्छा से जीतने वाला जीव सुख पाता है । 
4.. ४७वा॥ािए॥ए5 हार 0000॥855. 7 वंशंतप्) 300९ 8७७० ॥ ५४०४॥॥79 


36905 ॥759785 ॥#ए7967655. ॥#6 50|6 वाह्वा5 ण ठढा।वगाद ॥4 ० ॥950765 
8 0५ 0९॥09 ५०४॥॥॥॥9855. 


इच्छाभिभुया न जाणन्ति, मातरं पितरं गुरु । 
अधिक्खिवन्ति साधू य, रायारणों देवयारिप य ॥॥२॥। 


हैं। अर्थात्‌ इच्छाभिभूत की दृष्टि में इनका भी कोई महत्व या स्थान नहीं है । 
ऐसा मानव साधु, राजा और देवता को भी अपमानित कर देता है । 


२. इच्छाभिभूत मानव माता-पिता और ग्ुरुजनों को भी नहीं जानते 


2. 06 शाक्षा०5560 ॥ 865765 ४/०0पाव ॥0 ॥8009॥86 ॥35 [28/965 80 
4680॥675., ॥0 | 06५ 3/6 छा 0 ऊांध्रााठ्व्वाए&७, 587॥ 8 0शं6 5 97/076 40क्‍0ा 
000४॥ 586765, [97065 ४0 60085. ., 


इच्छामूल नियच्छन्ति, धण्यहार्णि बच्धणारिय य । 
पियविप्पश्रोगे य बहू, जम्माईं मरसपारिय्र य ॥॥३॥। 
३. इच्छा धनहानि और बन्धनों का मूल है। प्रियवियोग और अनेक 
जन्म-मरणों का मूल भी यही है । 


3. 97698 $ ह॥6 7000ए /। 9070996., ॥0०9प5५७७ 967०३५शा।शा( 85 
घभशी 5 ग्रापातए9 शा।6ध्वा97075-. 


के .. ऋषिभाषित सूत्र 
इच्छन्तेरिगच्छुते इच्छा, श्रणिच्छं तं पि इच्छति । 
तम्हा इच्छ श्रणिच्छाए, जिणित्ता सुहमेहती ।॥४।॥। 


४. इच्छा चाहने वालों को नहीं चाहती, अपितु अनिच्छुक को चाहती है । 
अत: इच्छा को अनिच्छा से जीतकर (जीव ) सुख पाता है । 


4. 7९8॥86-पिवत।8॥ 00॥6865 ॥॥ ५४/॥०0 ॥85 500॥60 [(.._ (॥6 ४ए॥० 
००07द0७४5 668॥6 ५४६४॥ 065॥6]8557855 5 [॥6 ॥8॥ (0 [95076 ॥970[|0॥695,. 


दव्वओ खेत्तओ कालशो भावशो जहाथामं जहाबल जधाविरियं 
श्रनिगहन्तो श्रालोएज्जासि त्ति ॥। 


द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और यथा धैर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ को न 
छिपाकर आलोचना-प्रायश्चित्त करे । 


# शांॉपिवाएणा5ऊ भगत ताएगाश॑त0०5, ।शा[707), 50909॥, 7॥9890व9$808॥| 
9700 €॥09॥ ५॥700]06 96 ७766 ॥0॥॥6590४ शाप 878005 ॥906 0एा ४१५ 
70॥9 ॥07096 ०7 77856 80000७॥5. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दिए श्रल॑ ताई णो 
पुणरवि इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेमि । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं आता है । 


नया 8 08 ॥॥895, 687, 00 शा वशाशाई 40 धाधां) 0प्५, शा।द्ांशा- 


॥0्ञॉाप, शावाएंएशीाएणा), ए४५, 70०शी]8006 800 707-90907787. 500॥ 8 798॥79 
8 ॥860 ०एा 06 ए॥9 ० ॥6॥009909#075. | 


इंद दीवायणिज्जमज्कभयणं ।। 
ऐसा मैं (अहंत्‌ दं पायन ऋषि) कहता हूँ । 
वए७ |. (०५०ं299/शभा, ॥768 8687) 00 [/000॥06, .. . 


हूं पायन नासक चालीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ॥॥४०॥ 


44. इन्द्रनाग अध्ययन 8] - 
४१. एगचत्तालीसं इन्दनागिज्जज्ञयरां 


जेसि आजीवतो अ्प्पा, णराणं बलदंसणं । 
तव॑ ते आमिसं किच्चा, जणा संणिचते जणं ।॥१॥। 


१. जो जीव अपनी आजीविका के लिये तपोबल का प्रदर्शन कर मानव 
समूह को एकत्रित करते हैं वे वस्तुत: अपने तपोबल को आसक्ति से दृषित करते हैं । 


4. ॥॥#056 एशा0० वा३७४ #पएछठ6 ०००१५ 40 ॥॥0७756|४88 0५ 6%४0९॥0॥79 
चीशा 09 30प॒परशाॉ।णा 0ा धाशाी ॥४७४९॥॥00त6 88, ॥ 90. 00फ७॥॥0 ॥॥6॥ ५४७6 
9५9 89७॥7607[. 


विकीतं तेसि सुकड्ं तु, तं च णिस्साए जीविय॑ । 
कम्मचेट्ठा अजाता वा, जाणिज्जा समका सढा ॥२।। 


२. उन जीवों का सुकृत मानो बिकाउ होता है और उस सुक्कत पर 
आधारित उनका जीवन भी बिका हुआ होता है । उनका क्रियाकलाप निक्ृष्ट होता 
है । वे अहंकारी और शठ/धूत॑ होते हैं । 


2. वाशा शाप6 8$॥|6679 0प/एण95९8006७ 00)र0009५9 ०7१० शा ४6, 
ािातव 9 पा 8 शाॉा।प86, 53950 3 53॥880।6 00) 0470. ॥#6॥ ०07000( [5 
9886. ॥॥8५ 8॥8 ठ88760 0५ ९ शच्या।॥५ ७॥0 660/9५॥५४- 


गलुच्छिन्ना श्रसोते वा, मच्छा पावन्ति वेयणं । 
ग्रणागतमपस्सन्ता, पच्छा सोयन्ति दुम्मती ॥॥३॥। 


३. निर्जल स्थान में अथवा छेंदित कण्ठ वाला मत्स्य जैसे वेदना को प्राप्त 
करता है, इसी प्रकार भविष्य को न देखने वाला दुर्मंति जीव बाद में शोक करता है। 


3. &#वंशी भशांधि0ठएो ए४०ॉष 2॥0 णा€ धातव&ए 8 00[5 8 त॑ंद्या॥60 
0णा8.. ज्याधांधा 8 (6 प्राशाशंव०86 दवा86 एण 078 ४शा0 935 क्षातक्षा[ णए ०05 पिए8 
घं७5त7५. 


मच्छा व भीणपाणीया, कंकाणं घासमागता । 
पच्चुप्पण्णरसे गिद्धा, मोहमल्लपणोल्लिया ॥।४।। 
४. जैसे मत्स्य अल्प पानी के कारण कंकास घास में आकर फंस जाता है, 


ही मोहमल्ल से उद्देलित जीव वर्तमान में प्राप्त रसों (सुखों) में लुग्ध हो 
जाता है । ' ६ 


82 ._ ऋषिभाषित सूत्र 


4, [693 7शआी वाइएा 70 एव88685 7055, 80 बर०8व व!|णंत7०) 
[ा०त 0५9 08 ॥780808 ७॥778(0॥5 [8265 8 8[0858 ९॥0. 


दित्तं पावन्ति उक्कण्ठं, वारिमज्के व वारणा । 
आहारमेत्तसंबद्धा, कज्जाकज्जणिमिल्लिता ॥५॥। 
५. जैसे जल में रहा हुआ हस्ति उत्कट उद्दीपन को प्राप्त करता है वेसे ही 


आहार मात्र से सम्बन्ध रखने वाला कार्याकार्य की विचारणा से आंखें मद लेता है 
अर्थात्‌ विवेक रहित हो जाता है । 


5. 95 बा) श्शावा। 990०॥7व9 8089009॥9 ॥ शांति एध्वॉ४5, 3 60परवाशा- 
056७7 5 0७0७00|6868 40 ०॥056 6४९०४ (0 2४॥ 58756 ए[ [0785[260५७. 


पक्खिणो घतकुस्भे वा अ्रवसा पावेन्ति संखय॑ । 
मधु पास्यति दुबु दी, पवातं से ण पस्सति ॥॥६॥। 


६. घी के घड़े में पड़ी हुई मक्खी विवश होकर मृत्यु को अवश्य प्राप्त 
करती है। मधुबिन्दु को प्राप्त करने वाला दुबुद्धि मनुष्य नीचे के प्रषात (गहरी 
खाई) को नहीं देखता है । 


6. &॥(9५व॥ ०णंाधाशा 576कााााध 5 5976 0680॥. 4॥ ०09056 ॥0ाएँं- 
00०। 97880॥५ 506९8 तठ0796685 ० ॥669 ताए0ए॥69 #0ण07 39096 59६ 5 090७0| 
णएा ॥॥6 06860 80०५४थभा >7शभा6वा- 


्रासिसत्थी सो चेव, मग्गते श्रप्यणा गल॑ । 
आपएसिसत्थो चरित्तं तु, जीवे हिसति दुम्सती ॥॥७॥। 
७. मांसलोलुप मत्स्य स्वयं गल (मछली पकड़ने के कांटे) को खोजता 
है। मांसार्थी के चरित्र के समान दुवु द्धि मनुष्य प्राणियों की हिसा करता है । 


7. |॥8 ४णएाव८ा095 शी 5885 शाह धात्वातव 0 जि) 5 0५७७ 80200 
ाजभाठा।५ ॥-५श/66 40क्‍९ 28056 509।५ ॥055 40 ०0 ॥ता[एशंत७8]5 
अणग्घेयं मणि मोत्तु, सुत्तमत्ताभिनन्दती । 
व्वण्णुतासणं मोत्तु, मोहादीएहि हिसती । 
सोश्र-मत्तेण विस गेज्कं, जाणं तत्थेव जु जती ॥॥८॥॥ 


कं जमे जअज्ञानी महामूल्यवान मणि को फेंककर केवल सीप को पाकर 
प्रसन्न हा जाता हू वेसे ही अज्ञानी सर्वज्ञ के शासन को छोड़कर मोहादिक कषायों 
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से स्वचरित्र का हनन करता है। । 
श्रोत्र मात्र से ही विष ग्रहण करने यांग्य है (मुख से ग्रहण करने पर मृत्यु है ।) 
यह जानकर भी श्रज्ञानी उसी को ग्रहण करता है । 


8. 66 था का0णवबा। उशाव त्रीउटखतातव 0७75 0 ॥॥88 0५998॥5 8 
एप वाधा पा5 75 0930९ 60 णाओ॥ंर500श0०6 2१0 00(5 00 ४०७5४ (96 8%0[008 
95 गा0त85, 46७०० ॥9५9 ॥0 00 90 [0 0788 ७४४५७, ॥ 0॥6'5 ह0फ0॥ 7 
$ ॥9ाव्षा।क्षा2008 68, #ावं जा वादा >शंा।वड 078 97006 [0 00०ताों 5७०) 
40व॥85. 


प्राजीवरत्थं तवो मोत्तु, तप्पते विचिहं बहुं । 
तवनिस्साए जीवन्तो, तवाजीबं॑ तु जीवती ॥६॥। 


8६. आजीविका के लिये तप को छोड़कर विविध रूपों में अनेक प्रकार का 
तप करता है । तप का आश्रय करके जीने वाला तपोमय जीवन को जीता है । 


9. ४४56 06096 ॥6५४७8॥ ॥90॥955 ह8॥# 3प586/085 क्‍0 69॥7 8 ॥५७४8४॥- 
70008, ॥#90५ 068009/6 ॥॥850[४89 40 9फ08669 ॥प [0097085 ॥ व9#/# 
88#7695[. 


णाणसेवोवजीवन्तो, चरित्तं करणं तहा । 
लिग च जीवणद्वाए, अविसुद्ध ति जीवती ।।१०॥। 


१०. कोई ज्ञान से जीवन-यापन करते हैं। कुछ चारित्रिक क्रिया से 
जीवन जीते हैं । जिन्होंने वेष (मुनिवेष) को जीविका का साधन बनाया है, वे 
अशुद्ध-दोषपूर्ण जीवनयापन करते हैं । 


40. एशथा ॥वशंदफ्वाड 9कथातव धाशा (0शश९४११७ ० ढथ्या।ात एीशा 
96880, ए&6ँवा) 00865 शा08७॥ शा गाता85. ॥#058 ४४॥0 ॥फ9७5 एप (शा 
॥0॥60006 40 9/840-88॥#7॥6 886 भंठ॑०ए05. 


विज्जामन्तोपदेसेहि, इृतीसंपेसणहि वा । 
भावीभवोवदेसेहि, अविसुद्ध ति जीवति ॥॥११॥। 
११. विद्या, मन्त्र-तन्त्र के उपदेश से, दृतिक-संदेशवाहक के कार्य से, 


भविष्य के कथन से अर्थात्‌ निमित्तशास्त्र से और भवों की बातें बताते हुए उपदेश 
के माध्यम से जो जीवन निर्वाह करते हैं वे दोषपूर्ण जीवन जीते हैं । 


44., ॥79५ 286 €चषा५ अंग एशा० 0 0००फणांशा, पा छाधातं5, 
जिश्वाए 3009४ वात भशा० 630 ॥0 00058 5प्रएी) ४००४॥०8 णि ॥#0शा 
3680, 
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मलकोउयकम्सेहि, भासापणइएहि या ] 
अक्खाइओवदेसेहि, श्रविसुद्धं तु जीवति ॥१२॥ . 


इ न्‍द ना गे ण भ्ररहता इसिणा बुइतं । 


१२. मूल कौतृहलजन्य कार्यकलापों (इन्द्रजाल) से, वाणी चातुर्य से, 
कहानियों के माध्यम से अथवा द्यूतकला से जीवन जीते हैं उनका जीवन 
दोषपूर्ण है । । 

ऐसा अहुत्‌ इन्द्रनाग ऋषि बोले । 


42. 5फछएणा ०886875 8/6 ।889 7 र8006, ४श१0 शाशिाध्रां) 88 ॥6ए0 णा्षा- 
0०685, धृर्धांस्टा09] 5068/6७7७ क्षात्ं ॥0/5 ० 480885 07 ठशथ7|05, 580 09795, 
६6 56९७४ 


सासे मासे य जो बालो, कुसग्गेण आहारए । 
ण से सुक्वायधस्म॒स्स, अ्ग्घती सतिमं कल ॥॥१३॥। 


१३. जो बाल-अज्ञानी महीने-महीने में कुशाग्रमात्र आहार-भोजन करता 
है वह श्रुताख्यात धर्म (आत्मिक धर्म) की सौंवी कला भी प्राप्त नहीं करता । 


3. वक6 परशाणाइधां0 णाी 5 0५00 शा 72५४ शाप 8५9686५ 0०॥ 
0॥6 ॥889॥6 ॥88। 8 ॥70707 #॥शाधा।5$ $9शी60 0५9 649 ४ं।॥७७. 


मा मम जाणऊ कोयी, माहं जाणामि किचि थि । 
अण्णातेण5त्थ अण्णातं, चरेज्जा समुदाणियं ॥॥१४।। 


१४. मुझे कोई नहीं जानो और न मैं किसी को जानू । अज्ञात के साथ 
ग्रज्ञात बनकर समाज में (शिक्षा के लिये) विचरण करे | 


44. [6 ॥06 (0७ ॥86 धाए | (0797० ॥7008. 006 5#000 ॥0५8 
॥00 4770 क्षेणात ॥68 4806 ० ॥॥6 6॥096 ४70 96६७ 0। 06'($ ॥68]5. 


पंचवणीमगसुद्धं, जो भिक्‍खे एसणाए एसेज्जा । 
तस्स सुलद्स्‍धा लाभा, हणणादीविप्पप्ुक्कदोसस्स ॥१५॥। . 


5१५. जो.दोप-प्रमुक्त मुनि है वह पांच प्रकार के बनीपकों का बाधक न 
बनता हुआ, सम्यक्‌ प्रकार से अन्चेषण करता हुआ भिक्षा ग्रहण करता है तो उसे 
कर्म नाश का लाभ सुलभ है । 
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45.. / ॥0॥/( 4680 ०ए.४॥ शैं००७ बात अप्राशंशापव् 0 "एप एा08श॥ 
शा णी॑ 6000 (एश्ांध्राठपा प्रश्णा॥59 ॥6 000 एवाा]शध 9५9 809, 8०९७७, 06969, 
पएशछवाद< 0 शिक्ाधाा) 985 ॥95था ज००णाा/भा8008/५ ० थ॥। (87789. 
जहा कवोता य कॉविजला य 
गावो चरन्ती इह पातडाओो । 
एवं सुणी गोयरियं चरेज्जा 
णो वीलवे णो वि य संजलेज्जा ॥१६।। 
१६. जैसे कबूतर, कपिजल (गौरा) पक्षी और गाय प्रातःकाल भोजन 
(चरने) के लिये भ्रमण करते हैं। इसी प्रकार मुनि गौचरी के लिए भ्रमण करे। 


भ्रमण करता हुआ किसी के साथ संभाषण न करे और इच्छित वस्तु प्राप्त न होने 
पर न किसी पर मन में कुढ़े या जले । 


46., [(6068 909060ा (व 83 00५४४ ॥6 50ए0 ॥09॥ 320प/॥ 0। ॥95 ॥88[5. 
+6 8#60छा6 पाछहा ॥0 एठाव तफ्ञा9 95 789 70 985॥॥06 परा४४४॥००॥॥6 ॥68/ ॥0७$ 
7606४९., 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए अलं ताईं णो पुणरवि 
इच्चत्थं हृव्वमागच्छति त्ति बेसि । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं आता है । 


वाई ।8 8 ॥887$, छा, 0ि दा 98 क्वा क्‍0 धंधा) 0प79, 8॥9॥0॥- 


शा, शाशधाएणं790०॥, ए89, 309079706 धाएं 00-8/9679॥67. 500 8 70९॥6 
8 क्‍॥8660 0+ [॥6 छाधा॥ ० ॥6॥08/860॥5- 


इड् इन्दनागिज्जज्भयणं ।। 
ऐसा मैं (अहंत्‌ इन्द्रनाग ऋषि) कहता हूँ । 
वशाप$ |, ॥0व्ावठ, 8 589, 00 [#॥00परा०06. 


इन्द्रनाग नामक इकतालीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।॥॥४१॥ 
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४२. बायालीसं सोमिज्जज्ञयरं 
श्रप्पेण बहुमेसेज्जा जेदुमज्किमकण्णसं । 


णिरवज्जे ठितस्स तु णो कप्पति पुणरवरि सावज्जं सेवित्तए । 
सो मे ण अरहता इसिणा बुइतं । | 


मुमुक्षु ! ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ किसी भी पद या अवस्था में हो वह 
अल्प से अधिक प्राप्त करने का प्रयत्न करे । 


निरवद्य स्थिति में रहे हुए को पुनः सावद्य का सेवन करना नहीं 
कल्पता है । 


ऐसा अहँत्‌ सोम ऋषि बोले-- 


जा 3ञआात्या। 090 (७७० 9] 696 00 5[॥४फ9| 8॥९४४॥०7 परि।6' 9॥0 
छातवश, 06 ॥6 8 ॥0ए४06, 8 70008/6॥/ 8000॥72श80 076 ० 8 60,0॥. (॥8 
४७१० ॥85 ॥शा0५97060 ९४४९४४४॥४॥४७, ॥9/9५ 8065 |५७४॥0९ 40 00658#/ ४9५ धिपविश 
7॥69४6७॥॥॥9 [0 ४/80ए0॥70ा[ 5809 5008 ॥6 566. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दचिए अल ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हव्वमागच्छ॒ति त्ति बेसि । 


इंद सोसिज्जं णामज्कयण्ण ॥। 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुन: इस संसार में नहीं आता है । 


ऐसा मैं (अहँत्‌ सोम ऋषि) कहता हूं । 


वगीं$ 8 06 6875, शीश, 60 थ 3शञाीशा। [0 7वाो। 99, शातवि४॥- 
॥0॥0, शाधाएं09॥0०, 79089, 8०/॥॥68006 धातं 00-8(90॥79077.. 500॥ 8 0७॥70 
क्‍9क्‍860 ० 6 ए9ा।॥ ए ॥४ं॥08॥8॥075- 


वशप$ |, 50॥9, ह॥6 586, 00 97070प0706. 


सोम नामक बयांलीसवां श्रध्ययन पूर्ण हुआ्आ ॥४२।॥। 


43. यम अध्ययन 887 


४३. तिचत्तालीस जमज्ञयणं 


लाभम्सि जे ण सुमणो, श्रलाभे णेव दुम्भणो । 
से हु सेटठे मणुस्साणं, देवाणं व सयक्‍कऊ ।॥॥१। 


ज से ण श्ररहता इसिणा बुइतं । 

१. जो लाभ में सुमन (प्रसन्न) नहीं होता और अलाभ में दुर्मेन (नाराज) 
नहीं होता वही मनुष्यों में श्रेष्ठ है, जेसे देवों में शतक्रतु-इच्द्र । 

ऐसा अहँत्‌ यम ऋषि बोले । 


4.. 0एा6 पा०्ंलाहत 7५ 6#०ॉशाशा ॥ [॥0500779 क्षाएं ॥॥6069॥॥॥7 
3800४श8४/[9 8 [6 58 ० 6४॥॥ ९6 (6 [॥॥06 ० 00835 [006 |॥त/9, 52५ १४७9 


76 5667 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेमि । 


इुई जम-णामज्भयण्ण ।। 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं आता है। 
ऐसा मैं (अहँत्‌ यम ऋषि) कहता हू । 


वृक्नां5 8 धी6 ॥64॥5, ॥शीा, णि शा बश्मावाए 0 धागा 0एप्रा५, शाध्िशा- 
गीशा, शाकाएंएचांणा, ए०9, 3०शी]शा०6 शातव ॥0-28077श0ा,. 5फ90 8 90४॥6 
9680 एणी (6 ठाधा। ०ए ॥शा।0द॥93075. 


वृशण9, | ४॥779, [6 5687, 00 [0070 0॥008. 


यम नामक तयांलीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।।४३॥। 


88 ऋषिभाषित सूत्र 
४४. चउञ्नालीसं वरुणज्ञयरणं 
दोहि श्रंगेहि उप्पलन्तेहि श्राता जसस ण उप्पीलति । 


रागंगे य विदोसे य से हु सम्म॑ णियच्छती । 
वरु णे णंअरहता इसिणा बुइतं ॥। 
कर्म के दोनों अंग--राग और द्वेष की उत्पीड़ना से जिसकी आत्मा उत्पीड़ित 
नहीं होती वही सम्यक्‌ प्रकार से निश्चय करता है। 
ऐसा अहेत्‌ वरुण ऋषि बोले । 


0॥6, ४४॥०0 5 ॥९४४ 00#॥0प09569 ५ 0०॥ा7॥0शाएं 80 8४०७7500॥, [॥6 [५४॥ 
एं।95 एण (9, 8076 5 शात0५४४४० एशं। 8 एड तांइटाशी0णा 90 080989५०6 
0870909, 580 ४४४॥७॥७४, (6 566. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताई णो पुण- 
रवि इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेसि। 
इद वरुण-णासज्कयणं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है, और भविष्य में इस संसार में नहीं आता है। 


ऐसा मैं (अहँतू वरुण ऋषि) कहता हूँ । 

वकीं$ 8 ॥8 गा885, 0), 0ि था उज्ञजाव्ा। 0 धाधा। 9प979, शा।धव0॥- 
07, शावाएं0800॥, 9089, 3080789708 ४706 ॥0॥-8#/80॥79॥76. 5छ०0॥ 8 000 
8 क्‍660 0०६76 ठाधा। ०एा ॥९॥0896#0॥5. 


वृ_प8, | ४धापा9, (9 5७७४, 00 [2000 9706- 


वरुण नामक चंवांलीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ॥॥४४।॥। 
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४५. परायालीसं वेसमरिणज्जज्ञयणं 


अप्पं च श्राउं इह माणवाणं 
सुचिरं च काल॑ णरएसु वासो । 
सव्बे य कामा णिरयाण मूलं 
को णाम कामेसु बुहो रमेज्जा ? ॥१॥। 
१. यहां मनुष्यों की आयु अल्प है और नरक में सुदी्ध काल तक निवास 
होता है। समस्त काम-वासनायें नरकवास का मूल हेतु हैं। अत: कौन बुद्धिमान 
इन वासनाओं में रमण करेगा ? 


4. नाव 96065 36 500॥४60 0 ७ ४४॥॥७४ 9 589५ ॥ ॥76॥70 
5 काक्षाए४0 0५ ॥. छवंशरा06 98४6 98005. ४४४ 86आा०५ 30 [0298850005 4880' 
40 ॥6॥, ४४॥४६ 85 8 ४४56 गा ह90 ॥6 ७४/0७80 ॥00986 ॥ [0985507 ७॥0 (७७५७॥॥७ ? 


पावं ण कुज्जा, रा हणेज्ज पाणे 
अतीरसे णेव रसे कदायी । 
उच्चावएहि सयणासर्णोाह 
वायु व्व जाल समतिक्कसेज्जा ॥॥२॥। 


वेसम णेणंशअरहता इसिणा बुइतं । 


२. न पाप करे, न प्राणियों की हिसा करे, न स्वादिष्ट षड्रस भोजन में 
आसक्त होवे और न कदापि उच्च-नीच शयनासनों में प्रसन्नता अनुभव करे, अपितु 
जिस प्रकार वायु जालों को उड़ा देती है उसी प्रकार मुमुक्षु इन सब का अतिक्रमण 
कर दे । अर्थात्‌ वायु की तरह अप्रतिबद्ध रहे । 


ऐसा बहुत वेश्रमरा ऋषि बोले । 

2. (९ ॥76 वशञाधा। 3४600 शांत, क्रातं श॑0शा06 भात॑ 7896 9॥ पा 
॥7086/6७706 [0 36॥80(89]8 ५४४४४०08७ 270 50# ॥977785568. 8500॥ 8 0॥6 ॥8867 85 
6 शशात 09[0५/श॥॥, 580 ४ध५४॥॥४॥४॥, [6 5686. 

जे पुम॑ कुरुते पावं, ण तस्स5प्पा धुवं पिश्ो । 
अप्पणा हि कर्ड कम्मं, अप्पणा चेव भुज्जती ॥॥३॥। 


३. जो पुरुष पाप करता है निश्चयतः उसे अपनी आत्मा प्रिय नहीं है; 
क्योंकि आत्मा स्वक्ृृत कर्मों को स्वयं ही भोगती है । 
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3, #& शा6 वादा 5 ॥0 ४४९॥-एशंशाश (0 5 0५४ 5शॉ 607 # 95 ॥6 
36॥# वा 485 (0 8र्पाशि (6 0000076 ०ए ॥5 ०५४॥ 06605. 


पावं परस्स कुव्वन्तो, हसते मोहमोहितो । 
सच्छी गल॑ गसनन्‍्तो वा, विणिघायं ण पससति ।॥॥४॥॥ 


४. मोहग्रस्त जीव दूसरे (की हानि) के लिए पाप करता हुआ हंसता 
है । मछली (आटे की गोली) गले में उतारते समय नाशकारी कांटे को नहीं 
देखती है । 


4, #था शाहा05564 वावाएतवफपवा ४शंशािाव ]] [0 005 (8085 95 था 
]000][8]५. +6 8 [06 20 379]60 #9 ७एा9५४४8 0 (6 ॥00(6 5५४४॥0५४४४० 0५ 7. 


पच्चुप्पण्णरसे गिद्धो, मोहमल्लपणोल्लितो । 
दित्तं पावति उक्‍कण्ठ, वारिसज्के व बारणों ॥५॥॥ 


५. जैसे जल में रहा हुआ हाथी अत्यधिक उत्तेजित होता है बसे ही 
मोहमल्ल द्वारा प्रेरित आत्मा वर्तमानिक तात्कालिक भोगों में अत्यासक्त और 
उत्तेजित होता है । 


5. #॥0्राि60 हाल्जावा व ३०धावतगाशा की 3दर्ठााठ ॥00 [5 


06४०6 ० 8॥ 5096/9. 80 35 8 797 ॥७/५ ॥05५ शांत शात्ाएडशआञआशा ० ॥णाशा- 
797५9 [08950765. 


परोवघाततल्लिच्छी, दप्पसोहबलुद्ध रो । 
सीहो जरो दुपाणं वा, गुरादोस ण विन्दती ॥॥६।॥। 
६. दूसरे का घात करने वाला लिप्सु व्यक्ति अहँकार और मोहमलल से 
उद्धत होने के कारण गुण और दोष से शून्य अर्थात्‌ विवेकशून्य हो जाता है। जैसे 
जर्जर वृद्धसिंह निर्वल प्राणियों का वध करते समय विवेक-शून्य हो जाता है| - - 


6. #& 593वप्र४ 9शा एण० 7769 00685 5 00७06७-ताएा<, ९६००९७700 
गाए 04॥9५ शांगरव 60 गातवों [प्रतत्याश्ा, नि6॑5 ग6 3 त6००्णा तव्रढ 50॥ 
0०8708706 ० 98766 परा7/000 49/9७9785 ०7 (6 48679]6९ 56853. 


सवबसो पाव॑ पुरा किच्चा, दुक्खं वेदेति दुम्मती । 
आसत्तकण्ठपासो वा, मुक्कधारों दृहट्विओं ॥७॥॥ 
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७. पूर्वक्ृत पाप कर्म के वशीभूत होकर दुर्मेति जीव दुःख का अनुभव 
करता है। वह गले में फंदा कसकर दुःख और विपदाओं की धारा में अपने आपको 
छोड़ देता है । 


7. ४४०७ ४8 धा€ का ॥छ€एशएपएडछाए0ा एणा छवांश आं॥5 ०णा।6१ 0५ 
9, 46 घा।शशंधध वा+ 70985 ॥ #95 0५, 60( 970 शाा073068 पाक ॥56765. 


पावं जे उ पकुव्बन्ति, जीवा सोताणुगामिणो । 
वड्ढते पावक तेसि, अणग्गाहिस्स वा अ्रणं ॥८॥। 
८. जो सुखाभिलाषी जीव सुख के लिये पाप करते हैं। जैसे ऋण लेने 


वाले पर ऋण (कर्ज) बढ़ता जाता है वेसे ही उनके पापों की राशि भी बढ़ती 
जाती है । 


8. [श७०३७०/७-३९७६७5 शशा0 ॥0फाव७ ए आधपि 60गाएंपटॉ, ७0॥8559 
€779706 [॥शा। 06०॥[ 8060 पर. 
अ्रणबद्धमपस्सन्ता, पच्चप्पण्णगवेसका । 
ते पच्छा दुक्खमच्छन्ति, गलुच्छित्ता जधा भसा ॥॥६॥॥ 
९. जो केवल वर्तमानिक-तात्कालिक सुख को खोजते हैं किन्तु उससे 


अनुबद्ध फल को नहीं देखते हैं, वे बाद में उसी प्रकार से दुःख पाते हैं जैसे कण्ठ से 
विधी हुई मछली । 


9, #& ॥800गांश एशआाएधधव णि ॥6 छा65श६ [0]५9 ,५४४.॥| [ध्ाठावा एा ॥॥6 
00॥65007वा7द 0 ॥99॥#9, 5 686 3 डशंप[एं0त 9॥ 00 0 5५/9॥0५४ ॥6 ॥00/८ 


आताकडाण कस्साणं, झाता भुजति जं फल । 
तम्हा आयस्स श्रट्टाए, पावसादाय वज्जए ॥।१०॥। 
१०. आत्मा ही कर्मों का कर्ता है और आत्मा ही उसके फल का भोक्ता 
है ।अत: आत्मोत्कर्ष के लिये (मुमुक्षु) पापग्रहण करने के मार्ग का त्याग कर दे । 


40., ॥#6 56॥ 5 (86 006 270 8350 ॥6 इउर्पाहलिरा छा (66एएढ70 वात 
एपएागशा।शाए णा 5 3005... निश्ाए8 06 उष्जाध्षया। औ0०पॉधं ७५७ धघ? 79 आाआआएए। 
09007 ३70 509]॥7966 |5 3७४ 


जे हुतासं विवज्जेति, जं विसं वा ण भु जति । 
जं णं गेण्हति वा वाल, णृणमत्यि ततोड्भयं ॥॥११॥। 
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११. जो अग्नि का त्याग कर देता है, जो विषभक्षण नहीं करता है और 
जो सर्प को पकड़ लेता है उस व्यक्ति को भय नहीं होता । अर्थात्‌ वह अभय है । 


44.. .॥6 ५४॥० 89५65 प0 ॥8 ७5७ ०ए#6 (॥ 0000769),  ०णाइप्राए।0ा 
णएी 0३00 5प908ध085 ात 00॥ 900।6 5९0७7(5 ]85 0 78850॥ 40 €॥ 306[. 


धावन्तं सरसं नीरं, सच्छ॑ दाढि सिशिणं । 
दोसभीरू विवज्जेन्ती, पावमेव॑ विवज्जए ॥॥१२॥॥। 


१२. (जैसे) तीज वेग से प्रवहमान स्वच्छ मधुर जल तथा दौड़ने वाले दाढ 
और श्वृंग वाले पशुओं को देखकर दोषभीरु (चोट आदि लग जाने के भय से) उस 
सार्ग से हट जाते हैं। उसी प्रकार दोषभीरु (पापादि दोषों से भय खाने वाले 
मुमुक्षु) को पापों के मार्ग से परे हो जाना चाहिए । 


42, 253 ०8च्ा०0०प5 7शांतव (6७०५5 ०एाी ४॥6 ॥9806 ०एा ॥श॥708580005 
06795 बात "शांत ॥0ण7५9 29885 07 ॥#95 0एा7 369५9, 50 8॥09|9 भ्रावधिाा 
500 8090]6 ॥6५७ 50 गपणढंी 35 ॥207080 ॥95 4064 शा शापि ॥श(तव- 


पावकस्मोदयं पप्प, दुक्वतो दुक्खवभायणं । 
दोसा दोसोदई चेव, पावकज्जा पसुयति ॥॥१३॥। 


3. पाप कर्मों का उदय होने पर जीव दु:खों से और अधिक दु:ख़ों . का 
भाजन बनता है। दोषी व्यक्ति और अनेक प्रकार के दोषों को ग्रहण करने वाले 
पाप कार्यों को उत्पन्न करता है। 


3.. 0॥66 06 छाधा) ए ७शी 06७9४ 5७४७ ॥ धघीश€ $ गांइश५ शाएं 
४४०6 587 5 शा, #॥ €एं। 600 9 66 ॥690005 ॥0 आं॥5 800प्राताप. 


उब्विवारा जलोहन्ता, तेतणीएं मतोद्ठितं । 
जीवितं वा वि जीवारं, जीवन्ति फलमन्दिरं ।॥१४।। 


१४. भूकम्प, जलसमूह, अग्नि अथवों तृणगुच्छ से मरकर भी प्राणियों 
का जीवन पुन: आरम्भ हो जाता है । फल का मन्दिर-आश्रय स्थान कर्म जब तक 
विद्यमान है तब तक जीवों का पुनर्जीवन भी चलता रहेगा । 


44,. शा वावाशंताबी ॥06७075 गञी5 तह 9५ 6वा।-वदृुप/९७, ४४४६८, #6 
णा ॥४66 ठछ8९०९४७ 60658 ॥0. ०७३५४ [0 96 वश 6 $ 4 5९१०७] ० श्ञांड ०शंगो। 
शधाशआप्िगाणा, 50 09 38 (विा]95 ९5 [0 97880. 06७॥॥५ (7श/979807॥ [8 
776065॥॥60 
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देज्जाहि जो मरन्तस्स, सागरन्तं चसु धरं । 
जीवियं वा वि जो देज्जा, जीवितं तु स इच्छुती ॥१५॥। 
१५. मरते हुए प्राणी को समुद्र पर्यन्त प्रथ्वी दी जाए या जीवन दिया 
जाए तो वह मरने वाला प्राणी जीवन की ही चाहना करेगा । 
45, & गधा छाल्वाातराद्॒ ग5 985 ७०पांतव छर्णमश इफणंएठ [0 3 शंध्ा रण 
४४000-५9४06 ९७॥॥9॥6. 
पुत्तदारं धर्ण रज्जं, विज्जा सिप्पं कला गुणा । 
जीविते सति जीवारां, जीविताय रती अ्रयं॑ ।॥१६॥।। 
१६. पुत्र, पत्नी, धन, राज्य, विद्या, शिल्प, कला और ग्रुण ये सभी प्राणियों 
को जीवित दशा में ही उनके जीवन को आनन्दित कर सकते हैं । 
46. 209897५, 570086,  एश७३४॥7 शाए।/8, 80फए68607, 2४, छा का 
एछाउ80॥५9-2॥ ४०० ॥9[97055 50 ॥000 385 8 #पराधा 0079 5 धां५७. 
आहारादि तु जीवाणं, लोए जीवाणस दिज्जतो । 
पाणसंधारराट्राय, दुवबखरिप्गहरता तहा ॥॥१७॥। 
१७. लोक में प्राणियों के द्वारा प्राणधारी जीवों को आहारादि इसलिए 


दिये जाते हैं कि वे प्राणों को आश्वस्त होकर धारण कर सके और दुःख का निग्नह 
कर सकें । 


॥7. [जात >भाध्र5 छ्ि 009640 0तीश शांगठ 7शा55 क्‍0 तथा पीशा 
3 5600छ6 6)(5श706 8॥0 77/68600॥77 #0॥ ॥7589५- 


सत्थेरा वण्हिणा वा वि, खते दड्ढे ब वेदणा । 
सए देहे जहा होति, एवं सब्बेसि देहिणं ॥॥१५॥। 
९८. जैसे स्वयं के शरीर में शस्त्र और आग से घाव, जलन और वेदना 
होती है, वैसे ही समस्त देहधारियों को भी होती है । 


8., 85 ७४७ ७6५०९॥४॥०७ तांड/858 वंए8 60 7797५, एफ५॥ा, [वा काव॑ 
एिथा), 50 60 ०000४ 0॥9 ध9॥75, 


पाणी य पारिषघातं च, पाणिणं च पिया दया । 
सब्बमेतं विजाणित्ता, पाणिघातं विवज्जए ॥॥१६॥।। 
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१६. प्राणियों को प्राणिघात अप्रिय है। प्राणियों को दया प्रिय है। इन 
सबको समभकर मुमुक्ष प्राणिघात-हिंसा का त्याग करे । 
49, #॥ #शा65 ठांज्ञार6 06७४४) 3॥0 ॥#रुंएणा४.. ॥॥6५ णाशाशा (0॥885. 
(७७७७० पाा$ 9 एा8४फ, ह॥8 8898300 5॥0009 झा एं0ह80068 3॥0 दतिा।गव, 
अहिसा सब्वसत्ताणं, सदा णिव्वेषकारिका । 
अहिसा सव्वसत्तेसु, परं बम्भसणिन्दियं ॥॥२०॥। 


२०. अहिसा समस्त प्राणियों के लिये निर्वद->अभयदायक है अथवा वेराग्य- 
कारक है। अहिसा समस्त प्राणियों में अतीन्द्रिय परत्रह्म है 


20, रिणा-शंएणाशा०6७ ०0750।88  800 ॥685598९5 ९५८४ 000५. ४०॥- 
शां000७70०6 ]5 ॥06 ॥8 #॥8)977 500 ॥ 2 06॥१065. 


देविदा दादा य, रिदा जे वि विस्सुता । 
 सव्वसत्तदयोवेतं, मुणीस पणसमच्ति ते ॥॥२१॥। 
२१. जो भी विश्वुत-विख्यात देवेन्द्र, दानवेन्द्र और नरेन्द्र हैं वे सत्त्वचारी 
समस्त प्राणियों पर दयाभाव धारण करने वाले मुनीन्द्र को नमस्कार करते हैं | 


24.. श्री हा6 गा्धुं४्शाए बात तवाणा005 €779805, 067005 970 ॥688! 
96795 70५४४ 40 4॥86 ०0॥7777959907॥986 58॥765. 


तम्हा पाणदयट्टाए, तेललपत्तथरों जधा । 
एगग्गयमरीसुतो, दयत्थी बिहरे सुणी (५२२॥ 


२२. अत: दयावान मुनि प्राणियों पर दया के लिये तैलपात्रधारक के 
समान एकाग्रमन होकर विचरण करे। 


22, व॥व शांणंा]5 छ०0०ा 5प८) ॥0णीफए 70॥/5 ६0 शंध्ांधा।५ ०एपॉ- 
४४6७ [(॥ ॥४ं। (88/0855 ०070000(. 


आरा जिणिन्दभणितं, सव्वसत्ताणुगार्मिणि । 
समचित्ताइभिणन्दित्ता, मुच्चन्ती सव्वबन्धणा ।॥२३ ॥। 
२३. समस्त सत्त्वधारी जीवों का अनुगमन करने वाली जिनेश्वर देव 


कथित आज्ञा को प्रसन्नता और समचित्त से स्वीकार कर (मुमुक्षु) समस्त प्रकार 
के बन्धनों से मुक्त हो जाता है । 
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23. व॥6 उश्ञाधा। 40॥098 6 ००0शआशगेश्ापाका एी 6 उधा। [006७/ 


9 885 6४७४ वशाप्र 9शां05, शां)रवाए गाए ७४३९५ भाप हधाग5 
तं९॥४2॥४॥06. 


वोतमोहस्स दन्तस्स, धीमन्तस्स भासितं जए । 
जे णरा णाभिणन्दन्ति, ते धुवं दुक्वभायिरों ॥२४।। 


२४. वीतमोह (वीतराग), दान्त और प़्ज्ञावान द्वारा कथित आज्ञा को 
जो अच्छी नहीं मानकर पालन नहीं करते हैं वे निश्चय से दुःख के अ्रधिकारी, 
दुःखों के भाजन बनते हैं । 


24. _व॥6 ७06 '०ि 590 ॥07-990॥80, ० 97976 270 /0०00७॥0|9५ 
४४5७ 007685, ॥# 70 700५9४80 ॥९३७०5 (0 ॥9507685. 


जे5भिरन्दन्ति भावेरा, जिणाणं तेसि सवब्वधा । 
कल्लाणाई सुहाईं च, रिद्धीशो य ण॒ दुल्लहा ॥॥२५॥। 


२५. जो जिनेश्वर की आज्ञा को पूर्णरूपेण प्रसन्नता के साथ शिरोधाय 
करते हैं वे कल्याणादि सुखों को सहजभाव से प्राप्त करते हैं। उनके लिए ऋद्धियां 
भी दुर्लभ नहीं हैं । 


25, ॥॥#056 ५४श॥0 3607६ ज्लातजशा। 85 एीक्ा ॥008 एाॉ कछ शत५ं 000फढठां 
जशातगरधाजए, उागागीएगी५, था थी 78४०05.. 786४ ४6 ९१00/9७४० शशा॥ 
7]98567५9 0५४७ 79पिाव [00065 90 6४।2४787॥(05- 


सर्ण तधा रमस्मसारां, रास्याभावगुणोदय । 
फुल्लं व पउमिणीसण्डं, सुतित्थं गाहवज्जितं ॥॥२६।॥। 


२६. जैसे विविध भावों और गुणों के उदय से हृदय आह्वादित होता 
है। जैसे ग्राहरजित-मगरमच्छों से रहित सुतीर्थ (द्रह) विकसित कमल-लताओं के 
समूह से शोभित होता है। 


26, ॥॥6586 ॥5#छटठ/0ा75 ढाएढा फ का शा 7076 88७०॥ 0०0765 ॥0॥9। 
एणावप्ररछा,. ॥#9५ 28 ॥08 ॥0095-5छथा98०ध ॥०9 9/(858 #668 ॥07 ०४0०00]]65. 


रम्सं मन्‍्तं जिणिन्दाणं, राणाभावगुणोदय । 
कस्सेयं ण प्पियं होज्जा, इच्छियं व रसायणं ? ॥॥२७॥। 
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२७. इसी प्रकार विविध भावों और गुणों के प्राचुयें से जिनेश्वरों का 
मन्तव्य (मन्त्ररूप सिद्धान्त) रमणीय होता है। मनोवांछित रसायन के समान 
जिनेश्वरों का मन्तव्य किसको रुचिकर न होगा ? 

27. व॥#8 .6807095$ एण उद्या।शा) 86 ॥0॥9 ९७॥७0४४४७७0 900 #9श॥४न 


09॥५ फ्ाछ्वधा,. ४0 शा ॥0 शींशा 5पढ००वाआ वशाएटाताई धीा 978-066॥ 
5[0/0४।॥ ४।७५४४०॥, ४४/७।॥०0॥78 40 ४॥ ? 


नण्हातों व सरं रम्मं, वाहितो वा रुयाहरं । 
छहितो व जहा55हारं, रणे मूढो व बन्दियं ।॥२८॥॥ 
२८. अस्नात व्यक्ति को सरोवर प्रिय है, रोगी को बेच्य या चिकित्सालय 


प्रिय है, भूखे को भोजन प्रिय है और युद्धभूमि में मूर्ख या व्याकुल व्यक्ति और कैदी 
अथवा मागध को सुरक्षित स्थान प्रिय है । 


28, 076 पघा97ए68 56605 [00705 970 |8065, 8 09267 566९5 8 
छ॥वा०, 8 शऑंाशाव ०6 ताहशांड658 गीा685 शातव॑ 69फि वीर्वीशंतततव ॥ 3 0०6 
460 5९४।८७ 8 ०05५ ॥९(७०७8. 


बाण्हि सीताहतो वा वि, णिवायं वाएणिलाहतो । 
तातारं वा भउव्विग्गों, अणत्तो वा धणागमं ॥॥२६॥। 


२६९. भीषण सर्दी से पीड़ित को अग्नि प्रिय है, पवन से पीड़ित को हवा- 
रहित स्थान प्रिय है, भयत्रस्त को सुरक्षा प्रिय है और ऋणी को धनप्रांप्ति प्रिय 
है। (वेसे ही मुमुक्ष को नानाभावगुणोपत जिनेश्वर की आज्ञा प्रिय है ।) 


29. 8 66276 गाठा: 675 -एण 8 व&्द्वाव: 06 4055९0 99५ एा|- 
090865-38 000860 करंठी)68; 8 #9#४७068 78679-398 ॥6955छाा0७ 970 9 0७४०० 
७९३, (शा 95्मशीावा 0 (9 क्ाध०5५४ 386६७ 6 ग0प्रांशां76 उधाा। 09 
००0०6.) 


गस्भीरं सव्वतोभदूं, हेतुभंगणयुज्जलं । 
सरणं पयतो मण्णे, जिणिन्दबयर्ण तहा ॥॥३०॥। 


३०. गम्भीर, स्वंतोभद्र, हेतु, भंग और नय से उज्ज्वल जिनेश्वर वाणी 
की शरण जाने वाला भी ऐसे ही आनन्द का अनुभव करता है । 


30. जगा) ए//0507॥५ 8 5078, ५४शा३8॥॥6, क्‍804/ ॥॥0 |060४/. 0॥6 
785070709 ६0 ॥|5 ॥९५४४87060 ४५४५४॥ 0॥55, 
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सारदं व जल॑ सुद्ध , पृण्णं वा ससिमण्डलं । 
जच्चमणि अघट्ट वा, थिरं वा मेतिणीतल ॥३१॥। 


३१. जैसे शरद्‌ ऋतु का जल शुद्ध होता है, चन्द्र मण्डल पूर्ण होता है 
अघट्ट-तराशी हुई अखण्डित उत्तम मणि होती है और पृथ्वी स्थिर होती है । 


34.  &8$ [॥6 शक्षाशा ॥ ४शाशाश 8 ०0७३४, 700॥] [७॥-०70860, 809५ ०पॉ 
907॥ ७॥978४४ शाएं [080॥8 ॥#779 ४80[8, -- 


' साभावियगुणोबवेतं, भासते जिणसासणं । 
ससीतारापडिच्छण्णं, सारद वा णभंगणं ।॥३२।। 


३२. वेसे ही स्वाभाविक गुणों से युक्त जिनेश्वर देव का शासन-जिन- 
शासन शोभायमान होता है। जैसे चन्द्र और तारागण से परिपूर्ण शरत्पृणिमा का 
ग्राकाश मण्डल शोभायमान होता है । 


32, +-90 जै्यातंशा 5 5कावंंत ॥686॥7॥768 अऑध-/प्त06व 5९५ 00 8 एं। 
#7007 08५ ॥ ४४॥७. 
सव्वण्णुसासणं पप्प, विण्णाणं पव्रियम्भते । 
हिमवन्तं गिरि पप्पा, तरूणं चारु वागसों ॥॥३३।। 
३३. जो सर्वेज्षणसन-जिनशासन प्राप्त कर लेता है उसका आत्मिक 


विज्ञान भी वैसा ही विकसित हो जाता है। जैसा कि हिमवन्तगिरि-हिमालय को 
प्राप्तकर वृक्षों में सुन्दरता का प्रादुर्भाव हो जाता है । 


३33. 0॥6 ५शा0 8०८००णगाए।स्‍शीा86$8 गं5शा 87 38॥ 8॥॥05, 8(8॥5 907५ 
बांदा (0 8 86/88799५ 8)0706 (6 निागा॥9५४95. 


सत्तं ब॒ुद्धी सती सेधा, गंभीरत्तं च चड़ढती । 
ग्रोसघं वा सुयकक्‍्कन्तं, जुज्जए बलवीरियं ॥॥३४॥ 


३४. जो सर्वज्ञशासन प्राप्त कर लेता है उसमें सत्त्व, बुद्धि, मति, मेघा 


और गस्भीय की प्रशस्त वृद्धि होती है। जैसे पवित्र औषध के सेवन से तेज, वल 
और वीये की वृद्धि होती है । 


34, 0#8 ४शशी-भ्श5छप ॥. उशधापंधा) 3पा078#09#५ 975 छत), 
४शंडव0॥, तांइए607, त्रांश।8०१ चा0 एिणफाताए 38 णाह 8 शातंश€रत 8809, 
क्षाए 709प 90४ 8 प्र५७७ एण ४. 
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पयंडस्स णरिदस्स, कन्तारे देसियस्स य । 
आरोग्गकारणो चेव, झ्राणाकोहो दुह्यवहों ॥३५।। 
३५. प्रचण्ड शासक राजा का, अटवी के मार्गदर्शक का या संसार वन के 


मार्गदर्शक गुरु का और रोगहारक वेद्य की उम्र झ्राज्ञा का पालन न करना 
दुःखकारक है । 


35. [६ 8 ॥एणए॥०प७ 00 ॥66॥60 ॥89 0००964/09५ ००ाधिवधाते ण॑ ३ शाला 
ग्राणावाएी, 5पएथा6 ठछंत6 ॥ 09 ४४५४ 0श॥/0॥76 "शांत एणांत धापव॑ 8 ४४9७३- 
(॥6 09980|37. 


सासणं ज॑ णरिन्दात्रो, कन्तारे जे य देसगा । 
रोगुग्घातो य वेज्जातो, सव्वप्ेतं हिए हिय॑ ॥॥३६।॥। 


३६. नरेन्द्र के शासन का, वन के मार्गद्शंक या संसार वन के मार्गदर्शक 
गुरु का और रोगहन्ता बच्य की आज्ञा का पालन करना अति हितकारी है। 


36. ॥5 शआा०श्ा 90॥55 60 0089 ॥6 ० ०णाधरह्मात्‌ ण 59७॥ 3 70790स्‍, 
50७॥06 870 0५४2 0४॥. 


आणाकोवो जिरिनन्‍्दस्स, सरण्णस्स जुतीमतो । 
संसारे दुक्खसंबाहे, दुत्तारों सव्बदेहिरयं ॥॥३७॥। 
३७. युतिसान शरण्य (शरण ग्रहण करने योग्य) जिनेन्द्र की उग्र आज्ञा 


दुःख से परिपूर्ण संसार में समस्त देहधारियों के लिए कष्ट से पालन करने योग्य 
(तथापि उसका पालन आवश्यक है) 


३37. ॥#॥8 ०णाधएधाएशरशा एणा ॥6 [०णत ०७ उठांंसंशा 5 ७तां०घ5 था 
शा॥ (8 वाएपा/शा प०00० 8४३५ तीएंतवप्त/ 00 00७५ [॥ धघा।0॥॥69/9- 


तेलोक्कसारगरुयं, धीमतो भासितं इमं । 
सम्मं काएण फासेत्ता, पुणो ण बिरसे ततो ॥॥३८॥। 
३८. बेलोक्य के सारभूत धीमान महापुरुषों ने जो कहा है--कठोर आदेश 


प्रदान किया है उसका सम्यक्‌ प्रकार से जीवन से स्पर्श कर अर्थात्‌ हृदय में घारण 
कर पालन करे | उससे पीछे न हटे । 


38. 'शागररशा ॥858 ३०८०णाएजीएत0 9शात5 3५6 प्रात आाएए॑त 
56 5छ0७०फ०|099४  ०0ाशीशात8४त धाएं ०गा।€त 0छा गा (00, | 
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बद्धचिन्धो जधा जोधो, वम्मारूढो थिरायुधो । 
सीहणायं विम्रु चित्ता पलायन्तो ण सोभतो ॥।३६॥। 


३९. राजचिह्न बांधकर कवचधारी एवं आयुधों से सुसज्जित योद्धा सिहनाद 
करता हुआ भी यदि युद्धस्थल से पलायन करता है तो वह शोभास्पद नहीं है। 


39, ॥ 90॥0५65४ ॥0 8॥ ३०#प्रात॥॥|५ €तच॒षा०780 8०४ 80 9॥0 
5060609 ५४।०४॥६ ५8४07 40 ]66 ॥07 ॥॥6 >9[]6 609॥0. 


श्रगन्धणे कुले जातो, जधा णागो महाविसों । 
मुचित्ता सबिसं भुतो, पियन्तो जाती लाघवं ॥॥४०॥। 


४०. जैसे अगन्धन कुल में उत्पन्न हुआ सर्पराज महाविष को छोड़कर यदि 
उस विष का पुनः पान करता है तो वह लघुता/होनता को प्राप्त होता है । 


40. ॥9 7979 8९७0७76 907 ॥ 76 790]60 809970/#797 07680 5॥8095 
[5 ४७१०9 ॥ 95 श्र 70 40 ॥७००पछाॉ४ #5 शात5 ४शां। 6 ४णाा॥ए860 
४९॥१०07. 


जधा रुप्पिकुलुब्भूतो, रमणिज्जं पि भोयणं । 
बन्तं पुणो स भु जन्तो, घिद्धिकारस्स भायरां ॥४१॥। 


४१. जेसे रुक्मि कुल (उच्च-कुल) में पेंदा हुआ स्वादिष्ट भोजन कर 
और उसे वमन कर पुन: उसको खाता है तो वह घधिक्कार का पात्र होता है । 


44. 0पा580 928 0706 ०एा ॥76 €87606 फाता।ं ०।॥ 7 ॥6 ०0059785 
छ७॥ए०७5 0000, ४० ॥( बात 827 50005 ६0 ९००ा5फप्ञा6 (6 ४०7. 


एवं जिणिन्दआणाए, सल्लुद्धरणसेव य । 
णिग्गसो य पलित्ताओ, सुहिओ्रो सुहमेव त॑ ॥॥४२॥। 


४२. इसी प्रकार जिनेन्द्र की आज्ञा का पालन करने वाला (मुमुक्ष साधक ) 
आत्मा के शल्यों का उन्मूलन कर देता है, भवश्रमण की ज्वाला से निकल जाता है 
सुखी होता है । वस्तुत: वही सच्चा सुख है । 


42. 0॥76 तल्वांट्वा०१ 40 उधाातंशा ॥695 रंगा5९स्‍॥ रत 2॥ गरांइछ५ धाव 
तरश60.. 6 9॥0[ ॥€पर्षां€वत $0 इपध्िि ।शागएच्याात।ाणा ॥0 ४४०७५ धा९ए [णाप्श-. 
8 8 ॥8[0॥ॉ॥959 007 8१४०७॥७०॥०४, 
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इन्दासणी ण ठं कुज्जा, दित्तो वण्ही, श्रणं अरी । 
ग्रासादिज्जन्तसस्बन्धो, ज॑ कुज्जा रिद्धिगारवों ॥॥४३॥। 
४३. इन्द्र का वज्त्र, जाज्वल्यमान अग्ति, ऋण (कर्ज) और शत्रु इतनी 


हानि नहीं पहुंचाते जितना कि मन से आस्वादित की हुई ऋद्धि का गौरव, वेभव 
का अहंकार हानि पहुंचाता है । 


43. ॥व॥#6 पापरात७ा50[ एण [098, ॥6 (0 ०एा 6005, 0प्राधव ०॥08॥5, 
9694 300 06 ॥##06 |6७७३७ ५ वा थी6 शा एा 3००णाएीशाा]शा धातं 
006. . 


सगाहं सरबुद्धं, विस वासणुजोजितं |. 
सामिसं वा णदीसोयं, सातकम्मं दुहंकरं ।॥४४।॥। 


४४. मगर से प्रेरित सरोवर, विषमिश्रित नारी (विष-कन्या) और मांस- 
युक्त नदी-प्रवाह के समान साता-सुखका रक कर्म भी अन्ततः दुःखदायी होते हैं । 


44. 28605 ५७४॥0॥6 [0[898507785 86 950 ॥ 2॥ पात96 ४॥०/५४७85 
४४०९ए७। ॥66 8 000046-॥6860 |/(68, [ 80॥7]60 [849 | € धा(ं त8786005 
5069॥. 

कोसीकिते व्वड्सी तिकखो, भासच्छण्णो व पावओ । 
लिगवेसपलिच्छण्णो, श्रजियप्पा तहा पुम॑ ॥॥४५।॥॥ 

४५. जसे तीक्षणधार वाली तलवार म्यान में रहती है और आग भस्म से 


ढकी रहती है वेसे ही ग्रजितात्मा/पराजित पुरुष भी बहुविध लिंग और वेषों में छिपे 
रहते हैं । 


45. ए॥300०0०77॥9॥80 बाएं 86९७३४४९९ ॥0एं970965 978 5९९7 ॥ ५0०05 
त्॒वां585 [6 38 ५४00 ॥ 8 ७89॥ 370 085 धा(6॥ 85॥65. 
कामा मुसामुही तिक्खा, साता कम्माणुसारिणी । 
तण्हासातं च, सिग्घं च, तण्हा छिन्दति देहिणं ।॥४६॥। 
४६. वासना से तीक्ष्ण मृषामुखी (असत्यवादी) कैंची साता कर्मानु- 


सारिणी है। किन्तु शरीरधारियों की यह तृष्णा सुख या शान्ति और आशा को 
शीघ्र ही काट देती है । 


46, लिश्ता3-ा838086 9985छ50ा ॥985 3 ४०फ्ाॉपठए5 शा ऊ5पा 5एणा 
प्रश्शा५-पशाशगातरव "शा(त8$ शीश ३७४४५ 0880७ 0१0 ॥90[7655, 
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सदेवो रगगन्धव्वं, सतिरिक्खं समाणुसं । 
वत्तं तेहि जगं किच्छे, तण्हापासणिबन्धर्ण (॥४७॥। 


४७. जिसने तृष्णारूपी पाश का बन्धन तोड़ दिया है उसने देव, नाग, 
'गन्धवे, तिर्यंच और मानवों के साथ सम्पूर्ण जगत्‌ का त्याग कर दिया है। 


47. 006 ४४३० ॥95 ॥९7007080 069॥6, ॥95 8709700760 (॥॥6 ९॥१४॥6 
पांएश56 ०0णााजाशभात 2१5०५, ७०05, तश्यांध068, 87॥78 १0७ ॥शा. 


अक्खोंबंगो, वर्ण लेवो, तावर्ण ज॑ जउस्स य । 
णामण्ण उसुणो जं च, जुत्तितों कज्जकारणं ।॥४८॥। 


४८. आँख में अंजन लगाना, घाव पर लेप लगाना, लाख को तपाना 
और बाण को भुकाना, इन सबके पीछे उचित कार्य-कारणों की परम्परा होती है । 


48, र७७६5०॥ ॥6क्‍8665 6 90.6900॥ 0० ताधँधाशा (0 ९४०७, 2॥96068890 
589|४७5३ (0० एए०0फ५॥0, 5०शाधतद 06 [80ठफए6४ क्षात 90श076 ॥6 ४0५४. 


आहारादीपडीकारो, सब्वण्णुवयणाहितों । 
्रप्पाहु तिव्ववण्हिस्स, संजमद्गाए संजमो ॥॥४६॥। 


४६. जीव संयम का पालन करने हेतु क्षुधा की तीत्र आग का प्रतिकार 
करने के लिये आहारादि का ग्रहण करता है, वह सर्वज्वचतों से अनुमोदित है और 
संयम के लिये हितकारी है । 


49, ॥क्‍57 90 95एणाशात् बण७श७॥ाए४ की 000 85 ०णा5ए/॥९त 40 ५४४० 
० ॥#फप्राधतछा, ॥|7355 8000560 07५ ॥6 (09/॥60988970।6 370 $ 909॥शा०8४| (0 
वा) 8506॥0. 


हेम॑ वा आयसे वा वि, बन्धर्ण दुक्वकारणं । 
महग्घस्सावि दण्डस्स, णिवाए दुकक्‍्खसंपदा (॥५०॥। 
५०. सोने का बन्धन हो या लोहे का, वह दुःख का ही कारण होता है। 
महामूल्य वाला दण्ड पड़ने पर भी दुःखप्रद तो होता ही है । 


50. औ्हॉ|शि5 एा धठाए 8 38 परांशार5शआाप 85 [058 ० 7/07, & घचशा।- 
प्र९०९४० 00 ५शो॥ था| 98 0भा।पि।५ 95 8 एथी॥) ०९; 
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ग्रासज्जमारणोंं दिव्वम्सि, धीमता कज्जकारणं । 
कत्तारे श्रभिचारित्ता, विणीयं देहधारणं ॥॥५१॥। 


५१. स्वर्ग के प्रति भी अनासक्त होकर प्रज्ञाशील कत्तं व्य की कार्य-कारण 
परम्परा को अनिवार्य रूप से दूर करता हुआ देहधारण-शरीर को भी (प्रायोप- 
गमनादि अनशन के द्वारा) समाप्त करे । 


54. #एां०णा५ रवािशिक्ा। [0 ॥6 ॥638४श9 ॥6४ए४68, ॥6 वबध्यावा 
800|0 ५४५९।५ प्रा॥8५४७ (6 ॥४श/७४५ एा 08प58 धातं शी6०७ धात 79५ तां$08 
(6 000५ 9५9 0७7५४॥6 ॥ 004 प्र96५. 


सागरेणावणिज्जोको, आतुरो वा तुरंगसे । 
भोयणं भिज्जएहि वा, जाणेज्जा देहरक्ख्ण ॥॥५२॥ 


५२. समुद्र में नाविक नौका का, युद्ध में (सारथि) घोड़े का और भिज्जक- 
भूखा व्यक्ति भोजन का ध्यान रखता है, इसी प्रकार (मुमुक्षु आत्मसाधन हेतु) देह 
का रक्षण करता है । 


52. 85 8 58॥07 ए४४०0858 ॥#95 ५७५७5४७। 0 ॥9/॥ 58985, 8 0४५४५ ॥9$ 


5660 ॥॥ 76 क्ा०ए्फात बाप 8 शंक्षाशाव 0भात् ग॥5$ 000, 50 500फ90 ४॥ 99[0- 
॥987६ ०0976 00 #5 [५४5४00७8 85 8॥ ॥57फए॥6॥#7/ 0 58॥५४07. 


जातं जात॑ तु विरियं, सम्म॑ जुज्जेज्ज संजमे । 
पुष्फादीहि पुप्फाणं, रकखन्तो आदिकारणं ।॥॥५३।। 
५३. स्वयं में प्रकट होने वाली पराक्रम-शक्ति का सम्यक्‌ प्रकार से संयम 
में उपयोग करे। पुष्पादि का उपयोग करने वाला पुष्पों का आदिकारण/बीज की 
रक्षा करता है । 


53. एछाफ्शा ४0फपा शाधाह शाशातवा 60 6७शाधा।, & ग0व 480095६ [70- 
46045 [॥6 ॥08 5880. 


एवं से सिद्धे बु्धें विरते विपावे दन्ते दविए अल ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हृष्वमागच्छति त्ति बेसि । 


वेसंमणिज्जं णाम अ्ज्भयणं ।। 


इसिभासियाईं समत्ताईं ॥ 
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इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है और भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं श्राता है । 
ऐसा मैं (अ्रहंत्‌ वेश्रभमण ऋषि) कहता हूँ । 


वनां5 8 8 78975, तीशी, 0 3॥ 38.79 (0 बाधा) 0एप9५9, शातिशिा- 
शा, शाक्षाएं78007, 0909, ०)शी]का08 धाव॑ ॥ण-४90गस्‍शा।. 5003 009 
$46806 ० 4#6 णीधा॥ ०एण 7॥४॥709798085, 


ग्नण |, ४8शाक्षाका, ॥6 5687, 00 [#/0700॥06. 


वेश्रमण नामक पैंतालीसवां अध्ययन पूर्ण हुआ ।॥ ४५ ॥। 


ऋषिभाषित सूत्र सम्पूर्ण हुआ । 


204 :  ऋषिभाषित सूत्र 


परिशिष्ठ- 


ऋषिभाषित की दो संग्रहरिणयाँ 


[ऋषिभाषित सूत्र से सम्बद्ध दो संग्रहणियां प्राप्त हैं । संग्रहणी का अर्थ है-- 
संक्षिप्त रूप से पदार्थ-प्रतिपादत अथवा सार/निष्कर्षों का संकलन । इनमें प्रथम 
संग्रहणी नामाधिकार कहलाती है दूसरी संग्रहणी अर्थाधिकार। दोनों प्राकृत भाषा 
में हैं और क्रमश: 6 और 5 गाथाओं में निबद्ध हैं । 


ऋषिभाषित में जिन पेंतालीस अहँत्‌ ऋषि/महात्माओं /प्रत्येकबुद्धों के अनुभूति 
पूर्ण एवं जीवन-स्पर्शी सन्देशों/आध्यात्मिक एवं नेतिक उपदेशों का संकलन/चयन 
किया गया है, उन्हीं का इसमें लेखा-जोखा है । 


प्रथम संग्रहणी की प्रथम गाथा में यह प्रतिपादन किया गया है कि इन 
पेंतालीस अहंतर्षियों में कितने-कितने अहँतर्षि किन-किन तीर्थंकरों के शासन काल 


में हुए हैं? पश्चात्‌ की 5 गाथाओं में अर्थात्‌ 2 से 6 तक प्रत्येक अहंतर्षि के नाम 
गिनाये गये हैं । 


द्वितीय संग्रहणी में ऋषिभाषित में प्रतिपादित 45 अध्ययनों के नाम दिये गये 
हैं । इन नामों की विशेषता यह है कि प्रत्येक अध्ययन के प्रारम्भ के प्रथम शब्दों को 
ग्रहण कर अध्ययन का नामकरण किया गया है ।] 


[४४० 30700॥4069 ए ॥86 मिज्ञाएण99॥7 37॥6 ३४०४॥३४०।७, 000७॥09 ॥885$ 
०णाएीधिाणा एणा शाीछ४9५ 300फ0 ०0675 0 ॥07865 त50095560 ॥7 ॥6 0900/८. 
व॥8 वीछ 30०एशावी># 8 00णाफँ।विंणा एा एं॥68 क्ात 58006 (० ० 599]8०[5. 
830॥ 6 शिवताी बात 0णाधां) 6 था 5 ०0००७७७ 789०००॥४९|५. 


6 99790॥प0०85 ॥8४6 ताशाएंणा रण 0॥6 000४७ 5९७४५७/४5०७(०४/४३५७४५ 


५णी058 7॥8559588/09#॥050.9॥#09॥ धात॑ गराणा9 48807795 ॥9५6७ 72607 ०णा[०॥60॑ 
॥ [॥86 द9॥70/99#7. 


वक6 शी" 60फ)6 एणी 6 गी5( 300श70093 शाशा।075 ज"ांजाी ० (656 0%- 
॥५४९ 8888 ४४67७ 0 006॥०09ग५ 0 जाली वशधाधाधव., 7॥6 [000/श/# ५७ 
00पए0065, (8 5 2 0 6, ०079॥ ॥6 ॥9765 07 ७३४०॥ ०0 [॥शा. 


8 86९००ात 89०एशावीड गाशाएणा5 6 धा।65 ०एी ([6 40४-79४6 ००7४५ 


एणजाधा।8पव की रिशाएी३शा, व९5७ ॥क्ा०७ ॥9५6 928श॥ ए५शशा 02५ था) ॥9 
वि$( ४/0ात एण ४५९४ ०॥००॥९८] . 


परिशिष्ट-] 2035- 
प्रथम संग्रहरगी 


पत्तेयबुद्धमिसिणो, तित्थे वीस॑ अ्रिट्वुणंसिस्स । 
पासस्स य पण्णर दस वारस्स विलीणमोहंस्स ।॥१॥॥ 


१. बीस प्रत्येक बुद्ध ऋषि अरिष्टनेमि (नेमिनाथ), पन्द्रह पाश्वेनाथ 
ओर दस विगतमोह महावीर के तीर्थ/शासन में हुए हैं । 

4. वशछा।४ एा ॥70956 56४५७ ४४९४७ ०0707700799५9 40 #9770भ7]0शा॥ 
(64), शा ५९७० तप्नाव पाह त8 एणी रिवा॥शावाी। बात छा तंधा9 
॥76 76700 ० ४३॥०५ा।- 


णारद-वज्जित-पुत्ते, श्रसिते अंगरिसि-पुप्फसाले य । 
वक्‍कल-कुम्मा केतलि, कासब तह तेतलिसुते य ॥।२॥। 


२. ?. नारद, २. वज्जिय (वाज्।िक) पुत्र, ३. असित, ४. अंग ऋषि 
(अंगिरस) ४५. पृष्पशाल, ६. वल्कल (चीरी) ७. कूर्म (कूर्मा पुत्र) 5. केतलि 
(पुत्र), &€. काश्यप तथा १०. तेतलिपुत्र । 

2, ., ४४४४०४, 2. ४४] १०७ (४०४0 00089, 3. 8875५, 4, #पात्॒भांधां 
(#ाधा39), 5. रिप्ञाएवजआबी,. 6. भाँति (का), 7. (छणा9 (0०0एा9), 8. 
ह्थाता (97ए0॥9), 9. ((99#५9870, भाव 40. ॥9/०2४॥[फए॥9. 


मंखलि जण्ण-भयालि, बाहुय महु सोरियायरणा विदू य । 
वरिसे कण्हे आरिय, उक्‍कल गाहावई तरुणे ॥॥३॥। 


३. ११. मंखली (पुत्र), १२. य॑ज्ञ (याज्ञवल्कय), १३. भयालि, १४. 
बाहुक १५. मश्चु (मधुरायण), १६. शौर्यायन, १७. विद, १८. वर्षप्‌ कृष्ण, १६. आर्य 
(आर्यायण) २०. उत्कलवादी और २१. गाथापति तरुण । 

3. व4, शभिक्वांताव (7009), 42, ४99५ (४३७४०५०॥९४७), 43, 8॥99५8॥ 
4, छ80<, 5. ४००॥७ ४ (8०0०॥9५था) , 6. डीा40५४५०४70, 47. शीत, 
48, ४88॥97 +(5॥78, 9, 8799 (7४३५०४॥), 20. एशतग०००, 24. 62099 2ाां 
वृक्काप्ा, 


गहभ रामे य तहा, हरिगिरि अम्बड़ सयंग वारत्ता । 
तत्तो य अद्दए वद्धमाणे वाऊ य तीसतिसे ॥॥४॥। 


४. २२. गर्दभ, २३. राम, २४. हरिगिरि, २५. अम्बड, २६. मातंग, 
२७. वारत्तक, २८: आद्रक, २६. वंद्धमान, और ३०. वायु, ये तीसंवें हैं । 
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4. 22, 6809/# (690०09#99),.. 23, पिधा9,. 24, निशा, 25. 
#ाउ30, 26, शिधधा98, 27. ४०४०७, 28. #0त80,. 29. ०0॥)97 2॥0 


४४४४ए [5 #॥667. 


पासे पिगे श्ररुणे, इसिगिरि श्रद्दालए य बित्ते य । 
सिरिगिरि सातियपुत्ते, संजय दीवायणे चेव ॥॥५॥। 
५. ३९१. पाश्व, ३२. पिग, ३३. अरुण, ३४. ऋषिगिरि, ३५. अद्दालक, 
३६. वित्त (तारायण), ३७. श्री गिरि, ३८. सातिपुत्र, ३९. संजय और 
४०. हं पायन । 


5, 34. ?०5४॥४७४०७, 32. श॥9, 33. &#णछपा, 34, ठि9#व09/7॥7, 35. 
#&009५. 36. [३ (89५97), 37. छात्रा, 38. $48#7प09, 39. 59॥]9५ 
धा।५ 40. 7५8[09५8॥, 


तत्तो य इंदणागे, सोम यसे चेव होइ वरुणे य । 
वेसमणे य महप्पा, चत्ता पंचेव श्रक्वाएं ॥६॥। 
६. अनन्तर ४१. इन्द्रनाग, ४२. सोम, ४३. यम, ४४. वरुण, ४५. वेश्रमण । 
इस प्रकार पेंतालीस महात्मा अ्रहेत्ि हैं । 


6. ॥0, 4], कवाधा959, 42. 509, 43. ४०7०४, 44, ५ध्वापा 
धा।0 45. ५ांशावधा।ध,. 805 5एढ ॥06 876 009 ४७ ॥0५ 5९९४५. 


द्वितीय संग्रहणी 


अ्रध्ययनों के नाम 


सोयव्वय॑ जसस भवि० लेवो, श्रादाणरक्खि माणा य.। . 
तसे सब्ब॑ आराए, जाव य सद्धेय णो-एय ॥॥१॥। 
१. १. सोयव्व, २. जस्स, ३. अविलेव . (भविदव्वं) » ४- आयाणरक्‍्खी, 
५. माणा, ६. तम, ७. सब्बं, ८. आरं, ६. जाव, १०. सद्धेय, ११. णो-एय [. 


4. 4. 8098५४४४, 2. 38559, 3. ॥५४॥९५० (छ8#कएण॑०४एएथा), 4. 8५६78- 
धांतंता, 5. शिक्षा, 6. क्‍79, 7. 39५५शणा, 8. #गवधा, 9. 3३५७, 40, 5800699, 


4. ४०-७५४ 
लोगेसणा किसमत्थं, जुत्तं साता तथधेव बिसये य । 
विज्जा वज्जे आरिय, उक्कल णाहं ति जाणासि ॥॥२७ 
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२. १२. लोएसणा, १३. किमत्यं, १४. जुत्तं, १५. साया, १६: विसय, 
१७. विज्जा, १८. वज्जं, १९. आरिय, २०. उक्कल, २१. णाहं (णाहं पुरा किचि) 
जाणामि । 

2. 42. [09०9879, 3. (ञधातशा), 44., 3पाशा, 45., 5999, 6. 


५5०५०, 7. ५9, 8. ४शॉशा॥, 49., 499, 20. एातवं, 24. पिशीशा। (पिव्ाधा। 
7पा8 0) - 


पडिसाडी ठवबरा दुबे सरणा सब्बं॑ तथधेव बंभे य। 
धस्मे य साह सोते, स्वंति ग्रहसच्चतो समे लोए ॥॥३॥। 


३. २२. परिसाडी, २३. दुवे मरणा, २४: सव्वं, २५. तएणं, २६. धम्मे 
(कतरे धम्मे), २७. साधु, रे5-: छिण्णसोते, २६९. सवंति, ३०. अहसच्चतो 
(अधासच्चमिणं), ३१ समे लोए (केय॑ लोए) । 

3, 22. 7580, 23, 00५6 97978, 24, 58५४ध7, 25. 79५%शाधा॥, 
26. 9#धा॥76 ((ध७ ०तधा॥॥6), 27. 59009, 29. 0४॥॥78 509५9. 29. 
6580276, 30. #॥8 580॥0॥860 (89॥8980977798॥7), 34. 5876५ ।096 (((6५था॥ 
[0%6) . 


किसी बाले य पण्डित, सहणा तह कुप्पणा य बोद्धव्वा । 
उप्पत उदए य सुहे, पावे तह इच्छणिच्छा य ॥४॥ 

४. ३२. किसि (दिव्व॑ भो किसि), रे३े- बाले (दोहि ठार्णेहि 
बाल), ३४. सहणा, ३४. कुप्पणा, ३६. उप्पत (उप्पतता), ३७. उदगं, ३८ सुहे 
(जं सुहेण), ३९. पावगं, (जे इम पावर), ४०. इच्छम णिच्छ । 

4. 32, (शा (709५५शा 0॥0 (9॥, 33. 3909५ (00॥7॥ पधाशी। 
099॥॥), 34. 898098798, 35. ९ए००2ध॥8, 36. ७४००० ("|7०/४०), 37. 0७08४8099॥ा, 


38. 859॥86 (उ्ा। 50॥878), 39. 70५४890ध॥ (3७ गगाधाा 798५85०॥), 40. ॥एीधा॥- 
॥0॥॥9॥. $ 


अजीवतो य अप्पा अ्रप्पेण य एसितव्व बहुय॑ तु । 
लाभे दो ठाणेहि य अ्रप्पं पापाण हिसा55्यु ॥५॥॥ 
५. ४१, ञ्राजीवतो (जेसि आजीवतो), ४२. अप्पेण, ४३. लाभम्मि 
४४. दो ठाणे हि और ४५. श्रप्पं च । 


5. 44. &9ं५कवा० (उ6शा।॥। धशभा५०४०),. 42. //0798, 43. #०9ाधागगं, 
44. 00 फ्ाधावब्मांग धाएं 45... #7०7भा) ०8 
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[ निम्नांकित परिशिष्ट में पद्यांश के बाद श्रध्ययन एवं गाथांक दिये हैं 


अंकुरा खंध खंधीयो ६, ११ 
अंजणस्स खयं दिस्स २८, २२ 
अकामए कालगए १४ 
अकूडत्तं च कूडिसु २६, & 
अबखोवंगो वर्ण लेवो ४५, ४८ 
अवक्खो वंजणमादाय ४, २३ 
अगन्धण कुले जातो ४५४, ४० 
अग्गिणा तु इहं दड़ढा ३६, ५ 
अणम्घेयं मणि मोत्तुं ४१, ८ 
अणुबद्धमपस्सन्ता १५, १६ 
72 १) डर, & 
अण्णहा स मणे होइ ४, ५ 
अण्णाणं परम दुक्खें २१, १ 
अण्णाणविप्पमूढप्पा ३५, १: 
49. 98. मे 
3 !े रण, ५ 
7) 7 ३५, ७ 
अण्णाणेण अहं पुव्वं २१, ४ 


तथा अन्त में प्रष्ठांक । | 


३ 
१२१ 
भरे 
१०६ 
२०१ 
१७ 
१६६ 
१६१ 
श्ष्र 
६० 
१६१ 
श्रे 
७६ 
१५४ 
श्श४ 
श्ध्४ 
श्०६ 
७& 


अणप्णातयम्मि अद्टालकम्मि ३५, १७ १४५७ 
अण्णायकम्मि अट्टालकम्मि ३५, २१ १४५८ 


अत्थादाइं जणं जाणे ३८५, २६ 
अत्थि में! तेण.देति १३, ६ 
अदुवा परिसामज्के ४, ८ 
अधुवं संसिया रज्जं २४, ३२ 
अपडिन्नभावाझ्रो ३४, २ 
अप्पक्कतावराहेहि २८, १३ 
अप्पककताव राहो5्यं २८, १२ 


श्छर 
हक 
श्ड 
श्प 
१५० 
११६ 
११८ 


ग्रप्प॑ च श्राउं इह माणवाणं ४५, १ 


अप्पा ठिती सरीराणं ६, १४ 
ग्रप्पारोही जहा बीय॑ २४, २४ 
ग्रप्पेणा बहुमेसेज्जा ४२ 
अभिरिस्सए इमं लोगं १४ 
अमणुण्णं भोयणं भोच्चा ३८, 
असंमूढो उ जो णेता ११, १ 
असब्भावं पवत्तेन्ति २८, १५ 
अहिंसा सव्वसत्ताणं ४५, २० 
आऊ धण्ं वल रूब॑ २४, १० 
आजीवत्थं तवो मोत्तुं ४१, & 
आणं जिणिद भणितं ४५, २३ 


आशणाकोवो जिणिदस्स ४५, ३७ 


गआतं परं च जाणेज्जा ३५, १२ 
आतट्टो जागरों होहि ३५, १४ 
आतट्टी निज्जरायन्तों ३५, १६ 
आताकडाण कम्माण १५, १७ 
ता 39 ४9, १० 
आता छेत्तं तवो बीय॑ं ३२, २ 
आता छेतं तवो बीयं २६, ८ 
आ्रताणाए उ संब्वेसि १३, १ 
आमिसत्थी भसो चेव ४१, ७ . 
आयाणरक्खी पुरिसे ४, १ 
आरिय॑ं णाणं साहू १६, ५ 
आरूढो रायरहं २६, ३ 
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१८६ 
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६६ 
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४६ 

११६ 
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ग्रावज्जती समुग्धातो ६, २८ 
ग्रासज्जमाणे दिव्वम्मि ४५, ५१ 
आहारत्यी जहा बालो १५, १० 
आहारादि तु जीवाण्ं ४५, १७ 
आहारादी पडीकारो ४५, ४६ 
इच्छुन्तेणिच्छते इच्छा ४०, ४ 
इच्छा बहुविधा लोए ४०, १ 
इच्छाभिभूया न जानन्ति ४०, २ 
इच्छामूल नियच्छन्ति ४०, ३े 
इत्थी उ बलव २२, ७ 
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इय उत्तम्गंथंछेषए ८५, १ 
इह्ेव कित्ति पाउणति ३३, ८ 
इहेवाकित्ति पावेहि ३३, ६ 
उक्कड॒ढंतं जघा तोयं ६, १३ 
उच्च वा जति वां णीय॑ २४, १३ 
उच्चादीयं विकप्पं तु २८, २३ 
उच्छायणं तु कुलाणं २२, ५ 
उवकक्‍्कमो य उक्केरों ६, १२ 
उव्विवारा जलोंहन्ता ४५, १४ 
एक भवं दहे बण्ही ३६, ४ 
एतं किसि कसित्ताणं २६, १५ 
एयं किसि कसित्ताणं ३२, ४ 
एवं अणेगवण्णागं शे८, ४ 
एवं जिणिन्दआणाए ४५, ४२ 
एवं तवो बलत्थे वि ३६, १० ' 
एवमेत॑ करिस्सामि २४, १४ 
एस एवं विवण्णासों ६, ८ 
एसा किसी सोभतरा ३२, ३ 
कंचणस्स जहा धाऊ €, २६ 
कंतारे वारिमज्के वा २४, १ 
कज्जणिव्वत्तिपाओरगं ३८, २४ 


२०२ 
१६३ 
२०१ 
श्८० 
१७६ 
१७६ 
श्छ६ 
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१२६ 
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२७ 
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कतरे धम्मे पण्णत्ते २६, १ 

कतो छेत्तं कत्तो बीय॑ं ३२, १ 
कन्ती जा वा वयोवत्था २४, १८ 
कम्मभावे5्णुवत्तती २४, १६ 
कम्ममूलमनिव्वाणं ६, १ 
कम्ममूला जहा वलली २४, २० 
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कललाणा लभति कल्‍लाणं ३०, ४ 
कसाया मलणं तस्स २६, १४ 
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प्राकृल भारती अकादमी, जयदुर 


के प्रकाशन 
क्रमांक नाम लेखक/सम्पादक मूल्य 
] 2 3 4 
], अपभ्रश और हिन्दी (हिन्दी) डॉ० देवेन्द्र कुमार जैन. 30/- 
2, आचारांग चयनिका (प्रा० एवं हि०)  डॉ० कमलचंद सोगानी 
(द्वितीय संस्करण ) >सजिल्द 25/- 
>अजिल्द 8/- 
3, उपमिति-भव-प्रपंच कथा (हिन्दी ) म० विनयसागर ]50/- 
4. ऋषि-भाषित सूत्र (प्रा०/हि०/अं०) म० विनयसागर 60/- 
कलानाथ शास्त्री 
डी० सी० शर्मा 
5. एस्ट्रोनोमी एण्ड कास्मोलोजी प्रोण एल० सी० जैन 5/- 
(अंग्रेजी ) 
6, कल्प-सूत्र (सचित्र ) (प्रा०/हि०/अं०) म० विनयसागर 200/- 
(द्वितीय संस्करण ) 
7. गणधरवाद (हिन्दी ) म० विनयसागर 50/- 
8. चन्दनमूर्ति (हिन्दी) गणेश ललवानी 20/- 
9. जाति स्मरण ज्ञान (हिन्दी) उपाध्याय महेन्द्र मुनि 3/- 
0. जैन इन्सक्रिप्सन्स ऑफ रामवललभ सोमानी 70/- 
राजस्थान (अंग्रेजी) 
]. जन कर्म सिद्धान्त का तुलनात्मक डॉ० सागरमल जंन 4/- 
अध्ययन (हिन्दी ) 
2. जैन कहानियां (हिन्दी) उपाध्याय महेन्द्र मुनि 4/- 
3. जैन धर्म और दर्शन (हिन्दी) गणेश ललवानी 9/- 
4. जेन पोलिटिकल थॉट (अंग्रेजी ) डॉ० जी० सी० पाण्डे 40/- 
5. जेल, बौद्ध और गीता के आचार डॉ० सागरमल जन ]40/- 
दर्शेनों का तुलनात्मक अध्ययन--- 
भाग ] और 2 (हिन्दी) 
6, जेन, बौद्ध भौर गीता का समाज डॉ० सागरमल जैन 6/- 
दर्शन (हिन्दी ) 
7. जैन, बौद्ध और गीता का साधना डॉ० सागरमल जैन 20/- 
मार्ग (हिन्दी) 
8. जेनागम दिग्दर्शन (हिन्दी ) डॉ० मुनि नगराज जी 20/- 
9. जैनिज्म (अंग्रेजी) दलसुख मालवणिया 30/- 
20. दशवेकालिक चयनिका (प्रा०/हि०) डॉ० कमलचन्द सोगानी.. 2/- 


* नीतिवाक्यामृत (संस्कृत/हि०/अं०) 


डॉ० एस० के० गुप्ता 00/- 


विपय 
5 
भाषा विज्ञान 
जैनागम 


कथा साहित्य 
जनागम 


विज्ञान 
ज॑नागम 


जन दर्शन 
उपन्यास 
मनोविज्ञान 
पुरातत्व 


जैन दर्शन 
कथा साहित्य 
जैन दर्शन 


राजनीति 
दर्णन 


समाज शास्त्र 
साधना 
जनागम 
दर्शन 


जनागम 


नीति 


(प्रा०/हि०) 





( 2 ) 
3 08 अप कह पड उप पट दल + पक न लत पक 
. 2: 3 4. 5 
22. नीलांजना (हिन्दी) गणेश ललवानी 2/- कथा साहित्य 
23, प्राकृत काव्य मंजरी- (प्रा०/हि०) डॉ० प्रेम सुमन जैन 6/- व्याकरण 
24, प्राकृत गद्य सोपान (प्रा०/हि० ) डॉ० प्रेम सुमन जैन 6/-- व्याकरण 
25, प्राकृत स्वयं शिक्षक (प्रा०/हि० ) डॉ० प्रेम सुमन जैन 5/- व्याकरण 
26. बेसिक मैथेमेटिक्स (अंग्रेजी ) प्रोण एल० सी० जैन ]5/- गणित 
27. महावीर का जीवन संदेश (हिन्दी) काका कालेलकर 20/- निबन्ध 
28, मिले मन भीतर भगवान (हिन्दी ) विजय कलापूर्ण सूरि 30/- भक्ति योग 
म० विनय सागर 
29. रसरत्नसमुच्चय (सं०/अं०) डॉ० जे० सी० सिकददर 5/- रसायन 
30. वाकपतिराज की लोकानलनुभूति 
* (प्रा०/हिन्दी) डॉ० के० सी० सोगानी_ 2/- सुभाषित 
3, समणसुत्तं चयनिका (प्रा०/हिन्दी) डॉ० के० सी० सोगानी 2/- जैनागम 
32 सामायिक धर्म : एक पूर्ण योग (हि०) विजय कलापूर्ण सूरि 0/- धर्म 
33. स्मरण कला (हिन्दी) मोहन मुनि शादू ल' 5/- मनो विज्ञान 
34, हाफ-ए-टेल (पंग्रेजी) डॉ० मुकुन्द लाठ 50/- ग्रात्म-कथा 
(अधेकधानक ) 
35. हेम-प्राकृत-व्याकरण शिक्षक डॉ० उदय चन्द जन 


6/- व्याकरण 





प्राप्ति स्थान 


प्राकृत भारती अकादमी 
३८२६, यति श्यामलाल जी का उपाश्रय 
मोतीसिंह भोमियों का रास्ता, 


जयपुर-३०२०० ३ (राज०) 


